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भूमिका 
सन्‌ १६०६ ३० में गांधीजी ने “हिन्द्स्वराज्य” में आ्राधुनिक सम्यतां 
को “एक रोग” और “तीन दिन का तमाशा” बताया था, “क्ग्रोंकि यह 
सभ्यता न तो धर्म का विचार करती है, और न झाचार पर ही ध्यान देती 
है ।”* उनकी राय में सभ्यताओं के विकास के लिए शरीर-शक्ति श्रौर भौतिक 
बाहुल्‍य की अपेक्षा नेतिक पविश्नता और भ्ात्म-शक्ति कहीं झधिक महस्वपूर्ण 
हैं। लेकिन यह चेतावनों भूल से राजनीति में ञ्रा भटकने वाले एक पूर्वीय 
साधु के धार्मिक उदगार के धोखे भुज्ञा दी गई। मानव-पमाज को श्रभी 
पिछुले महायुद्ध के विनाशक प्रभाव से छुटकारा नहीं मिला है। किन्तु राष्ट्र 
युद्ध-साधनों की उन्नति द्वारा शान्ति-स्थापन के प्रयस्न में क्गे हुए हैं। 
संयुक्त राष्टसंघ का भविष्य झनिश्चित है, और मालूम होता है कि भाधुनिक 
सम्पता एक विषाद-युक्त अन्त की ओर अग्रसर है। 
आधुनिक सभ्यता के दोष लगभग जोयन के दरएक भाग से सम्बन्ध 
रखते हैं। विज्ञान भौर उत्पादन-पद्धति में उन्नति के कारण मनुष्य ने प्रकृति 
पर मशीनों के द्वारा पिछले सौ वर्षो में इतिहास के शेष काल की भश्रपेक्षा कहीं 
अधिक प्रभुत्व प्रात्त कर जिया है लेकिन इस सफलता से न तो मनुष्य-जीवन में 
सुख की वृद्धि हुई है न बुद्धिमत्ता की | मशीनों की उन्नति से जीवन जितना 
जटिल हो गया है, भात्म-संयम उतना ही कठिन । इस नेति। झवनति का 
प्रदर्शन विशेष रूप से धन-प्रियता भौर शक्ति-लिप्सा में होता है। मुनाफे के 
लालच में मनुष्य ने सेवा के आदश को भुज्ञा दिया है, और यही प्‌'जीवाद 
और उसकी खराधियों की जड़ है। शक्ति-प्रियता लड़ाइयों का झौर उभकी 
बढ़ती हुईं विनाशकता का प्रधान कारण है। 
स्पष्ट है कि पू'जीवाद और युद्ध के साथ जनतन्त्रवाद का पनपना 
असम्भव है। जनतन्त्रवाद का बुनियादी पिद्धान्त है कि सबका हित समान 
है, सब को आस्म-प्रकाशन का समान अवसर मिले और कसी का उपयोग 
केवक्ष दूसरे की उन्नति के साघन के रूप में न किया जाय । हसके विपरीत 
पूु/जीवाद और युद्धवाद हिंसा पर आश्रित हैं। दोनों स्वार्थ के लिए दूसरों 
के साधन सममते हैं और उनका शोषण करते हैं। दोनों में शक्ति को केन्द्रित 
करना पहता है और केस्द्रीकरण से शक्ति के दुरुपयोग के अवसर बढ़ जाते 


१, 'ईदिन्दस्वराज्य', पृ० १६, ४५, १६६ | 


दस 


हैं। हसलिए बह देश, जो युद्ध या युद्ध की तयारी में लगे होते हैं या जहाँ 
डस्पादन प्‌ जीवादी होता है, जनतंश्रवाद का दिखावा भले ही रखें, देर- 
सथेर किसी-न-किसी प्रकार की डिक्टेटर प्रणाली को अपना छोते हैं | यह 
आश्चर्य की बात नहीं कि आज के संसार में श्रधिकतर देशो में मनुष्य की 
बुद्धि और विवेक पर राज्य का श्रनुशासन है। धन भ्रौर हिसा की अंध-पूजा 
मनुष्य जाति को विनाश और रवा की शोर ही ले जा कती | 


गांधीजी की राग है कि सभ्यता का रोग असाध्य नर्टी है।' लेकिन 
इपसे बचने के ज्िए क्रोतिकारी इलाज की ज़रूरत है | यद्द इलाज दे जीवन 
के प्रत्येक भाग में अद्िसा का विकास | शांति और समृद्धि को स्थापना के 
लिये सदियों युद्ध श्रीर हिसा का प्रयोग हुआ । श्राज वह मनुष्य जाति के 
अस्टित्व के छिए इतने ख़तरनाक हो गए हैं कि दुनिया के समझदार 
मनुष्यों में यह धारणा दृढ़ हो रही है कि विनाश से बचत का अ्रह्टिसा ही 
एक माग है। 

गांधीजी संसार के इतिहास में अदिंसा के सबसे बड़े शिक्षक और 
प्रचारक हैं। उनका सर्वोदिय-तत्त्व-दर्शन इसलिए भी महस्थपूर्ण है कि वह 
दाशनिक और ब्यवहारिक राजनीति क॑ ज्षेन्न में संसार को भारतवर्ष की सब- 
श्रष्ठ भोलिय देन है। हुसके अतिरिक्त गांधीजी के अ्रहिसा के प्रयोग शौर उनकी 
शिक्षा सारतवर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन की एप्ठमूमि है। जनता जितना गांधीजी 
की शिक्षाओ से प्रभावित हुईं उतना उसी और बात से नहीं । 

सर्वोद्य-तरव-दुशन के महत्व का एक कारण गांधीजी का ब्यक्तित्व भी 
है। उनकी अक्सर गाँतम बुद्ध और ईंलामसीह से तुलना को जाती है। 
गोसले ने सन्‌ १६१६ से कहा था कि, ''डनसे अधिक दीर फोर शुद्ध आस्मा- 
बला व्यक्ति इस संसार मे कभी नहीं हुआ ।” भारतवर्ष और बाहर के देशों 
के अ्रनगिनत मनुष्यों के लिए यह भारतीय परम्परा के श्रेष्ठ तसथों के और 
जीवन को अिंसामय बनाने की शाश्वत प्रेरणा के प्रतीक हैं। बद्द संसार के 
सहानतम क्रान्तिकारों नेताओं में से है। अरहिंसक साधनो द्वारा उन्होंने अपने 
देशवासियों को इतिहास के महानतस शक्तिशाली साम्राज्य के आधिपत्य से 
मुक्त किया भर वतंम्ान समाज-ध्यचस्था के अ्रह्विंसक पुननिर्माण फा प्रयधन 
किया । अपने जीवन के अंतिम मासों में उन्होंने अफेले भार तवर्ष के कई भागों 
को तीब साम्प्रदायिक हिंसा और विद्वेष से बचाया | 


२. हिन्दस्वराज्य', प्र० ४७-४८ । 


ग्यारह 


अपने तत्य-दर्शान में उन्होंने बचाया है कि मनुष्य का परम ध्येय क्‍या है 
और इस ध्येय की सिद्धि का क्‍या मार्ग है। सर्वोदिय-तस्व-दु्शन अधवश्यकरूष 
से ब्यावह्यारिक है। वह उन अध्यावद्वरिक, किताबी दाशनिकों के काह्पनिक 
सिद्धाँतो से नहीं मिक्षता जो इसने अधिक तकं-संगत होते हैं कि जीवन से दूर जा 
पढ़ते हैं। गांधी जी कर्मयोगी थे, व्यावहारिक आदर्शवादी थे और उनके सिद्धांतों 
का स्रोत उनके अनुभव सत्य तथा श्रहिंसा के उनके प्रयोग -- थे। उन्होंने सिर्फ 
वही सिखाया जिस पर उन्होंने ब्यवद्वार किया और जिस पर हरएक प्रयरण 
करके ब्यवहार कर सकता दें । वह धार्मिक अवश्य ये, ल्लेकिन वह घार्सिक 
और सांसारिक बातों में कूठा भेद नहीं करते थे । डनकां कंहना है कि धर्म 
जबतक जीबन के सब कार्यों को नेतिकता का पुट न दे तब्रतक बह श्रथहीन 
दकोसला हैं। ठीक श्रादर्श वही है जो हमारे जीवन में सहायक हो । उदच्वतम 
नीति को अभ्रधिक-से-अ्रधिक ब्यावह्ारिक होना चाहिए । 


ग्यावद्ारिक दोने के कारण सर्वोदय-तक्त्व-दर्शन का प्राथमिक सम्बन्ध 
साधनों से है । यह तत्व-दर्शन ध्येय को भुलाता नहीं । लेकिन ध्येय की सिद्धि 
साधनों पर निर्मर है। इसलिए भअहिंसक साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग 
सत्याग्रही के लिए सब कुछ है । 
गांधीजी के श्रनुखार सत्र का अधिक-से-झधिक हित ही ध्येय है । वह 
अराजकताधादी है; क्योंकि उनका विश्वास ६ कि इस ध्येय की सिद्धि केवल 
उस स्वतन्त्न गाँवों के वर्ग-रहित और राज्य रहित जनत॑तन्रवादी समाज में ही 
हो सकती है, जिसकी नींव दिंसा के बजाथ भ्रहिंसा पर, शोषण के बजाय 
सेत्रा पर, स्थाथंपरता और लोभ के बजाय स्थाम पर और शक्ति के केन्द्रीकरण 
के बजाय उसके ब्यक्तियों और सस्थाश्रों में अधिक-से-झधिक विघ ! पर 
« हो। श्रद्विसक राष्ट्रीयता प्रथकता-प्रिय, संघर्षकारी श्रौर युद्धवादी होते के 
बजाय निर्मायक और सहयोगशील होगी झ्ौर विश्व-भानवता का एक जीवित 
भाग द्वोगी; और कंगढ़ों का निपटारा शारीरिक शक्ति के भौतिक तल्न पर 
नहीं बढिक प्रेम के आध्याध्मिक सर पर दोगा। ल्लेकिन गांधीजी कोरे स्थप्ल- 
इृष्टा नहीं हैं, और अहिंसक समाज एक दूर का और ऊकुछ-कुछ घनिश्चित सा 
झादर्श हैं। इसलिए उनके तत्वदर्शन का सम्बन्ध विशेषकर व्यक्ति से है 
जो इस आदर्श के लिए जीने भर भरने के लिए तैयार रद्देया और अहिंसक 
मार्ग से है जो ब्यक्ति को उस आदर्श तक ले जायगा । गांध।जी डस दूर के 
ध्येय के विस्तृत विवेचन के लिए चिन्ताग्रस्त नहीं थे। उनका मार्ग निश्चित 
था भर वह् जानते थे कि एक क्रदम के बाद दूसरा क्रम उठेगा ओर इसी 


पारह 


तरह समय आने पर प्रयत्न ही साध्य बन जायगा। लेकिन जितना अहिसक 
सार्ग का विकास दुए है उससे गांधीजी की धारणा के आदर्श समाज की 
रूपरेखा का कुछ-कुद शान होता है | 

श्राल युद्धवाद और शोषण की दुनिया में गरीबों, पिछड़े हुओं और पद- 
दक्षितों के लिए श्राज़ादी का अगर कोई मार्ग हैं तो वह है अ्रहिंसात्मक 
प्रतिरोध की पदुति जो गांधीजी के छः दशाब्दियों के साथजनिक जीवन 
की देन है। ससार के इतिहास में गाँघीजी ने पहली बार यह दिखाया है 
कि निःशख जातियाँ भी आज़ादी के लिए लड़ सकती हैं। हस तरठ उन्होंने 
संसार के झगढ़ों को निपटाने के लिए लड़ाई का नेतिक समकक्ष बल्कि उससे 
भी अधिक उपयोगी साधन दिया हदै। 

गांधीजी ने सर्वोद्य-तत्व-द्शन भे इस लास पर जोर दिया है कि 
समाज के नव-निर्माण में प्रथम स्थान व्यक्ति का है। समाज का प्रश्न वास्तव 
में ग्यक्ति का ही प्रश्न है। इसका कारण यदद है कि मनुष्य का चरम तस्व 
आाध्मा है भर समाज की उन्नति साधारण व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के 
विकास पर भिभेर हैं। माक्संवादी भौर फ़ासिस्ट सस्राज के सवनिर्सागा का 
कार्य वातावरण और सेम्थाओं के सुधार से प्रारम्भ करते हैं और तब बह 
मनुध्य के आंतरिक सुधार की बात पर श्ाते हैं। उनके मत से ब्यक्तियत 
उसच्चति चातायरण के सुधार का फल है। इलके विपरीत गांधीओशी मनुष्य के 
श्राध्यात्मिक विकास को प्रथम स्थान ठेते हैं, यद्यपि वह संम्धाओ और 
वातावरण को भी उपेक्षा नहीं करते । 

गांबीजी आात्सा पर ज़ो, अवश्य देते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण ० जांगी 
नहीं है । व मसुप्य की शारीरिक आ्राजश्यकताओं को भी ध्यान सें «सख्त 
हैं ।१ छकित मनुष्य केवल शरीर नहीं है, आत्मा ही उसकी वस्तविकता है। 
आत्मा सबस एक है और इस सहान्‌ सत्य को समसने के लिए यह आवश्यक 
है कि मनुष्य जीवमान्र की अनवरत सेवा में अपने को छगादे |" ब्यक्ति को 
झपना जीवन समाज-सेवा में लगा देना चाहिए झौर हस प्रकार के जीवन के 
लिए यह आवश्यक है कि वह आादुतो ट। दाल न बन कर आरमस-पसंसम या 
साग जाने | 


१, पाठकों को इस बात का उदाहरण कि गाधीजी उचित शारीरिक आवश्य- 
ताओो को नहीं भुलाते उसके एक पत्र में, जो उन्होंने टैमोर को लिगगा 
था, मिलेगा | देग्थिए 'स्वीयेज़ः, ५० ६०७-६१६ | 

२. शधाकृष्णन, , और म्योरहेड, 'कण्टेपोरेरी इश्डियन फ़िलामफ़ी” में गांधीर्ज। 
का लेख | 


तेरह 


सर्वोदयन्तत्व-द्शन की एक दूसरी विशेषता-लिससे अरध्येता का 
कार्य बहुत कठिन हो जाता है--यह है कि गांधीजी के जीवन-काल में उसका 
बिकास चालू था और इसलिए बहुत समय तक ठीक प्रकार से उसका 
मूझ्यांकन न हो सकेगा। गांधीजी के शब्दों में, “राजनीति में अबहिया नया 
शस्त्र है जिसका विकास हो रहा है” ।"१ “सत्याग्रह का मेरा ज्ञान प्रतिदिन 
बढ़ रहा है। मेरे पास कोई पाठ्य-पुस्तक नहीं है झिसे में झावश्यवता के 
समय देख लूँ । मेरी घारणा का सस्याग्रह ऐसा विज्ञान है जिसका निर्माण 
हो रहा है? ।* उन्होंने लन्‌ १३७६ में झधिसा-विज्ञान पर पक पुस्तक लिखने 
की प्राधैना को अस्वीकार कर दिया था क्योंतिः उनका ज्षेत्र था कम न $ हस 
प्रकार की पुस्तक लिखना । उन्होंने लिखा था, “इस प्रकार की पुस्तक मेरे 
जीवनकाल में श्रावश्यक रूप से अपूर्ण रहेगी ! यदि वचह्द लिखी जा सकती 
है तो मेरी रुत्यु के बाद ही । और मे यह चेतावनी दे दूँ कि तब भी वह 
झटहिसा की पूर्शरूप से व्याख्या करने मे असफल रहेगी। कोई मनुष्य कभी 
ईश्वर का पूरी तरह वर्शन नहीं कर सका है । यही बात अहिंसा के बढरे में 
भी कागू है” ।* 

गांधीजी इस बात. ज्ञोर देते थे कि सत्याग्ही के लिए सोचने और 
काम करने के निर्घारित सार्ग नहीं हो सकते और न वह यही कह सकता है 
कि उसने भ्रन्तिम सरय जान लिया है। मनुष्य को वेवल आपेक्तिक, आशिक, 
सश्य ही ज्ञात हो सकता है | इसलिए सत्य के शोधक को हस बात के लिए 
तेयार रहना होगा कि वह बदलती हुई परिस्थिति के अ्रनुखार झपने सिद्धांतों 
को सुधारे भ्ौर डनके प्रयोग में अवश्यक द्देर-फेर करे । 

निस्संदेद सर्वोदिय जीवित सन्देश है, किन्तु यह उचित नहीं कि उसका 
 बैज्ञानिक अध्ययन स्थगित कर दिया जाय विशेष रूप से जब अहिंसक सार्म 
ही मानव-समाज के रोगों की अचूक दवा दै। प्रतिपादन की पूर्णता की 
असंभावना सस्याग्रदह् विज्ञान का ही नहीं प्रत्येक विशान का लक्षण है। इसके 
अतिरिक्त, गांधीजी का दीघंकालीन सार्वजनिक जीवन, जिसे उन्होंने सस्य 
और झद्दिसा के प्रयोगों में लगाया; हृतिहास का भाग बन थुका है और हन 
प्रयोगों के अध्ययन के लिए उन्होंने अपने लेखों, ध्याझ्यानों भौर कार्यों में 

बहुत आधारभूत सामग्री दी है । 


१, ह० २३-१०-३७, १० ३०८। 
२८ हृ० २४-६-१८, एप० २६६ ) 
है. हु० ३-३-४६, ४० २८-१६ | 


चौदह 


जनके जीवनकाल में ही सर्वोदिय-तत्व-दर्शन की रूपरेखा ज्ञात हो सकती 
थी | सर्वोदिय-तस्व-दर्शन का विकास मूलभूत सिद्धान्तों में परिवर्तन के रूप में 
नहीं दो रद्दा था, बह्कि सिद्धांतों के ब्यावह्गरिक विवेचन के या तफ़्सील की 
बातों सें देर-फेर के रूप में। सन्‌ १६३८ में हिंद-स्वराज्य? के बारे में उन्होंने 
कहा था, “तीस साल के तूफानी गीवन के बाद जिसमें से होकर में तब 
(१६०६) से गुजर चुका हूँ मैंने ऐसा कुछ सी नहीं देखा जिसके कारण मुझे 
डन सिद्धांतों में परिवर्तन करना पढ़ा हो जिनका उसमें प्रतिपादन है ।!”" 


१, एरियन पाथ' सितम्बर १६३८ | 


सर्वोदय-तत्त्व-दशंन 


अहिंसा की परम्परा 

अहिंसा मनुष्य जाति के पूर्वजों की देन है। उसका श्राविर्भाव मनुष्य 
के विकास से भी पहले की बात है। जानवरों से भी कुट्ठम्ब का प्राथमिक रूप 
मिलता है और उसको बुनियाद श्रहिंसा ही हैँ । मानव-दहतिहास के प्रारम्भ 
से श्राज तक करीब-करीश प्रत्येक देश , धर्म और संस्कृति के प्रमुख बिचारकों 
ने अर्दिसा के अ्रादर्श पर ज्ञोर दिया है और बताया है कि द्विंसा ग्रौर शोषण, 
शेतानियत और अ्रन्याय को दूर करने का ठीक रास्ता अएसा ही है। भ्रहिंसा 
के प्रयोग के दृश्ंत भी प्रत्येक देश के इतिहास में मिलते हैं । 


भारतवर्ष 

अहिंसा की परम्परा इतनी ब्यापक और अरटूट किसी ्ौर देश में नहीं 
है जितनी हिंदुस्तान मे । सच तो यह दे कि अहिंसा संसार को भारतवर्ष की 
सबसे बडी देन है। भारत के सब महत््वपूर्णा धर्मों की यह शिक्षा है कि श्रहिंसा 
सबसे बड़ा कर्तव्य दै। भारतवर्ष के निवासियों का प्राचीन काल से ही जीवन 
की श्राध्यात्मिक एकता में विश्वास रहा दै। सुविख्यात सूत्र 'लोब्हमः और 
तत्वमसि? इसी विश्वास को प्रकट करते दे । सब जीवों को एकता की इस 
धारणा के कारण भारतवर्ष में हस बात पर ज़ोर दिया गया कि मनुष्य का 
जानवरों और दूसरे जीवधारियों के खाथ बर्ताव भी भ्रहिंसास्मक होना चाहिये। 


वर्शाश्रम धर्म 

हिंदुओं के सामाजिक संगठन की आधार-शिल्ा वर्णा्रम-धर्स है जिसका 
ज़िकर सबसे पहले ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में आता है। वर्णाधरम-घर्म का उद्देश्य यह 
था कि जन-साधारण को भ्रहिंसा के उच्च झादर्श की शिक्षा मिले |" वर्णाध्रम- 
धर्म सब मनुष्यों को, शूद्धों को भी ब्राह्मण बनाने का प्रयत्न था। आध्यात्मिक 
एकात्मकता के अनुभव से उत्पन्न शान्ति और आनन्द से पूर्ण ब्राह्मण मलुष्यता 
के उच्चतम विकास का प्रतीक था और उससे इस बात की आशा की जाती 
थी कि वह बुराई का प्रतिरोध शरीर-शक्ति से नहीं झ्रात्मबत्न से करेगा। 'प्रिय 
में बाह्मयण की अपेक्षा आत्म-बक्त की कमी थी और हसलिए वह शभ्रन्‍्याय के 


१, अहिंसा और वर्णाश्रम-धर्म के संत्रध के लिए देखिये राधाकृष्णन की हार्ट 
शव हिंदुस्तान” और 'हिंदू ब्यू अब लाइफ । 


२ सर्वोदय तत्त्न-दशेन 


प्रतिकार के लिए पाशविक बल का प्रयोग कर सकता था । लेकिन वर्णाश्रम-धर्म 
के अनुसार आह्मण-प्रयुक्त प्रेस का नियम इश्नरिय के पाशबिक बल के नियम 
की अपेक्षा उल्लतर था। क्षत्रिय का यह करंब्य था कि वह आतृत्व और कतंदय 
की भावना से श्रन्याय के विरुद्ध युद्ध करे और बदले और द्वंष के भाव को 
भुज्ा दे । क्षत्रिय के इस मनुण्यतापूर्णा बर्ताव से उसका श्रात्म-बल बढ़ता, 
पाशविक शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता घटती और समय आने पर वह 
जीवमाज्न से प्र म करने वाला वाद्यण बन जाता । हस प्रकार दिंसात्मक प्रतिरोध 
की श्राज्षा थी, लेकिन ध्येय यह था कि झशत्रिय उससे ऊँचा उठने का प्रयत्न 
करे । वर्णाक्षम-घर्म ने युद्ध के कार्य को समाज के एक छोटे भाग, क्षत्रियों तक 


सीमित कर दिया था । 
उपनिषद्‌ 


उपनिषदों के समय से हिंदू नीति-शत्स्न ने हमेशा सब जीवधारियों के 
प्रति श्रहिसा के प्रयोग पर ज़ोर दिया। प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान्‌ रिज्ञ डेविड्स 
के अनुसार भ्रहिंसा का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद्‌ में हुआ है, जिसमे 
भरहिसा मनुष्य के अलिदाममय जीवन के पाँच आदर्शों में से बताई गई है ।' 
पत॑जल्ति के योग-सूत्र में-- जिसका गांधीजी ने सन्‌ १६०४ में जोहांसबर्ग में 
अध्ययन किया था- - भ्रहिसा पंचयमों में सम्मिलित है। पंचयम थे पाँच 
नेतिक अनुशासन हैं जो पतंजलि के समय से भारतवर्ष में भ्राध्यात्मिक विकास 
की पद्धति के झावश्यक अक्न साने गये हैं जैसा कि आगे तीसरे और चोथे 
अध्यायों मे बताया गया है; गांधीजी ने इन यों को विकसित किया है और 
उनको स्याग्रही-अजुशासन का विशिष्ट भाग बना दिया है। पतंजलि का 
कहना है कि अहिंसा हिंसा से बचने का केवल निषेधास्मक निय्रम ही नहीं है, 
विधायक दृष्टिकोण से अहिंसा का यह अर्थ भी है कि सब जीवों के प्रति 
सदूभावना हो । पतंजलि के विख्यात सूत्र “अहिंसा प्रतिष्ठायान्तरसब्रिघो 
वेशत्माग:” का अर्थ है कि जैसे ही अद्दिसा का पूर्श बिकास होता है चारों ओर 
के वेर-भाव का लोप हो जाता है । 


महाकाब्य 
महाकाब्य-काल में भरहिंसा की परम्परा को और भी उम्नति हुईं । गांधीजी 
तुलसीदास की रामायण को--जिससे उनका पहला परिचय १३ साक्ष 
की अयस्था में हुआ था--भक्ति-साहिसय की सर्व्रेष्ठ पुस्तक मानते हैं। जैसे 


१, अ्रथ यत्तपो दानमार्जवर्माहसा सत्यवचनमिति ता अ्रस्य दक्षिणा; । 
छादीग्य,-३, १७ | 


अडिसा की परम्परा ३ 


तो रामायद्य और महाभारत, जो भारत के करोड़ों मनुष्यों के मार्ग-मरदर्शंक हैं, 
युद्धू-कथाएँ सालूम पदती हैं; लेकिन सहाकवि वाह्मीकि और ब्याल का उद्देश्य 
युद्ध का वर्यानसात्र नहीं है । गांधीजी की राय दै कि उसमें वर्शित पत्र मूल 
में ऐतिहासिक भले ही हों, परन्तु महाकवियों ने उनका डप्योग सनुष्य के 
हृदय के भीतर प्रकाश ओर अन्घकार की शक्तियों में निरन्तर होते रद्दने वाले 
इन्द्र युद्ध के वर्णन के लिए किया है। रामायण में शांति के कार्यों की नेतिक 
उच्चता से युद्ध का मद्च्व फीका पढ़ जाता है। महाभारत तो युद्ध और हिंसा 
की निरथ्थंकता सिद्ध करती है। विजेताशञों की जीत उपहास-सी मालूस पढती 
दै । महायुद्ध में प्रदत्त लाखों योद्धाों मे से केवल सात बच रहते हैं । विजेता 
रोते हैं और पश्चासाप करते हैं। दिन-प्रतिदिन धोने वाले पुश्रों और सम्बन्धियों 
के विनाश का विस्तृत और दुःखद वर्यान अन्तर उुतराष्ट्र और उसकी रानी 
गांधारी को सुनना पढ़ता है। महाभारतकार ने यह भी दिखाया दे कि 
हिंसलात्मक युद्ध में अनेतिक साधनों का अनुसरण करना पढ़ता है। मद्दा- 
सत्यवादी युषघिष्ठिर को भी युद्ध की हार से बचने के लिए रूट बोलना पढ़ा था । 


महाभारत में प्रत्यक्ष रूप से भी अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन है । 
महाभारत के समय तक अहिंसा परम कतंब्य मान क्षी गई थी। महाभारत के 
अनेक स्थक्नों पर सत्य, भ्र्दिंसा भौर दूसरे अर्हिंसात्मक भादशों की मद्दत्ता का 
उक्लेख है । घायल भीष्म ने युप्रिप्ठिर को अहिंसा का महत्त्व हन शब्दों में 
बताया था, “भहिंसा सर्वेष्ठ धर्म है। वह उच्चतम तप भी है। वद्द परम 
सत्य भी है जो सब कर्ंब्यों का खतोत है ।?! शांति-पव में कपिल ने श्रह्म-प्राप्ति 
के उपाय बतल्ाये हैं--दया, चमा, शांति, अहिंसा, सत्य, सरलता, वैर-रहित 
होता, घसणड का भ्रभाव, नम्नरता और सहलशीक्षता । घन-पर्व में कहा गया दे 
कि, “कढ़ोर और भप्न दोनों को नम्न जीत लेता है। नज्न के लिए कुछ भो 
असम्भत्र नहीं है । इसक्िए नस्न कठोर से अधिक शक्तिशाक्षी है।”' 

गीता 
यह वियादप्रस्त है कि गीता में हिंसा का श्रतिपादन दे या भरह्ठिला का । 


१, देखिये पी० पी० एस० शास्त्री द्वारा सपादित 'अनुशासन-पत्र'-१०४, २५; 
१०४, २३-४४ | 
'शांति-पर्व” ( शास्त्री द्वारा संपादित )-श्८८, ६१-६४; २५४, २६-४०; 
“वन-पर्व” ( शास्त्री )--२४, ३० | 
ह०---३०-१०-३२६, पए० २६६; ५-६- ३२६, ए० २३३६; ११-११-३६, ए० ३३०; 
१८-७-४०, पृ० २४० | यू० इ०, भा०२- प्रृू० ६३७। 


श सर्बोद्य तक्त्ब-दशंन 


गीता उपनिषदों का सार है और कुछ विचारक उसे भारतीय वृशेन-साहित्य 
का सर्वश्रेष्ठ रत्न मानते हैं । 


जिन पुस्तकों से गांधीजी प्रभावित हुए हैं उनमें गीठा का स्थान पहला 
है। गोता के साथ गांधीजी का पहला परिचय सन्‌ ३८८८-८३ में इंगलेंढ 
में हुआ था, जब उन्होंने दो अंगरेज मित्रों के साथ एडबिन आनंल्‍्ड के पश्च- 
अनुवाद का अध्ययम किया था। तबसे उन्होंने सब महत्वपूर्णा अनुवाद पढ़ 
लिये हैं। बहुत दिनों से गोता उनका ब्यवहार-कोष और उसका पाठ उनकी 
दिनचर्या का एक अज्ञ है। २८ जुलाई, सन्‌ १४२५ को कल्कसे में ईसाई 
पादरियों के सामने दिये गये अपने व्याख्यान में उन्होंने गीता के प्रति अपने 
प्रंस का प्रदर्शन हन शब्दों में किया था---“यद्यपि मैं ईसाई-घर्म की बहुत-सी 
बातो का प्रशंसक हूँ, तब भी जो शांति सुकको भगवदगीता भ्रौर उपनिषदों 
में मिलती हैं वह इंसामसीह की 'पवेत की घर्मशित्षाः में नहीं मिलती । जब 
मैं सशयों भर निराशाञ्रों से घिरा होता हूँ झौर जब मुझे क्षितिज पर एक 
भी प्रकाश-रश्मि नहीं दिखाई देती, तब में भगवद्‌गीता की ओर मुद़ता हैँ 
और मुझे झ्राश्वासन के लिए एक-न-एक श्लोक मिल जाता है और में फीरन 
परेशान कर देने वाली मुसीयतों में सुस्कराने खगता हूँ | मेरा जीवन बाहरी 
दुःखों से पूर्ण रहा है और अगर उन्होंने मेरे ऊपर कोई अश्रसिट और दिखाई 
देने वाला असर नहीं डाला है तो उसके लिए में भगवद्‌गीता की शिक्षाश्रों 
के प्रति आभारी हूँ।”!'* 


मद्दाभारत की तरह गीता का भी प्रतिपाद्य विषय न तो छ्विंसा है और 

न युद्ध और हिंसा का विरोध | गीता का विषय है भरात्मदर्शन और उसके 
साधन । दूसरे और श्रढारहवें अ्ध्यायों में हम गीता की शिक्षा का निचोढ़ 
मिलता है और यह दे अनासक्तियोग या निष्कास कर्स का आदर्श । दूसरे 
भ्रध्याय के अन्तिम १६ श्ज्ोकों को गांधीजी गीता के झनुवाद की कुझी 
बताते हैं और कहते हैं कि इस छोकों में उनके लिए सम्पूर्ण ज्ञान है।* हन 
कछोकों के अनुसार स्थिर-बुद्धि की प्राप्ति का साथन बाहा पदाथों का स्याग 
नहीं, इन्द्रिय-वासलाझों का त्याग है। गीता का आदर्श पुरुष, स्थितप्रज्, 
१, यर इ०, भाएर-- प्रू० १०७८-८६ | 

गीता और शअहिसा के संबंध के विषय में देखिये गाधीजी का “अनासक्तियोग! 

ओर 'गीताबोघ? श्र य० २० भा० २-० ६०७, ६२७-४०, 

ह०-२१-१-३६, प्रृ० ४३०; ३-१०-३६, प्र० २४७ । 
२, यं० इं०, भा० २०प० ६३२५। 
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हूं घरद्धित भर कदयापूर्य हे; वह इप, शोक, भय, सुख-दुःख से प्लुक् है; 
डसे शुमाशुभ परिणाम से कोई वाहता नहीं । वह भद्दिलक दै; क्‍योंकि ट्विंसा 
की जद दे किये हुए. काय के एरियासविशेष की कासना | गांघीजी ने बुक 
बार जापानी विद्वाल कगावा से कहां था, “अपनली कामनाञों को मारने के 
बाद अपने भाई को मारना सम्सव नहीं है ।?' दूसरे शब्दों में, अडिंसक 
व्यवहार के बिना निरासक्ति की उनच्चनेतिक स्थिति प्राप्त नहीं हो खकती । 

निसन्देश गीता के उपदेश के बाद अजु न, जो युद्ध से विमुख हो गया 
था, फिर खबने को राज़ी हो गया। जेकिन अजु म के युद्ध-पिद्धुलल होने का 
कारण नेतिक न था। वह अपने सगरे-सम्बन्धियों को मस्ने-मारने के छिए 
खडे देख कूटी करुणा, हृदय को दुबंजता भोर च्रशिक मोह के कारण युद्ध 
विरोधी हो सया था । डसे हिंसा करने में कोई अआपसर््ति न थी। इसकी 
धवराहट उन्त मनुष्यों के कारण थी जिन्हें उसे मारना था। यह का्रसा थी 
और श्रीकृष्ण ने समझाया कि कायरता की अपेक्षा मरना भौर माश्सा कहीं 
अधिक अ्रेयस्‍्फर है । 

कहा जा सक्रता है कि निरासक्त श्रीकृष्ण भी कुरुश्चेत्र के थुदु-देशत्र में 
उदासीन न थे । वे न्याय और खत्य के पक्ष में थे। उन्‍्दोंने युद्ध नहीं किया, 
लेकिन थे युद्-विक्षेपक्ष थे । पांडचों ने उनके युद्ध शान भोर डणकी सलाह 
से ज्ञाभ उठाया | प्रह कहना ठीक न होगा कि उनको सहायता केचज्ञ नेतिक 
थी । ल्लेकिन गरेसा के श्रीकृष्ण मुक्तात्मा हैं। उनको पूण मानसिक समता 
प्राप्त है भौर ते हिंसा-अर्दिसा से परे हैं। उनके-से पूरे पुशथ के लिए दी 
यह कहा जा खकता है कि वह लेशभात्र झासक्ति के बिना, खबके द्वित के क्षिए, 
मार सकता है। वह करते हुए भी अकर्चा हैं, मारते हुए भी अरद्टिंसक हैं ।* 
किंब्यु भद्विसात्सक व्यवहार इस कठोर पथ्यी पर चललने वाले, दादचाम के 
साधारण मलुष्ष के द्वारा निरासकत स्थिति की प्राप्ति के लिए झावश्यक है | 


बौद्ध और जैन धर्म 


आार्मिक और दा्शनिक साहिस्य में अद्िंसा पर जोर तो क्या गया, छेकिन 
साथ-साथ जीव-धलिदान का रिवाज भी चलता रद्य | बौद्ध झौर जेनमत 
ब्राहणा-घर्म की जटिल, विस्तृत घामिक क्रिया्ों, जालि-प्रथा के रड़िवाद ओर 
बलिदानों की दिला के विरुद्ध कान्तिकारी विद्रोह थे । 
अहिंसा जैनदुर्शन का प्रमुख सिद्धान्त है। जेनों का विश्वास है कि सारा 
संसार असंझघ शरीरघाती आत्माओं से भरा है। घह शरीर या तो स्थूल्न 


१, ह०, १४-१-३६, पृ० ४३० । २, 'गीता?, १८) १७ | 











६ सर्वोद्य-तत्त्व-दशेन 


और दृश्य है या सूचण भौर अध्श्य । सब तत्तों में झास्मा की प्रेरणा है । 
दुःख का कारण है आर्मा का भौतिक शरोर से सम्बन्ध। जीवन में अदृश्य 
शरीरयुक्त आत्मा की भी कष्ट ही मिलता है। शरीर-बनन्‍्धन से छुटकारे के 
लिए, मुक्तात्मा होने के लिए, शह आवश्यक है कि ब्यक्ति कर्मों के बन्धन से 
छूट जाय | इसके लिए तीन साधन है जिन्हे जेन “त्रिरत्न! कहते हैं। ये हद 
--सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारिश्य । सम्यक्‌ चारित्य मे 
पंचबत सम्मिलित हैं। इनमें प्रथम भ्रहिंसा है और अन्य चार हैं सत्य, अस्तेय, 
अपरिप्रह और अक्षयर्य । इन बतों का पालन जेन सम्यासी नियम से ओर 
सृहस्थ यथाशक्ति करते है। 

जैन अहिंसा पर बहुत अधिक ज़ोर देते हैं। जैन साथु अपने शरीर 
और कपड़ों से कीड़े-मकोड़ों को नहीं हटाते. जीव-रक्षा के अभिप्राय से पानी 
छानकर पीते हैं, ज़मीन काड़, से साफ करके बेठत हैं शोर कमी-कर्भी साई 
साथ लेकर चलते हैं। जीवन के प्रस्येक ब्यवहार से हिंसा होती हैं; क्योंकि 
संसार शरीस्युक्त और दुःख का अनुभव करनेबाले जीवों से मरा है। इसलिए 
जैन धर्म का सिद्धान्त हैं कि अ्रदिसक सनुप्य को कम-से-कम कार्यों में लगना 
चाहिए । हस प्रकार जैन धर्म मे तपस्या के लिए तपस्या को प्रोस्लाहन मिला 
आर अहिंसा का अर्थ हो गया छोटे-से-छोटे कीडे-मकोढ़े को भी न मारना । 
यह भध्रर्थ अधिसा के निर्षेघात्मक स्वरूप का चरमवादी प्रयोग है और इस 
अर्थ क कारण, दीनबन्धु ऐन्ड्यूज़ के शब्दों में, अदिसा इतना भारी बोर 
हो गया कि सानवता के लिए उसे उठाना असम्भव हो गया ।? किन्तु यह 
याव्‌ रखना चाहिए कि जेनमत ने इस टेश में अदिसा की परम्परा के जीवित 
रहते और विकसित होने में मधस्थपूर्ण सहायता दी । 

जनसाधारण क॑ भवन पर जेनसत का किसी दूसरे प्राबत में हसना 
प्रभाव नहीं पद्या जितना गुजरात मे, जहाँ गांधीजी का जन्म और पालन-पोषण 
हुआ था । उनके बचपल में उनके पिता, ओ वेष्णव थे, बहुत कुछ जेन 
साधुओं के सत्संग में रहते थ। इस प्रारम्भिक जेन-प्रभाव के होते हुए भी 
गांधीजी जैनियों की तरह अर्विसा के निषेघास्मक अर्थ के अमर्यादित प्रयोग 
को स्वीकार नहीं क्यते । 

यो घर्म ने अहिंसा के निषेघधास्मक स्वरूप पर उसना ज़ोर नहीं दिया 
शितना जेनघर्म ले। भौसमबुद्ध की शिक्षा मे- जिसका प्रारम्भ पविज्नता से 


१, सी० एफ७ ऐन्ड्यूज, 'महत्मा गाणेज्ञ आइडियाज़ - ४० १३२॥। 
गांधीजी ऐन्ड्यूज़ साइब से महमत है। उनके मत के लिए देस्विए, 
ह्‌०, ६-६-४६, पु० १७२ | 


अहिंसा की परम्परा ७ 


होता है भोर अल्त प्रंस में--तत्त्व-मीमांसा की अपेक्षा नीतिधर्म का प्राधाम्य 
है। उन्तकी नेतिक-शिक्षा डपनिषदों के नेतिक सिद्धान्तो का व्यावहारिक 
प्रयोग है। 

बौद्ध मत के चार प्रमुख सत्य (अनुसंत्यानि) हैं--दुःख, उसका कारण 
( समुदाय ), उसका अन्त ( निरोध ) और उसका मार्ग, बौद्धों के श्रात्म- 
संयम्त की नेतिक नियमावली ( आय॑ अष्टांगिक सार्ग ), जो बौद्ध सत का 
विशिष्ट अंग है, अहिंसा का मार्ग है। अहिंसा का बौद्ध मिक्षुओं के दस 
'शिक्षापद्रों' मे श्रोर ग्रहस्थों के 'पद्च शिलाओं! में पहला स्थान है । 

गौतमश्ुुछू की यह सर्वज्ञात शिक्षा है कि दंघष का अन्त हंष से नहीं 
प्रभ् से ही होता है । उनकी यद्द भी शिक्षा है कि “मनुष्य क्रोध को प्रम से 
जीते, बुराई को अच्छाई से, लोभी को डदारता से और मूठ को सत्य से । 
इस तरह वह देवसुल्य बनेगा। दूसरों का नेतृस्वः हिंसा से नहीं ईमानदारी 
और न्याय से करों ।” 

उन्होंने भिछुओं को शिक्षा देते हुए कहा, “यदि डाकू ओर प्राणघातक 
आरी से तुम्हारर जोड़ों भर पसल्नलियों को कार्टे तो तुमम से जिसे क्रोध 
आएगा बह मेरी आज्ञा का उछहन करेगा ।” 

सुत्त निपात के निम्नलिखित शब्दों से बुद्ध के भ्रहिसा के आदर्श का 
रूप अच्छी तरह प्रकट होता दै-- 

“जिस तरह मात्ता जीवनपरयनत अपने एकमात्र पुत्र की देखरेख करत्ती 
है, उसी तरह हमें संसार के छोटे-+ढ़े सब जीयों के लिए अपने हृदय ओर 
बुद्धि को विशाल बनाकर और द्वप भर दुर्भावना को संकी्ता का अति- 
क्रमण करके प्र स का व्यवहार करना चाहिए ।??" 

गौतमबुद की शिक्षा में ज़्यादातर ज़ोर व्यक्तिगत सम्बन्धों में 
अहिंसात्मक बर्ताव पर दिया गया था। वे हस बात के विरुद्ध थे कि श्रहिंसा का 
युद्ध से और अपराधी को दंड देने में शाब्दिक प्रयोग किया जाय । अपराधी 
को दंड मिलना चाहिए, यथ्रपि दंड देते समय जज के हृदय में हैं ष का भात्र 
नहीं होना चाहिए । इस प्रकार वे सभी युद्धों को दुःख का प्रसंग मानते थे, 
लेकिन उनको यह मान्य महीं था कि जो मनुष्य शान्ति रखने के सब साधनों 
के उपयोग के बाद न्‍्यायपूर्ण कारणो से युद्ध करता है वह दोषयुत्त है। वे 
अनेतिकता के भ्रति आरत्म-समर्पण के विरुद्ध थे। उनके अचुसार सफल 
विजयी वह है जो द्वंष को दखाकर अपने पददलित ग्रतिपक्षो को उठा ले श्रीर 


१, राधाकृष्णन की ईस्ट एन्‍्ड बेस्ट इन रलिजन! में पृ० ११० पर उद्धरित। 


८ सर्वोदय तक्त्व-दर्शन 


उससे कहे, “भ्रव आश्रों, हम सन्धि कर लें और भाई-भाई बन जाय॑ १!" 
गौतसबुद्ध का प्रहिंसा का यह सिद्धान्त कि हिंपघा से बचकर सब 

जानदारों के साथ दया की जाय और द्वंष के बदले प्रम किया जाय, 

मानवता के विकास के इतिहास की महत्त्वपूर्ण मखिलों मे से एक है । 


अशोक 


अहिंसा की परम्परा में अशोक का विशेष स्थान है| संसार के दतिष्ठ पर 
में वे ही एक ऐसे शासक है जिन्होंने इतने विस्तुत साम्राज्य का शासन 
अहिंसात्मक नीति से करने का प्रयत्न किया । कलिग के युद्ध के विनाश और 
भयप्वूरता से दु.खी होकर उन्होंने फिर युद्ध न करने का सफल सूप किया, 
शिकार और मांस-भोजन छोड़ दिया और संसार के साशने ला्मंभौम शान्ति 
और सब जीवघारियों के भाईचारे का भ्रादर्श रखा। अंगरेज़ विचारक एच० 
जी० वेल्स के शब्दों में, “वे ही एकमात्र योद्धा शासक हैं जिन्होंने विजय के 
बाद युद्ध को त्याग दिया” । 


श्रपराजित सीमानिवासियों को श्रशोक का सन्देश था, “राजा चाहता 
है. कि उसके अ्रपराजित सीमानिवासी उससे डरें नहीं, बल्कि उसमे विश्वास 
रखे । उनको उस ( अ्रशोक ) से सुख मिलेगा दु.ख नही” | उनका कहना 
था कि सर्वेश्नीष्ठ विजय हैं धर्म की ब्रिजय न कि शक्ति की विजय । उनकी 
अपिसात्मक विदेशी नीति के श्राधारभुव सिद्धान्त थे छोटे-बड़े सब देशों को 
स्वतन्त्रता, समता और आतृस्त और विदेशी नीति का सक्रिय-रूप था 'प्रीति' 
द्वारा प्राप्त घ्रम-वित्य जिसकी अभिव्यक्ति लोकसेबा और नीति-अरचार से 
होती थी | 


साम्राज्य के अन्दर उसको सरकार सद। छोक-कल्याण के कार्य मे 
प्रयस्‍्तशील रहती थी। सरकार ने जनता को उन प्रमुख नैतिक सिद्धान्तों की 
शिक्षा देने का प्रबन्ध किया था जो हरएक धर्म को मान्य हैं। अशोक ड्स 
कारण सावंभीम धर्म के पहले शिक्षक माने जाते हैं । अशोक ने नीति-घर्म 
ओर शासनमीति के अ्रपने सिद्धान्त शिक्षाओं और लाटों पर खुदवा दिये थे । 
इनमें से पहला, दूसरा और चौथा शिल्लालेख अहिंसा के सम्बन्ध में हैं। 


हे लेकिन अशोक ने सेला को भहीं हटाया और उनकी सरकार जनता छे 
लेक सिद्धान्तों का पालन कठोर दण्ड देकर भी करवाती थी । 


अशोक के बाद भारतवर्ष में धार्मिक सम्प्रदाय, घर्म-शिक्षक और 


१. पोल काझस, “दि गास्पल आव बुद्ध---प्० १२६-२६ ।! 


अहिसा की परम्परा ६ 


विशेष रूप से भक्तिमार्ग के प्रचारक सन्त" सध्य, दया, नम्रता, सहिष्णुता 
और दूसरे अहिसात्मक आदर्शों की शिक्षा देते रद्दे। लेकिन अहिंसा के 
विव.स के इतिहास में अ्रशोक के बाद के काज्ञ का कोई उल्लेखनीय स्थान 
नहीं है । दूसरी ओर भक्तिमार्ग के सन्त शिक्षकों के कारण सांसारिक जीवन 
ओर आध्यात्मिक जीवन अलग-अलग सममके जाने लगे और इस विश्वास 
ने जड़ पकड़ी कि सांसारिक जीवन मे अ्रहिंसा का प्रयोग नहीं हो सकता । 


अहिंसा के प्रयोग 

भारत के निवासी प्राचीनकाल से ही श्रन्याय का प्रतिरोध करने के 
अहिसात्मक मार्ग के उपयोग से भी परिचित रहे दैै। धरना, प्रायोपवेशन 
€ आमरण उपवास ), आज्ञाभंग और देशत्याग के सत्याग्रही शख्नों का 
ब्यक्तियों और कभी-कभी छोटे-छोटे जनसमृहो द्वारा प्रयोग गांधीजी के पहले 
भी इस देश में होता था। बिशप द्वेबर ने गांधीयुग के पहले बनारस के 
तीन लाख निवासियों के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अ्रसहयोग का पणंन 
किया है।? इसी तरह सन्‌ १८३० में मेसूर को जनता ने शासन के 
अत्याचार के विरुद्ध असहयोग किया था ।? अ्रपनी श्रात्मकथा में गांधीजी ने 
अपने पिता के अहिंसक प्रतिरोध का वर्णान किया हैँ | वे राजकोट के दीवान 
थे । राजकोट के असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट ने र[जकोट के शासक के बारे में 
अपमानजनक बातें की । गांधीजी के पिता ने इसका विरोध किया । एजेंट 
नाराज़ दो गया और उनके क्षमा-प्रार्थना करने से इन्कार करने पर उनको क्रेंद॑ 
करवा दिया। वे कुछ घण्टे हिरालत में रहे । लेकिन शहर में दस खबर से 
उत्तेजना फेल गई और एजेंट को उन्हें छोड़ना पढ़ा ।* 

श्स्लाम 

अद्विसा किसी एक जाति, देश, धर्म, सभ्यता या सस्क्ृति की विशेषता 
नही दै। प्रेम की अभिव्यक्ति होने के कारण वद्द सावभौम गुण है। यह 
बतलाने के पहले कि दूसरे देशों और घर्मो मे अ्रद्दिता के विकास की रूप- 
रेखा क्या थी, इस्ज्ाम में अ्रहिंसा के स्थान का संक्षिप्त उल्लेख ठीक होगा । 


कक 
में 


£, बहुत-से पठक शायद इस वात से परिचित ढ्वागे कि गाधीजी का प्रिय 
भजन “'वेष्णवजन ता तेने किये” मक्तिसा्ग के असिद्ध प्रचारक, सन्‍्तकवि 
नरसिह मेहता ( १भवा सदी ) का है | 

२, टीक, एम, के. गाधी' -प्र० ८७ | 

३. बार्ट डि लाइट, 'कान्क्वेस्ट आव वायोलेन्स'--अच्याय ७। 

४, आत्मकथा'-भाग १, अध्याय १ | 


१० सर्वोदय तत्त्व-दर्शेन 


दुर्भाग्यचश साधारणतः मनुष्यों की यह घारणा हो गई है कि इस्लाम 

का हिंसा और बक-प्रयोग से सादचर्य है। लेकिन मुहम्मद साहब की शिक्षा 

दया, शाम्ति और भ्रम की है । केवल मलुष्यों ही के प्रति प्रम॒ की शिक्षा 

नहीं देते, धरन्‌ सब जीवधारियों के प्रति कुरान अहिंसा को हिंसा पर तरजीह 

देती है। 'हस्लाम' शब्द का ही शर्थ है 'शान्ति', सुरक्षितता', 'मुक्ति!। 

मुसलमानों का साधारण अमिवादन शब्द “अस्सलामालेकुम” का अथ है 

आप शान्ति से रह ।! 

अपने व्यक्तिगत जीवन में मुंहस्मद साहय बहुत सौजन्यपूर्ण और दयालु थे 

झौर पर्देशशीन कुमारी से भी अधिक सलज्ज थे। छोटों के प्रति तो वे विशेष 

रूप से क्षमाशील थे। अपने नौकर भ्रननस को तो शायद ही उन्होंने कभी 
डांटा हों। वे सभो बच्चों से प्रेम करते थे और श्राप कभी नहीं देते थ ।” 


अरब में उस समय स्त्रियों श्रौर गुलामों के. साथ बडा अन्याय होता था। 
मुदस्मद साहब ने अपने भनुगामियों को आज्ञा दी कि वे इनके प्रति अच्छा 
बर्ताव करें । उन्होंने जानवरों के अधिकारों पर भी ज्ञोर दिया श्रौर आमोद- 
प्रमोद के लिए की गई जीवहिसा को निन्‍्दनीय बताया । उनकी शिक्षा थी 
कि किसी भी जानदार के साथ, चाहे तरह पशु ही या पक्षी, निर्दंयता नहीं 
करती चाहिए , क्‍योंकि सभी इस जीवन के बाद खुदा के पास वापस 
जायंगे। *. उन्होने आज दी कि निशाना सारने वाले निशाने की जगह 
जीवित चिढ़ियों का उपयोग न करें । 


निस्सन्देह कुरान बचाव के युद्ध भर अन्यायी के विरुद्ध युद्ध की आजा 

देती है ।” मुहम्मद साहब ने स्वयं युद्ध किये , लेकिन वे बचाव के युद्ध 
थे श्रौर उन्होंने हारे हुए शत्रुओं को क्षमा कर दिया | इसके श्रल्ञावा कुरान 
में कुछ ऐुस स्थल भी हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वे हिंला की भपेक्षा 
अधिसा को अन्याय और जुराहे के जीतने का झधिक अच्छा! उपाय सममते थे। 
उन्होंने कट्दा “बुराई को उस तरीके से हटाओ जो चुराई से अधिऋ अच्छा हो।'?* 


उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए बल-प्रयोग की आज्ञा नहीं दी। उन्होंने 
कहा, “घर मे जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए । ठीक रास्ता ग़लत रास्ते से 
झपने आप साफ है 0? “लेकिन अगर खुदा की यही मर्जी होती तों 


2, जास्टन, 'मोहम्मर एशड हिज पावर? --प्रृ० १४६ । 
२, 'क्रुशनो ६ सं८। बढटो -१२ ३६. और २१६०-१६३॥ बटी -२प्६८; 
5७ 3१२७ २२१६६ | या *।२४६। बती 5/०६६-१००; 


२१६, ६|१०८, १६।१३८;२४२२; ११८, २२४२१, इच्पादि | 


अहिसा की परम्परा ११ 


दुनिया के सब आादमियों ने एक ही मज़हब को माना होता । तथ क्‍या तू 
उनको इस बात पर मजबूर करेगा कि वे तेरे घममं को माने ? कोई आदमी 
बिना खुदा की मर्ज़ी के घर्म को मान नहीं सकता।”' एकमात्र उपाय 
जिसकी उन्होंने श्राजा दी वह था शिक्षा और प्रचार ।' उन्होंने धार्मिक 
सहिष्णुता के सिद्धान्त की और सब जातियों, रंगों श्र धर्मों के मनुष्यों के 
भाईचारे के श्रादर्श की शिक्षा दी !* 
चीन 
सीन के हतिहास में भी अहिसा की परम्परा दीघंकालीन है। हज़ारों 
साल से चीन निवासी हड़ताल के शखस्ट्र का प्रयोग करते रहे है | इसा से ४७६ 
च्ष पूर्व भी चीन में निःशख्रीकरण के प्रस्ताव का हतिहास मित्रता है। दीन 
के तीनो घर्म कन्फ्यूशियन धर्म ताझो धर्म और बौद्ध धर्म शांतिप्रिय और 
हिंसा-विरोधी हैं । 
यूरोप के विचारक युद्ध की वीरता और युद्ध मे प्राप्त झव्यु की प्रशंसा 
करते हैं | प्राचीन चीन के महर्षि मन्‍्फ्यूशियस (लगभग <२१ से ४७य बर्ष 
ईसा पूर्व) के मत मे साहसपूर मत्यु की अपेक्षा सामंऊस्ययुक्त, संयमपूर्ण जीवन 
श्रध्रिक ग्राहद्मय है । कन्फ्यूशियस का स्वर्ण नियम, जो सब प्रकार के मानवीय 
ब्ययहारों का आधार हें, पारस्परिकता का सिद्धान्त है। पारस्परिकता का 
अ्र्थ यद् है कि मलुष्यों को दूसरों के सा+ बेसा ही वर्ताव करना चाहिए जेसा 
चह चाहते है कि दूसरे उनके साथ करें |? 
कन्फ्यूशियस को व्यक्तिगत सम्बन्धों मे हिसा मान्य न थी। लेकिन 
वह सामूहिक हिंसा के बिरोधी नेथे। वह सेना को सरकार को तीसरी 
* आवश्यकता मानते थे । वह चीन के ताथ्रो धर्म के प्रवतक लाओपे के इस 
सिद्धांत को भी असंगत मानते थे कि युराई के जवाब में भलाई की जाय | 
इनके मत से बुराई का जवाब न्याय है।' इस प्रकार यद्यपि उन्होंने 
ब्यक्तिगत सम्बन्धों में बदला लेने की प्रव्कत्ति को स्याज्य बताया, लेकिन 
उन्होंने प्रेम से बुराई को जीतने की शिक्षा नहों दी | 
कन्फ्यूशियस के समकालीन लाझोसे अराजकतावादी, प्रगतिवादी, युत्ष- 
बिरोधों दाशनिक थे । कन्फ्यूशियस की अपेक्षा उनके सिद्धान्तों में जो ताझो 
मत का आधार है, अर्दिसा का अधिक धिकास हुआ है। उनकी शिक्षा में 
दैयक्तिक सम्बन्धों में अर्दिसा के विधायक स्वरूप का अर्थात्‌ बुराई को प्रेम 
से जीतने का प्राधान्य है। 'ताझो” का अर्थ है “सा्ग”। मनुष्य का परम 





१, सोपर, 'रेलिजन्स राव मैन्काइंडः, ए० २२६। वही; ४० १६। 
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घर्म यह है कि ताओ? को, जो भरहँता और हिंसा के विपरोत अद्ईता-त्याग 
का शाश्वत सावंभौस सिद्धांत है, सीग्वे और उसका अनुकरण करे । अददेवा- 
व्याग का अर्थ है अहँता से छुटकारा पाना और बुराई के बदल्ले भल्लाई करना। 
हस प्रकार चीन में पद्चले-पहल लाझ।से ने ( दिसास्मक ) अप्रतिरोध का 
प्रतपादन किया । लेकिन उनकी शिक्षा वेयक्तिक सम्बन्धों तक सीमित रही 
झौर उन्होंने इस बात का विवेचन नहीं किया कि हस सिद्धांत का प्रयोग 
सामाजिक सम्बन्धों में किस प्रकार हो सकता है । 

अतिश्राधुनिककाल में चीन ने अक्सर इंगलिस्तान और जापान के विरुद्ध 
आर्थिक बहिष्कार का प्रयोग किया है। चीन आय युद्धबिरोधी देश नहीं है 
लेश्नि वह श्राक्रमणशील राष्ट्रीयतावाद से भी सुक्त है। 


यूनान ओर रोम 
प्राचीन ग्रीस में महर्षि सुकरात सस्याग्रही थे | उन्होंने सत्य के अम्वेषण 


को और शअ्रपने देशवाहियों की अमपूर्ण मान्यताओं के श्रहिंसास्मक अतिरोध 
को छोड देने को अपेक्षा ज़हर के प्याले को अधिक श्रेयस्कर समझता | 


उनके शिष्य पलेटो का कहना था कि विश्व-सृजन पाशविक शक्ति के 
ऊपर अ्र्विंसा की विजय है श्रौर हिसा से विश्कुलता की उत्पत्ति होती है । 
८४सज्य”! नाम की विस्यात पुस्तक में प्लेटी का यह मत था कि योद्धाओं का 
दर्जा दार्शनिकों के बाद हैं | 

स्टोड्ू४ दाशनिक एुपिक्टेटस और मारकस श्रारलियस ने स्पष्टरूप से 
बेंधक्तिक सम्बन्धों में बुराई के | हिंसास्मक ) अप्रतिरोध के सिद्धांत का 
प्रतिपादन किया | लेकिन इन दाशं निकों ने हस स्िद्धांस का प्रयोग युद्ध श्रौर 
अपराधी के दंड देने के सम्बन्ध से नहीं क्षिया।* 

ईसा से पूर्दे पा्र्ती सदी के प्राचीन रोस में अहिंसात्मक असहयोग का 
एक उल्लेखनीय दृष्टांत है। शोषित प्लेबियन समूह ने अहिंसास्मक द्विजरत के 
द्वारा दबाव डालकर शोषक पेट्रीशियनवर्ग से अपने राजनैतिक और आर्थिक 


अधिकार प्राप्त किये ।* 
यहूदी मत 


यहूदियों की धर्मपुम्तक थ्रोल्ड टेस्टामेट में ऐलो शिक्षा्रों का, जौ राज 
॥ अद्दिसा के आन्दोलन की. पिरासत दै, बाहुक्य है। पेस्टाट्यूक की कुछ शिक्षाएं 
१. केस, नानवायोलेम्ट कोएशन!, प्र० ३४-४१ | 
२. लाइट, 'कान्क्वेस्ट आब वायोलन्स!, प्रृू० १०६-७ | 
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उस्लेखनीय हैं। “यदि तुमे अपने पड़ोसी का ग़लत रास्ते जाता हुआ बेल 
या गधा मिल जाय तो निश्चय ही तुमे उसे वापस ज्ञाना होगा ।”! 


“यदि तेरा दुश्मन भूखा है तो उसे खाने को रोटी दे और श्रगर वह 

प्यासा है तो उसे पीने को पानी ।” 

“यदि तेरा दुश्मन असफल हो, यदि उसे ठोकर लगे, तो असक्ष न हो।”? 

'घणा झगड़ों को उन्साद्वित करती है, लेकिन प्रम्म॒ सब पार्पो को ढक 
लेता हैं 

यहूदी मत के उत्तरकालीन धर्मग्रन्थों--मिश्ना, डसको टीकाओ्रों श्रौर 

ताल्मुद--ने अहिसा की इस परम्परा को ऊझीवित रखा | प्राचीन यहुदी 
जाति के बारे में भोफेसर हॉकिंग ने लिखा है, “उस (जाति) के बारे मे, एक 
सुदृढ़ धार्मिक श्रद्धा के कारण यह सम्भव हो सका कि उसके सार्वजनिक 
मामलो का प्रबन्ध एक अपूर्य निर्वेध रीति से बलप्रयोग के बिना हुआ । ओर 
यश्पि उस धार्मिक श्रद्धा की पुनराकृत्ति नहीं हो सकती, उसके नेतिक 
समतुल्य की सम्भावना सोंची जा सकती है ।? लाई एक्टन लिखते है, 
“इंज़राइईल निवासियों के शासन-प्रबन्ध के ल्लिए एक संघ था जिसके 'अस्तित्व 
का साधन राजनेतिक शक्ति नही जाति और धर्म की एकता थी और जिसका 
आधार पाशविक शक्ति नहीं स्वेच्छा। से किया हुआ इक़रारनामा था ।?* 

यहूदियों के धम-प्रन्थों मे अद्विसा का मद्दस्वपूर्ण स्थान श्रवश्य दे और 
अर्से से यहूद्वियों पर निदयतापूर्ण अस्याचार भी हुए हैं, लेकिन यहूदियों मे 
अधिसात्मक प्रतिरोधक के सिद्धान्त को मानने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पढ़ती । 

ईसाई-घम 

ईसाई-धम' की उत्पत्ति यदूदी-धर्म से हुई और ईसा की शिक्षा वास्तव 
में श्रोल्ड टेस्टामेट के धर्मप्रवर्तको की शिक्षा, श्र्थात्‌ प्रेम का नियम, ही दे । 
ईसामसी ह ने इस नियम को पारस्परिकता के तल से भी विधायक सप्रयोजनता 
के सुतर पर उठाकर नेतिक दृष्टिकोश से उसका क्रान्तिकारी और काया-पलट 
करने वाला बना दिया है। उन्होने बार-बार ये शब्द दोहराए हैं, तुमने सुना 
है कि प्राचीन धर्मप्रततंकों ने किस प्रकार यह कहा है..... ,लेकिन में तुमसे 
कहता हूँ ।” ईसा के इन शब्दों से उनकी शिक्षा की क्रान्तिशील प्रद्ृस्ति और 


१ फक्माइस?, २३॥४; प्रावबस', २४२१, २४१७; प्रोबत स', 2०१२। 
२, टाकिंग, “मैन एंड दि स्टेट' --श्रू० ६३ और उसी प्रष्ठ पर ला्ट पक्‍्टन का 
उद्धरण | 


श्ष् सर्वोदय तस्व-दर्शन 


यहूदी परम्परा से उसका सम्बन्ध स्पष्ट ज्ञान होता है ।* 

ईसामसीह और उनकी शिक्षाएं गांधीजी के सत्याग्रही दशन का एक 
महत्वपूर्णा खोत हैं । गांधीजी ने एक बार अपने मिन्न जे० जे० डोक साहब से 
कहा था कि न्यू टेस्टामेंट और पिशेषकर पर्वत के धर्मशिक्षण के द्वारा ही 
सत्याग्रह की अनमोज्ञ नेतिकता की ओर उनका हृदय जागरित हुआ। गीता ने 
इस मान्यता को गहरा बनाया और टाक्षस्‍्टाय के दि किंगडम आफ गांड 
हज़ विदिन यू! ग्रल्थ ने ह॒स्तको स्थायी रूप दिया । बाद में गांधीजी के ऊपर 
रस्किन, थोरों भ्रौर इंग्लैंड के निष्क्रिय प्रतिरोध आन्दोलन का भी प्रभाव पडा। 
गांधीजी ईसा को सत्याग्रहियों का सिरताज मानते हैं। उनका कद्दना हैं कि 
यदि केवल 'पचत के घमंशिक्षण” और उसके उनके झपने अनुवाद को स्थीकार 
करने की ही बात होती तो उनको अपने को इंसाई मानने से ज़रा भी संकोश 
न होता ।* 

निस्संदेह बाहूबिल मे वर्रित ईसा से सम्बन्धित कुछ घटनाएं और उनके 

कुछ कथन, टीक-टीक अहिंसक नहीं लगते । इनके रृश्टांन्त हैं सिक्के-फरोशो 
को मन्दिर से भगाने के लिए कोढ़े का प्रयोग ( जान, २१४९ ) , सुझरों का 
विनाश ( 'ल्यूक', ८।२६-३४ ), तलवार मोक्ष लेने की आज्ञा ( ल्यूक', 
२२।३६ ), बलवान सशर््ष मनुष्य का कथानक ( 'ल्यूक', ११॥२१ ) और 
ईसा का यह कथम, “अच्छा होता यदि उसके गले में चक्की का पाट दाल 
दिया जाता भर उसे गहरे समुद्र में डुबो दिया जाता? ('मैथ्यूज़', १८६ ) । 

हो सकता है कि इन अ््िंसात्सक न लगने वाले ईसा के कथनों भौर 
उनके जीवन की घटनाओं में उनके शिप्यो की संपादुन-प्रक्रिया के कारण 
कुछ हेरफेर हो गया हो । फिर इन थोबे-से संदिग्ध हिसानुमोदक उद्धरणों के 
विपरीत ऐसे दृष्टान्तों की बहुतायत है जिनमें उन्होंने शारोरिक बल के प्रयोग 
की निन्‍्द्रा की और प्रेम या अप्रतिरोध के नियम की शिक्षा दी । और उनके 
कथनों से अधिक मद्दत्ता है उन कार्यों की जो उन्होने अपने जीवन में और 
रुस्यु द्वारा किये। उनका जीवन मानवता के प्रेम के लिये कडोर कष्ट-सहन की 
कथा है। धार्मिक सेवा के जीवन के प्रारम्भ से- जथ उन्होंने शक्ति का ध्याग 
कर दिया और शेतान का आधिपत्य मानने से हन्कार कर दिया--अपने साथ 
बिश्वासघात होने, मुकदमा चलने भौर जीवन के सूली पर गौरवपूर्णा अन्त 
होने तक उन्होंने बुराई को जीतने के ईसाई-मार्ग का--भ्रंस और अप्रतिरोध 
की शक्ति का--प्रदुर्शन किया । 
१. मैकमरे, क्लूट हिस्ट्रीर--०० ६६ | 
5. ऐन्डयूज़, महात्मा गांधीज़ आइडियाज़ः--प7० ६३ ! 
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ईसा की सम्पूर्ण शिक्षा का खोत है: उनकी भगवान के साबंभौम प्रे स- 
पूर्ण पिठत्व और मानवता के आतृत्त्र की मान्यता । ईसा ओल्ड टेस्टामेट की 
दो आज्ञाओं को उद्धरित करते हैं, “तुके अपने ईश्वर से प्रेम करना होसा,” 
ओर “तुमे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना होगा ।” ईसा कहते है 
कि दोनों भाजशाएं एक दूसरे के तुल्य हैं और धर्मप्रवतकों श्र उनकी शिक्षाओं 
का आधार हैं।" इन आजाओं को ईसा की बहुमूल्य देन उनके हन शब्दों 
से प्रकट होती दवै, “तुमने सुना दै कि यह कहा गया है कि, तू अपने पढ़ोसी 
से प्रम कर और अपने शत्रु से घणा ।? 

“लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्र म करो; जो तुम्हें 
श्राप दें उनको आशीर्वाद दो; जो तुमसे घुणा करें उनके साथ भल्नाई करो 
और जो तुमपर अत्याचार करें और तुम्हारा दुर्भावनापूर्वक दुरुपयोग करें 
उनके लिये प्रार्थना करो ।”” 

“जिससे तुम स्वर्ग मे अपने पिता के ( योग्य ) पुत्र बन सको; क्योंकि 
बह अपना सूर्य अच्छाई और बुराई दोलों पर प्रकाशित करता है और न्‍्यायी 
आरर श्रन्यायी दोनों के ज्िण वर्षा करवाता है ।??* 

इस प्रकार ईसा की शिक्षा में प्राकृतिक प्रवृत्ति का प्रेम विकसित होकर 
सप्रयोजन, बोधपूरं, प्रेम बन जाता हैं । 

प्रेम में किसी ध्रकार की हिसा के प्रयोग का स्थान नहीं। और कहते हैं 
कि ईसा ने, “जब उनके प्रति दुर्बचनों का प्रयोग हुआ, जक्ौटकर दुवंचनम नहीं 
कहे ओर जब उन्हें कष्टसहन करना पडा, किसीको धस्तकाया नहीं ।”?१ 
शरीर-शक्ति का न उपयोग करने का उनका निश्चय उनकी गिरफ्तारी के 
अझथसर पर प्रकट होता है। जब उनकी रक्षा के लिये उनके शिष्य पीटर ने 
अपनी तल्लवार निकालकर बड़े पुजारी के नौकर का दाहिणा काम काट दिया 
तो उसको भर्स्स्ना करते हुए ईसा ने कद्दा, अपनी तलवार म्याल में फिर रश्व 
दो; क्योंकि ये सब जो तल्तघार उठाते हैं तलवार से विनष्ट होते हैं ।९ 

और “पंत के धर्म-शिक्षण” में हम पढ़ते हैं-- 

“तुमने सुना है यह कहा गया है कि आंख का बदला आंख भौर दाँत 
का दाँत । 

“ज्ेकिन में तुमसे कहता हूँ कि तुम युदाई का ( हिंसा से ) प्रतिरोध ही 
न करो, लेकिन जो कोई तुम्हारे दाहिने गाज़ पर थप्पढ़ मारे, उसकी ओर बांगा 
भी कर दो | 


१, "मैच्यूज'--२२।३७-४० | वही-- १।४३-४४ | वही--२६।४२ । 
२. वही--४।३८-४२ | 


१६ सर्वोदय तक्त्व-दर्शन 


«और अगर कोई सुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाकर तुम्दारा कोट भी छीन 
ले, तो उसको अपना लबादा भी दे दो । 


“और जो कोई तुमको एक मील चलने पर मजबूर करे, उसके साथ 
दो मील चले जाओ ।”* 


अहिंसात्मक प्रतिरोध का सर्वश्रेष्ठ इृष्टांत, उसका आदर्श, हमको मिलता 
है सूली पर चढ़े ईसा की अपने सताने वालो के किए भगवान से क्षमा-याचना 
की हस प्रार्थना मे “पिता, उन्हें मा कर, क्योकि थे नहीं जानते फि वे क्‍या 
कर रहे हैं ।"! 
यह सममाना नितांत अमपूण है कि ईसा के प्रयत्न की सीमा श्रान्तरिक 
नेतिकता की प्रासि थी और उन्होंने सांसाग्कि बातों को रा|ध्यशासन के 
निर्धारण के लिए छोड दिया था । ईसा ने कहा, “में है मार्ग, खत्य और 
जीवन” और सत्य-मार्ग का प्रभाव आवश्यक रूप से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे, 
प्रकट दोगा--बह क्षेत्र सामाजिक हो या वेयक्तिक, नेतिक हो या आ्रध्यात्मिक। 
बपतिस्मे, प्रकोभन पढने, जेरुसलेस में खुसने और कयाफ्रस और पाइलट क॑ 
सामने सुकदमे के कथानक इस बात का स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैँ कि ईसा 
अपने को मसीदा मानते थ्रे। वास्तव मे उनके विरुद्ध यहां आरोप था और 
उन्होने इसको पाइलट के सामने मान भी लिया था। 
परम्परागत यहूदी मान्यता यह थी कि मसीहा जातीय नेता, सांसारिक 
शासक होंगा जो रोम के आधिपत्य को हटाकर यहुदी स्वतन्त्रता का पुनः- 
संस्थापन करेगा। निस्संदेदह ईसा ने इस जातीयतावादी मास्यता को प्रतिफलित 
करने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका राज्य हस संखार का 
राज्य न था । उन्हंनि एक बिल्कुल दूसरे प्रकार के राज्य की क्रांतिकारी शिक्षा 
दी । उनकी योजना यह थी कि यहूदी हिंसा के विचारों को छोड़ दे, उनके 
ढिखाये हुए प्रंम श्रौर अर्हिंसा के साधनों से शश्रुश्रों को मित्र बना लें और 
इस प्रकार उनके आदर्श राज्य की स्थापना मे सहायक हों | मालूम पढता दे 
कि उनके अदिसा के मार्ग मे यह भी सम्मिलित था कि रोमन साम्राज्य के 
साथ वहां तक सहयोग किया जाय जहां तक कि उससे यहूदियों की मलाई 
हो | इसीलिए उन्होंने साइमन को अपना और उसका कर अदा कर देने की 
शआाज्षा दी थी । यही 'र्थ उसके हस कथन में भी सप्निह्दित मालूम होता है 
“शासक-सम्यन्धी कर्तव्यों को शासक के प्रति पालन करो और इंश्वर-सम्बन्धी 
क॒रतेष्यों को ईश्वर के प्रति ।”” प्रकट दै कि ईश्वर के प्रति अपने कर्॑ब्यों को 


१, ल्यूक--२३॥३४ | 
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सुलाकर, औचित्य का विचार न करके, सरकार की प्रत्येक आज्ञा का पालन 
ईसा के उपयु कर शब्दों का अथ नहीं है। ईसा ने स्वयं राज्य और परम्परा 
के अत्याचार का विरोध किया । उनका कददना था कि परम्परा मनुष्य के लिए 
बनी है न कि मनुष्य परम्परा के लिए। यहूदियों ने उनके अहिसात्मक भार्ग 
पर चलने से इन्कार कर दिया । हसपर ईसा को जो दुःख और निराशा हुई 
उसको उन्होंने बहुत द्ृदय-स्पर्शी शब्दों मे व्यक्त किया है |" 

जैसा कि एच० जी० वेल्स ने लिखा है, ईसा के प्रति किये गये विरोध से 
और उनके मुकदमें और उनकी सज़ा की परिस्थिति से यद्द स्पष्ट है कि उनके 
समकालीन मनुष्यों के लिए ईसा की शिक्षा का श्र्थ था मानव-जीवन के 
सब क्षेत्रों मे आमृल परिवत्तन ।* इस प्रकार इंसा का जीवन-कार्य था एक 
सार्वभीम सिद्धान्त का प्रचार और यही उन्तकी रूत्यु का कारण भी था । 
इस बात से इन्कार करना कि उन्तका मार्ग व्यक्तिगत भौर सामृहिफ रूप से 
सबके लिए हैं उनकी शिक्षा के मूलभूत सत्य से मुख मोढना है। 


ईसा के बाद 

यद्यपि ईसा और उनके शिप्यों ने युद्ध के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन 
यह सुपष्ट है कि तलवार सलीब से मेल नहीं खाती | प्राचीनकाल के ईसाइयों 
ने हिंसा को त्याज्य बताया और रोमन फौज में भर्ती होने से इन्कार करने 
के कारण कठोर यातनाओं का स्वागत किया ) लेकिन थोड़े दिन बाद चर्च 
ने सेनिक सेवा के सिद्धान्त को मान लिया। चोथी सदी के प्रारम्भ में रोमन 
सम्राट कांस्टेटाइन ने ईसाई धर्म को दीघेकालीन श्रत्याचारों से मुक्त करके 
राज-घर्म बना दिया | सन्‌ ३१४ ई० में कृतज्ष॒तावश चर्च ने यह नियम बना 
दिया कि साम्राज्य की सेनाओं को छोड़कर भाग जाने वालों का घार्मिक 
बहिष्कार किया जाय और साधारण रूप से ईसाई पादरी फ्रौजों के साथ 
रहने लगे । यह परम्परा आज भी जीवित है और इससे प्रकट द्वोता 
है कि ईसाई देशों में पादरियों से झ्राशा की जाती है कि थे फ्रौज को 
आशीर्वाद देकर, नेतिक द्टिकोश से, भर्ती करने वाले अफ़सरों का सा काम 
करें । यह ध्यान में रखने की बात है कि राजनंतिक स्थिति संभलने पर, 
साम्राज्य से प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर, चर्च का नेतिक पतन हुआ । 

मध्यकाल्ीन यूरोप में ईसाई चर्च ने धर्मयुद्धों को महत्ता दी। लेकिन 
बहुत-से मध्यकाक्षीन ईसाई सम्प्रदायों ने युद्ध और हिंसा से समभकौता करने 


१, रृष्ग्न्त के लिए देखिये, 'ल्यूक'--१३।३४ और २३२८-३० | 
, ऐन आउग्लाइन दिस्ट्री आँव दि बल्ड! -प्रू० ३१-३२। 
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से हन्कार किया और उनका उग्र विरोध किया | इन सम्प्रदायों में मुख्य थे 
अल्बिजेन्सेज़, वाडोह, लोलार्ड स, पालीशियन्स, मेनोनाइट्स इत्यादि । 

सौलहतवीं सदी के प्रारम्भ में इरेस्मस ने विचारकों का ध्यान हिंसा की 
बुराइयों की ओर आराकृष्ट किया। उनका मत था कि हिसा के स्थान में 
समसझाने-बुझाने और अहिला का उपयोग करना चाहिये । 

सोलहवी सदी के एक फ्रांसीसी लेखक एंटी देलाबोती के एक लेख 
“ओँच वालंटरी सर्वीटियूड” का थोरों, टालस्दाय और अन्य विचारकों पर 
गहरा प्रभाव पढा। “उसका कहना था कि जनता का श्राज्ञापालन शासकों 
की शक्ति का आघार है और यह शक्ति शारीरिक की अपेक्षा नेंतिक अधिक 
है । उसका आधार इतना एिंसा नहीं जितना आदर, श्रर्थात शासकों के 
शासन करने के श्रधिकार में विश्वास है|" 

इस समय यूरोप मे बहुत-से अ्नाबप्टिश्ट ईसाई सम्प्रदायों का किसी 
भी परिस्थिति मे प्रयुक्त हिसा का विरोध जारी था। इनमें से कुछ सम्प्रदाय 
सुकदसों से ओर राजनंतिक कार्यो से अलग रहले थे। उनके सत से तस्वनः 
राज्य की बुनियाद हिंसा हैं और इसलिए राज्य से सम्बन्ध रखने वाले 
कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए। इन सम्प्रदायों ने अ्रपने हिंसा-विरोधी 
विचारों के कारण बहुत मुसीबत कली । उनमे से कुछ तो लोप ही हो गये 
और पुछ अ्रमेरिका मे जाकर दस गए । 

क्वेकर्स 

सन्‌ १६६० ई० में जाम फाक्स ने क्वेकर्स की विख्यात सोसाहटी 
आँच फ्र न्‍्ड्स ( मित्र-पमाज ) की नौंव डाली । फाक्स, विलियम पेन और 
बाकलें युद्ध-विरोधी क्वेकर-सिद्धान्तों के प्रतिपादक थे । क्वेकरों के लिए युद्ध- 
विरोध और (हिंसक) अ्रप्रतिरोध का श्राघार है यह मान्यता कि अ्रस्थेक मनुष्य 
का पथ-प्रदर्शन एक आंतरिक प्रकाश के द्वारा होता है। इस अन्‍न्तज्योति की 
स्थिति बाइबिल से भी ऊँची है और मनुष्यों से उसके अस्तित्व के कारण किसीको 
भी उनको सज़बूर करने का अधिकार नहीं।* कितु अधिकतर अनाशरेप्टिस्ट 
सम्प्रदायों के विपरीत क्वेकर लोग राजनीति मे भाग लेने के बिरुद्ध नहीं हैं । 
अशोक की तरह उनकी अबृक्ति सक्रिय है--हुनका कहना है कि यह 
हक; करना चाहिए कि राजनीनि आध्यास्मिकता के रंग में रंग जाय, उसकी 
हिंसा दूर ः ह्दो जाय और राज्य का संचालन अहिंसा-मार्र से हो । युद्ध के 
१. दख्िये ऊपर उदूवृत लाइट की पुस्तक - -प० १०५) 
२. वील्स, 'हिस्ट्री औव पीस'- पृ७ ३३ | 
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सम्बन्ध में भी केवज्ष यही नहीं कि बह सेना-सम्धन्धी कार्मो से संबंध न रखें, 
क्वेकर्स सक्रिय रूप से यह भी प्रयत्न करते हैं कि शान्ति बनी रहे भौर 
ऊगढ़ों का फेसला पश्चायतों द्वारा हो ।* 


एक अहिसिक राज्य 

क्वेकर राज्य, पेनसिलवेनिया, की स्थापना पेन और रेड इंडियन्स की 
सन १६८२ ई० की सांन्ध के आधार पर हुईं थी। पेन ने रेड इंडियन्स से 
कहा था, “दोनों में से कोई भी दूसरे से अनुचित ज्ञाभ उठाने का प्रयत्न न 
करेगा । सब बातें प्रकट और प्रेम की होंगी। हम लोग ऐसे ही है जेसे कि 
एक शरीर के दो हिस्से। ६स सब एक मांस और एक खून हैं।?* 
यह भी ते हो गया था कि रेड इंडियन्स और डपनिवेश-निवासियों 
के झगडो का फैसला एक पशद्मायत करेगी | क्वेकर-राज्य ७० वर्ष तक चलता 
रहा । उसकी असफलता का कारण था एक तो उपनिवेश में बहुत-से अन्य गोरों 
का भ्रा बसना जिनके कारण क्वेकर्स का बहुमत न रह गया। दूसरे, 
पढ़ोस के क्रांसीसी उपनिवेश से रूगड़ा हो जाने के कारण पेनसिल्त- 
वेनिया के गवनेर को सेनिक कारंबाई करनी पड़ी और यह बास क्वेकर- 
सिद्धान्तो के दृष्टिकोण से असंगत और इस उपनिवेश के भश्रहिसक रूप 
की बिगाड़ने वाली थी। लेकिन क्वेकर्स की अहिसा का यह प्रभाव हुआ कि 
गोरों के शश्रु रेड इडियन्स ने पेनसिलवेनिया और दूसरे उपनिवेशों मे रहने 
चाले क्वेकस पर श्राक्रमण नहीं किया । बिना किसी प्रकार की सेना की 
सहायता के राज्य-संचालन का क्वेकर्स का यह श्रपूर्व प्रयोग और सत्तर साल 
तक उसकी सफलता शान्ति झौर अहिसा के मार्ग पर चक्कने वालों के लिए 
प्रोस्साहन का महत्वपूर्ण खोत है । 


दूखोबा्स 

दुखोबास॑ एक शान्तिप्रिय, श्रहिंसावादी रूसी सम्प्रदाय है । ये 
सन्यास्ियों के आचार-नियमों के अनुसार रहते हैं, निरामिषभोजी हैं, सब तरह 
की हिंसा के विरोधी हैं और किसी भी शक्ति का, जो देवी नही है, आधिपत्य 
मानने से इन्कार करते हैं। मॉड के शब्दों मे दूसोबार वस्तुतः अराजकताबादी 
हैं।* पिछली दो सदियों में उन्होंने अपने शान्तिप्रिय विश्वासों के कारण 
बहुत मुसीयतें केली हैं। पिछुको सदी की अन्तिम दशाब्दी में सेनिक सेवा 
१, केस की ऊपर उद्धृत पुस्तक--प्ृ० ६२-२३, ६७ । 
२. बील की ऊपर उद्धृत पुस्तक--ए० ३२ | 
हे, केस की ऊपर उद्धृत पुस्तक--9० ११२ । 
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से इन्कार करने के कारण उनपर कठोर अत्याचार हुए। उनमे से बहुत सन्‌ 
१८४६ में रूस छोड़कर कनाडा में जा बसे । किन्तु वहां भी उनका सरकार 
से झगढ़ा हुआ। रूस में नई कम्यूनिस्ट सरकार ने भी उनपर सक़ितयाँ कीं; 
क्योंकि उन्होंने फौज में भर्तों होने से बढ़ता से इन्कार कर दिया और सामूहिक 
खेतों का इसलिए उम्र प्रतिरोध किया कि वह ईश्वर-सेवा के लिए नहीं केवल 
मलुष्य-हित के लिए हैं । 

जक्कीसवीं सदी के मध्य में क्रांसीसी क्रांतिकारी बेलगरीग के तिचारों में 
हमको कुछ ह॒द तक गांधीजी के राजनैतिक विचारों की मलक मिलती दे । 
बेलगरीग का विश्वास था कि सरकार हिंसा पर आश्रित है और इसलिए एक 
घुराई है। उन्होंने शांति के सिद्धान्त की शिक्षा दी, जिसके अनुसाय सरकार 
निष्कियता अर्थात असहयोग के द्वारा जीती जा सकती हैं ।" 


थोरो 


गांधीजी पर श्रमेरिका के प्रसिद्ध श्रराजक॒तावादी हेनरी डेविड 
थोरों के कार्यों भ्रोर विचारों का बढ़ा प्रभाव पड़ा है। थोरों ने ही “सिविल्ल 
डिसप्रोग्रीडियन्स”! (भद्द अ्रवज्ञा) शब्दों का प्रयोग सबसे पहले सन्‌ १८४६ 
में अपने एक भाषण में किया था । संक्षेप में उनका सिद्दान्त यह है कि जिन 
मनुष्यों और संस्थाओं से भलाई हो उनसे अधिक-से-अधिक सहयोग करना 
चाहिये ग्रौर जिनसे बुराई की प्रोत्साहन मिले उनसे अधिक-से-अ्धिक असह- 
योग । किन्तु गांधीजी के विपरीन थोंरो ने गुलामी को हटाने की हलचल में 
अमेरिकन सरकार के विरुद्ध निष्किय प्रतिरोध को ही नहीं सक्रिय (हिंसक) 
प्रतिरोध को भी न्‍्यायोचित बताया । थोरों का विश्वास था कि मनुष्य की 
प्राकृतिक प्रवृत्तियां भलाई की और दै ओर प्रस्येक परिस्थिति में मनुष्य को 
अपनी अन्तरास्मा के फेसले पर चलना चाध्िण । थोरो का श्रादशं समाज था 
राग्यरहित जनतन्त्रवादी समाज । 


रस्किन 

गांधीजी के विचारों के निर्माण में जॉन रस्किन को अन्दु दिस लास्ट' 
उसमें वर्णित ( सवोदिय ) नाम की पुस्तिका का बढ़ा असर पड़ा है, विशेषकर 
शारी रिक परिश्रम के आदर्श का । गांधीजी ने इस पुस्तक को दक्षिण अफ्रीका 
में पढ़ा था। तीम शिक्षाएं जो उन्हें हस पुस्तिका से मिलीं वे ये हैं. 

(१) ध्यक्ति का हित सर्वद्ित में सम्मिल्लित है। 

(२) सबको अपने कार्य से जीविकोपाजनन का समान अधिकार हें, 
१, लाइट को ऊपर उद्धृत पुस्तक “प्र, ०६-१० । 


अहिसा की परम्परा २१ 


इसलिए बकील्ञ के कार्य का वही मूल्य दै जो नाई के काय का । 


(३) परिक्षम का जीघन, श्र्थात्‌ किसान का और मजदूर का जीवन ही 
मलुष्योचित जीवन है ।" 


रस्किन की एक दूसरी पुस्तक 'क्राउन झोव वाहुएड श्रॉलिव्ज़” (जम्नल्ी 
ज़ेतूनों का ताज) गांधीजी को बहुत प्रिय है। 

गांधीजी के बहुत-से विचार रस्किन के विचारों से मिलते-जुलते हैं । 
दोनों आत्मा को चरम-तत्व मानते हैं और मनुप्य-स्वभाव की अच्छाई मे 
विश्वास करते हैं । दोनों बुद्धि की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व देते हैं । 
दोनों राजनीति और अर्थशात्र को नीतिमय बनाना चाहते हैं । दोनों राजनेतिक 
सुधार की अपेक्षा सामाजिक नवनिमांण की प्राथमिकता पर ज़ोर देते हैं । दोनों 
बडी मशीनों को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं शौर यह चाहते हैं कि उनका 
डपयोग यदि करना ही पड़े, तो इस प्रकार होना चाहिये कि उनसे मनुष्य की 
दासता की नही स्वतन्त्रता की वृद्धि हो। दोनों का कहना दै कि प्‌'जीपति 
का बर्साव उसके मजदूरों के प्रति ऐसा ही होना चाहिये जेसा एक बुद्धिमान 
कल्याणकारी पिता का अपने परिवार के सदस्यों के प्रति होता है । 

किन्सु बहुत बातों मे गांधीजी के और रस्किन के विचारों में मिन्नता 
है। रस्किन के गुरु कार्क्ाइल जनतन्त्रवाद के विरुद्ध थे। उनका कहना था 
कि राज्य मे प्रत्येक मनुष्य को वोट का अ्रधिकार देने का अर्थ है प्रत्येक जानवर 
को वोट देने का अश्रधिकार देना। अपने गुरु की तरह भौर गांधीजी के 
विपरीत, रस्किन जनता को अ्रविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। एक बार ग्लास्गो 
में विद्यार्थियों से उन्होंने कहा था, “आपका राजनीति से उतना सम्बन्ध दे 
जितना चूहे पकड़ने से... में उदार (लिबरल्न) मत से उसी प्रकार घृणा करता 
हैँ. जेसे शेतान से | अब इंग्लैंड में केवल कार्लाइल और में ईश्वर और रानी 
(विक्टोरिया) की श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं।”* कार्ताइल को तरह ही 
रस्किन का भी राजनेतिक आदर्श है सर्वश्रेष्ठ खुद्धमान का शासन । रस्किन 
का विश्वास जनतन्त्रवाद में नहीं “कुछ मलुष्यों की, और कभी-कभी तो एक 
मनुष्य की औरों की ह्रपेन्षा सवंकालीन श्रेष्ठता”? में है। उनका मत दै कि 
इन श्रेष्ठ मनुष्यों को शासक बनाना चाहिये जिससे वे भ्रपने ज्ञान और 
बुद्धिमशापूर्ण संकल्प से साधारण मनुष्यों का पथ-प्रदर्शन करें, उनका 
नेतत्व करें और कभी-कभी उनसे जबरदस्ती काम करवाएँ और उनको अपने 


१, आत्मकथा?- -भाग, ४, अ. १६ । 
२, “वकक्‍्संश्रॉव रस्किन!---मा. रें४, ४. *४८-६ | 


श्र सर्वोदय तच्व-द्शन 


आधीन रखें | रस्किन के अनुसार प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षण में ठीक राय बहुमत 
की नहीं एक मलुष्य की होती हैं। प्रत्येक आवश्यक काय का संचालन इस 
समभदार, सम्मानपूर्ण और सहृदय मनुष्य के हाथ में होना चाहिए ।'" 
रस्किन इस प्रकार भ्रहिंसा के सिद्वान्त को उस हद तक नहीं मानते जिस 
हद तक गांधीजी । लेकिन रस्किन बदला लेने के विरोधी हैं भौर चाहते हैं 
कि सजदूर शख्-उत्पादन के कार्य में सहयोग न करें । गांधीजी के विपरीत 
रस्किन यह भी चाहते हैं कि शाज्य का कार्यक्षेत्र बढ जाय।' 


टालस्टाय 


गांधीजी के विचार रस्किन की अ्रपेक्ता टालस्टाय से अधिक मिलते- 
जुखते दे । 

टालस्टाय का तत्-दुर्शन, जिसे क्रिश्चियन श्रराजकतावाद कहा जाता है, 
आधुनिक राजनतिक और सामाजिक प्रश्नों के हल करने में पत्रंत के घ्मे- 
शिक्षण का प्रयोग है | टालस्टाय के अनुसार ईसा की शिक्षाओं का मूलभूत 
सब सिद्धान्त श्रौर समस्याओं के निबटारे का पूर्ण साधन प्रेम हैं | 
प्र म ही टालस्टाय के (हिंसात्मक) अ्प्रतिरोध और ( श्रहिसास्मक ) असहयोग 
के सिद्धान्तो का आधार हैं। टालस्टाय का विश्वास है कि संसार को सुखी 
बनाने का एकमात्र मार्ग है संसार में ऐसी स्थिति पेढा कर देना जिसमें सभी 
अपनी प्रपेक्षा दूसरों से अधिक प्रंम कर सख्के। उन्होंने सबके सुख” की 
परिभाषा इन शब्दों से की है “कि मैं जितना अपने आपसे प्रम करता हूँ 
उसकी अश्रपेज्ञा दूसरों से अधिक प्रेस करू ।?३ मोड का कहना है कि 
टाज्षस्टाय के सिद्धान्त का स्रोत बाइबिल का निम्न उद्धरण है -- 


“तुम चुगाई का ( हिला से ) प्रतिरोध ही न करो, लेकिन जो कोई 
तुम्हांर दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर बांया भी कर दो । 


“और अगर फोई तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाकर तुम्हारा कोट छीन ले, 
१, पिकश आाव रश्किन'- -भा, ३१, प्र, ४०४ और बाकर, पोलिटिकल थांट 
फ्रास स्पन्मर रु टृडे)- प्र, १६३ | 
२, विलेन्म्कों, जान रस्किन! -प्रू, २६६-८। 


३, रामांरोला की ४ अववूबर, सन्‌ श्य्य७ का लिखा टालस्टाय का पन्न, 
माइनरिव्यू! जनबरी, १६२७ प्र, ८८ ( कालिदास नाग हमास फ्रेन्च से 
अनुयादित )। 


अहिंसा की परम्परा श्र 


तो उसको अपना लबादा भी दे दो ।” 


टाज्लस्टाय की धारणा है कि किसी भी जीवधारी पर किसी प्रकार का 
बल-प्रयोग, या जबरदस्ती उसे अ्रपनी इरूछा के अनुसार चलाना, एक अपराध 
है और यही धारणा उनकी श्रहिंसा का मूल है। गांधीजी को कोचेटी से 
७ सितम्बर, सन्‌ १६१० ई० को टालस्टाय ने एक पत्र में लिखा था कि 
“सब प्रकार के हिंसात्मक विरोध के स्याग का अर्थ है, ... . . भ्रमपूर्ण युक्तियों 
से अदृषित भ मे का नियम । वास्तव में जीवन का उच्चतम या एकमात्र नियम 
है प्र म, या दूसरे शब्दों में मजुप्यों को आस्माओं का एकत्व की ओर प्रयास और 
उस (प्यास) से उत्पन्न एक-दूसरे के श्रति विनम्र ब्यवहार । जीवन के सर्वश्रेष्ठ 
नियम के रूप से प्रेम से किसी प्रकार का बल-प्रयोग मेल नहीं खाता । जसे 
ही बल-प्रयोग का श्रौचित्य एक मामले में भी मान लिया जाता है, फौरन इस 
(प्रेस के ) नियम का निषेघ हो जाता है ।?* 

ईसाई सभ्यता ईसाई होने का दावा तो करती है, लेकिन बल-प्रयोग के 
द्वारा बचाव की श्राज्ञा सी देती हैं । टालस्टाय के अनुसार ईसाई सभ्यता 
का सब से बडा दोष यह है कि वह परस्पर विरोधिनी हिंसा श्रौर अहिसा दोनों 
का औचित्य स्वीकार करती है। प्रेस के नियम से अपवादों की गे जाइश 
नही, इसलिए वह नियम तो इस सभ्यता में चालू ही नहीं है । वास्तव में हस 
सम्यता में एक ही नियम है, वह है हिंसा का नियम या सबसे अधिक बलवान 
का नियम । टालस्टाय ने राज्य और उसकी सेंस्थाशों को -कचहरियों को, 
पुलिस और फौज को, निजी सम्पत्ति भर प्रजीवाद को, स्कूलों को भी -- 
त्याज्य बचाया है, क्योकि यह सब प्र म के नियम के त्रिपरीत है । वे बल- 
प्रयोग के, टैक्स देने के और अनिवार्य सेनिक-सेवा के विरोधी हैं। उनकी 
भाषा में “शब्द ईसाई राज्य?, “गर्म वर्फ से! मिलते-जुकते हैँ । या तो राज्य 
हिंसा का उपयोग नहीं करता या वषह्ट ईसाई नहीं है ।?” टालस्टाय आ्राज के 
संगठित समाज के स्थान में निर्वेध, स्वेच्छापूर्वक किये गये सहयोग के आधार 
पर विकसित समाज को वॉछनोय समझते हैं। लेकिन वे इस खुदूर के 
अद्दिसावादी समाज के विस्तृत विवेचन के ममेले में नहीं पढ़ते । 


टालस्टाय का विचार है कि इस प्रकार के सहयोग के विकास का साधन 
हिंसा नहीं, प्रेम, (हिंसक) अप्रतिरोध और असहयोग है। वह व्यक्ति के 
नैतिक सुधार पर बहुत जोर देते हैं और शारीरिक श्रम, खेती भर उससे 


१. ल्यूक'-- २१३४ 
२. टालस्टॉय, एसेज्ञ एंड लेटर्सः -प्र, ४३५४-२६ । 


श्द् सर्वोदय तत्त्व-द्शन 


की बढ़ी उच्चति हुई है। इसका कारण कुछ तो यद्द है कि अति आधुनिक 
काल में युद्ध की विनाशकता में बहुत वृद्धि हुई है । यद्द विनाशकता पहले 
की अपेक्षा आज मनुष्य-जाति के अस्तित्व के लिए कहीं अ्रधिक संकट की 
दात है। 

अमेरिकन अ्राजकतावादी ब्रंजमिन टकर के तत्त्व-दर्शन का श्राधार 
खुद्धिमान मनुष्य का स्वाभाविक आस्महित हैं। वे श्रत्याचार-पीढ़ित जनता 
के उपयोग के लिए निष्क्रिय-प्रतिरोध की सिफ़ारिश करते है, क्योंकि आधछुनिक 
सरकार हिंसास्मक विद्रोह को तो आसानी से दबा सकती है, लेकिन सेनिक- 
शब्कि से निष्किय-प्रतिरोध को नहीं जीत सकती । उनका कहना हैं कि यदि 
जनता का पांचवां भाग भी टेक्स देने से इन्कार कर दे तो उसको वसूल 
करने के प्रयत्न में बाकी जनता के दिये हुए टेक्‍्स से अधिक धन ख़र्च हो 
जायगा । उनकी सरकार की परिभाषा हैं ' 'अनाक्रमणशील ब्यक्ति का बाह्य- 
इच्छा-शक्ति के आाधीन होना ।?” 

जनत त्र सब मनुष्यों द्वारा एक सनुप्य पर आक्रमण के सिवा शोर कुछ 
नही &ैं। टकर ऐसे समाज के पक्ष में है जिसमें राज्य, सरकार श्रादि छिसा 
का प्रयोग करने वाली संस्थाओं का लोप हो गया हों ओर उनके स्थान पर 
ऐसी संस्थाओ्रो ओर समुदायों की स्थापना हो गई हो जिसकी सदस्यता 
मलजुप्य अपनी इच्छा से स्वीकार कर सके और छोड सके । लेकिन टकर को 
रक्षा-संस्थाओ का यह अधिकार मान्य है कि वह आक्रसमणकारी व्यक्तियों के 
विरुद्ध उन सभी दसन और दंड के साधनों का प्रयोग कर जो आजकल के 
राज्यों में काम में आते हैं। इस प्रकार के दमन की श्रावश्यकता बहुत घट 
जायगी, क्योंकि जब राज्य और उससे रघ्षित अन्यायपूर्या आर्थिक प्रणाल्री 
का अन्त हो जायगा, नो प्रक्लतिक रूप से अपराधों को भी संख्या बहुत कम 
हो जायगी । 

सन्‌ १८१९ से और विशेष रूप से सन्‌ १६१६ से युद्ध-विरोधी 
आन्दोलन भी ज़ोर पकड़ रह्दा है। पिछले महायुद्ध के पहले संसार के लगभग 
सभी देशों म॑ अन्तर्राष्ट्रीय युद्धू-पिरोधी संस्था, वार-रज्ञिस्टर्स इंटरनेशनल की 
शाखाएँ थीं। पीस-प्लेज यूनियन इसी संस्था की ब्रिटिश शाखा थी । इन युद्ध- 
विरोधी संस्थाओं की योजनाओं के पाँच मुल्षभूत सिद्धान्त थे - अम्तर्राष्टीय रूगढ़ों 
का निपटारा पँचायतों द्वारा कर लेने के लिए सन्धियाँ, अन्तर्राष्टीय संस्था का 
सम्नंठन, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ज्ञाब्त की तैयारी, निःशख्तीकरण और आक्रमण- 
कारो राष्ट्री के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा लगाई जा सकते वाली 


१, कोकर, 'रीसेन्ट पोलिटिकिल थाट?, -- प्र० श्ध्८ | 


अहिसा की परम्परा २७ 


पाबन्दियों का निश्चय । इन शान्ति-संस्थाओं ने युद्ध के विरुद्ध व्यापक 
प्रचार-कार्य किया, लेकिन उनमें दो बातों के बारे में मतभेद था। ये थीं 
बचाव का युद्ध और व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा का स्थान । 

यह उल्लेखनीय बात है कि पहले महायुद्ध के बाद सन्‌ १६१६ ई० 
में जब राष््र-संघ ( लीम आँव नेशन्स ) की स्थापना हुई, तो पश्चिम में यह 
मान लिया गया कि युद्ध-विरोधी आन्दोलन के उद्देश्यों में से बहुतों की पूर्ति 
हो गई । लेकिन तब से आज तक की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास 
इस बात का प्रमाण है कि युद्धों का निराकरण, जो तिश्व-शान्ति के आन्दोलन 
का प्रमुख ध्येय दै, तबतक असम्भव है जबतक वेयक्तिक और सामूहिक जीवन 
से हिंसा को दूर करने का प्रयत्न नहीं होता । बहुत-से शान्ति-प्रिय विचारक, 
मसलन्‌ मेजर विचमन, रोलेंडढ होल्स्ट, चाढर्स नेन, अल्डुस हक्सले, जराहड 
हर्ड हत्यादि, साधन और साध्य के सामअस्य की आवश्यकता पर ज़ोर देते 
हैं। वे आधुनिक समाजवाद की इस भयक्षर भूल पर प्रकाश डालने हैं कि 
उसका ध्येय और उसके साधन परस्पर-विरोधी हैं। सामाजिक नव-निर्माण 
और सब प्रकार की हिसा के मूलोच्छेद का समाजवादी ध्येय लोकोपकारी 
है । लेकिन इस भयेय-सिद्धि के लिए समाजवाद युद्ध, हिंसा और डिक्टेटर- 
प्रणाली का उपयोग करता दै। इन साधनों के प्रयोग से जिन प्रबून्तियों को 
प्रोत्माहन मिलता है, वे समाजबादियों के श्रादर्श समाज के आधारभूत 
गुणों के, जो तत्त्ततः अ्रहिंसत्मक हें, विरुद्ध हैं ।" 

अआक्रमणकारी राजनीति से और पिछले महायुद्ध से पश्चिम के युद्ध- 
विरोधी शआ्रान्दोलन को बहुत धक्का पहुँंचा। युद्ध-विरोधी सिद्धान्तों मे कुछ 
श्ग्रगएय विचारकों की भी श्रद्धा डिग गई ओर उन्होंने इस बात का समर्थन 
क्रिया कि प्रजातंत्रवादी राज्य प्रचुर मात्रा में युछ-साममी रखें और सेनिक- 
सहयोग करें । इन विचारकों में से प्रमुख थे सी० ई० एम० जोड, बढ़ंणड 
रसेल ओर स्वर्गीय रोमां रोका । 

कुछु समय पूर्व पश्चिम के युद्ध-विरोधियों का रुख सब मिलाकर गतिशील 

न होकर निषेघात्मक और निष्क्रिय था। उसका महत्वपूर्ण प्रेरक द्ेतु था युद्ध 
के परिणाम का डर, न कि सेवा और कष्ट-सहन के रूप में श्रकट होने चाला 
प्रंस। इसके अलावा पश्चिम के युद्ध-विरोध का प्रारम्भ और अन्त बहुत-कुछ 
युद्ध-सम्बन्धी कार्यो में भाग लेने से इन्कार था। इस प्रकार के युद्ध-विरोध 
से मलुष्य संघर्ष से बाहर आरा जाता है और साथ-दी-साथ उसको कर्तव्य 
पालन कर लेने का संतोष भी हो जाता है । किन्तु अब शान्तिवादी भ्रान्दोल्लन 


९: विस्तृत विवेचन के लिए १० वा श्रध्याय देग्विये | 


श्प सर्वोदिय तक्त्न-दर्शन 


सक्रिय और गत्यात्मक बन रहा है ओर जीवन की अहिंसक रचना को अपना 
प्रमुख कार्य बना रहा है । 

पिछले डेढ़सौ वर्षों में व्यक्तियों और समूहों द्वारा अहिंसास्मक-प्रतिरोध 
के प्रयोग के अनेक दरृष्टान्त हैं। इन सब की विस्तृत विवेचना या उनका 
संज्षिप्त उस्लेख इस पुस्तक के विषय के बाहर की बात है। भज़दूरों की हडताल 
आज के आर्थिक जीवन की साधारण घटना दै। जीवन के दूसरे ज्ेत्रों में भी 
अहिसा कारगर सिद्ध हुई हैे। विदेशों में सामूहिक अश्रहिसा की कुछ 
उल्लेखनीय मिसाज्ष हैं-“-१६ वी सदी के मध्य में फ्र स्सिस डीक के नेतृत्व 
में हंगरी का अहिलास्मक भझ्ानदोलन, सन्‌ १६०४ ईं० मे नारे और स्वीडेन 
में युद्ध को रोकने के लिए किया गया दोनों देशों के समाजवादियों का 
सफल अर्िसात्मक प्रतिरोध और सन १६२० से १६३६ ई० तक न्यूज़ोलेंड 
की सरकार के विरुद्ध पश्चिसी समोओ्रा की जनतत का वीरतापूर्ण भ्रहिसात्मक 
विरोध ।" लेकिन साम्ृहिक अधहिसास्मक आन्दोलन का रूप अधिकतर 
निष्क्रिय-प्रतिरोध का रहा है ।* 


गांधीजी ने अ्रहिसा के परम्परागत तसक््यद्शन का नच-संस्करण किया 
है। उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने क्षीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रद्िंसा के 
उपयोग की संभावना की छान-बीन की हैं. श्रौर उसका प्रयोग देशब्यापी 
जन-प्रान्दोलनो में किया हे । उनकी धारणा है कि मनुप्य-जाति के सब 
प्रश्नो को हल करने का एकमात्र सा्ग सत्याग्रह है। उसके शब्दों में, “अहिंसा 
सत्र परिस्थितियों से कारगर सावभौस नियम है। उसका स्याग विनाश का 
सबसे अधिक निश्चित मार्ग हैं।"* लेकिन सत्याग्रही प्रतिरोध अदिंसामय 
ज्ञीवन का अ्रविभाज्य अड्ज है। मनुष्य तभी सफल सस्याग्रही बन सकता है 
जब वह उन अध्यार्सिक विश्वासों भर नतिक सिद्धान्तों को, जो सत्याग्रह 
की भ्राधारभूत शिलाएँ हैं, अच्छी तरद्द समझ ले । 


१, ऊपर लिखे हुए और दूसंर दृष्टान्ता के लिए दख्िये : पेनर ब्राक्वे, नानरों- 
आपरशन इन झअदर लि हम? है ग्रेंग, धावर था न नान्वायोलेम्स! ; केस, 
नान्‍्वायोलेंट कोगर्शन?, दृतपले, 'एन्‍्साइक्लोपीडिया आव पैसिफिज्म! । 

२, निष्किय-प्रतिरोध और सत्याग्रह की तुलना के लिए दखिये अध्याय ७ । 

हे, ६०, १४-७-१६३६--ए० २०१। 


:२;॥ 
आध्यात्मिक विश्वास 


गांधीजी ने एक बार पोलक साहब से कहा था, “बहुत-से धार्मिक 
मनुष्य जिनसे में मित्रा हूँ सेष बदले हुए राजनीतिशञ हैं, लेकिन में जो राज- 
नीतिज्ञ का जामा पहिने हूँ, हृदय से धार्मिक मनुष्य हूँ ।”' सन्‌ १६२६ में 
उन्होंने डॉ० अरुन्डेल को एक पत्र में लिखा था, “मेरा रुकान राजनेतिक नहीं 
धार्मिक है ।”* गांधीजी के थे शब्द सर्वोद्य तत््त-दर्शन की कुआ हैं। धर्म 
ओर नेतिकता उनके विचारों और भ्राचरण की आ्रधार-शिला, उनका जीवन- 
प्राण हैं। वे कहते हैं, 'जबसे मैंने यह जाना है कि सार्वजनिक जीवन क्‍या 
है, तब से मेरे प्रत्येक शब्द और का के मूल मे नितांत धार्मिक भावना और 
धार्मिक द्वेतु रहे दें ।” ? 


के नदी 
धमे ओर राजनीति 
डनके राजनैतिक विचार और राजनेतिक प्रतिरोध की सम्याग्रही पद्धति 
डनके धार्मिक विश्वासों और नतिक सिद्धान्तों के निप्कष हैं। उनकी दृष्टि में 
घर्म-विहीन राजनीति आत्मा के विनाश की फाँसी है। घर्म के नेतिक 
आधार के बिना जीवन अर्थहीन और निष्फल है । 


लेकिन धर्म का वे संकुचित अर्थ नहीं करते और न वे धमे को 
'पहमियों और &॑ंष और मूगड़ा करने वालों के धर्म-विशेष से समीकृत 
करते हैं । 


उनके लिए धर्म बह है जो सब धर्मों में सामंजस्य स्थापित करता दै, 
जो मनुष्य-स्धभाव का कायापलट कर देता है, जो मनुष्य का श्रांतरिक सस्‍्य 
से सम्बन्ध स्थापित करता है और सदा उसको पविश्र बनाता है। घमं 
मनुष्य-स्वभाव का पह स्थायी तर्व है जो पूरी अभिव्यक्ति के लिए बड़े-से- 
बढ़ा त्याग करने को तयार रहता है और जिसके कारण आत्मा तबतक 
नितांत ब्याकुल रहती है जबतक वह अपने आप को और अपने निर्मायक 


१, 'सपीचेज!-अपेडिक्स २, प्रृ० ४० | 
२, “विशाल-मारत?, अक्तूबर १६४८ प्रृ० ४०१ | 
३, यं० इं०-भा० रहे, ए० ३४० | 


३० सर्वोदय तत्त्व-दशन 


को पह्टिचान नहीं लेती और दोनों के तादात्म्य की अनुभूति नहीं कर लेती ।" 
संक्षेप में धर्म का अर्थ है विश्व के सुब्यवस्थित नेतिक शासन में विश्वास ।रे 
गांधोजी के अनुसार धर्म का वही अर्थ है जो नेतिकता का।* घमम तत््ततः 
व्यावद्दारिक है भोर किसी प्रकार सांसारिक समस्याओं से पतायनवाद की शिक्षा 
नहीं देता | वह सब कार्यों को नेतिकता का आधार प्रदान करता है। जीवन 
कार्यो से अलग किसी धर्म को गांधीजी नहीं मानते |” उनके शब्दों 
में “/'घरमंमाश्न में श्रार्थिक, राजनतिक इत्यादि विषयों का समावेश है । जो 
धर्म शुद्ध श्र्थ का त्रिरोधी दै वह धर्म नहीं है। जो धर्म शुद्ध राजनीति का 
बिरोधी है बह धर्म नहीं है । श्र्थ श्रादि से श्रक्षण धर्म नास की कोई वस्तु 
नहीं है ।!४ “मुके यठ मत (कि घर्म का उद्देश्य है सत्यु के बाद पुरय-प्राप्ति) 
मान्य नहीं। यदि धर्म का इस जीवन में व्यावहारिक उपयोग नहीं है, तो मेर 
लिए दूसरे जीवन में भी कुछ नहीं?” ।* 

वास्तव में गांधीजी राजनीति को एक ऐसी अशुभ बात मानते हैं जिससे 
छुटकारा नहीं हो सकता।* किन्तु धर्म ही उनको राजनीति न स्थागने को 
१, 'स्पीचज़ञ-प्र० ८०७ ॥ 
२, हर, १० २-४० --प्र० ४४५। 
२, एथिकल रलिजन'-प्ृ० २३-२४ | 


६०, २4-१२-३८ -प्र० इं६३। 
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. सुमन, गार्भीवाणी प्र० "१६१७ में हिज ग० जी० शव्छ-रप से 
उद्क्षत । 

६, ह० ७-४ ४६-प्र ७ ६६ | 

७, स्पीनज-प्र० ८०७ | 

गाभीजी सभवतः राजनीति को अशुभ इसलिए बताते है कि वे अराजकता- 

यादी है और राज्य को मी अ्रशुम मानते है। ( उनके अराजकतावादी 

सिद्धान्त के लिए श्श्यों अध्याय दखियें )। किन्तु यदि राजनीति का रूप 

पशवर राजनीतिजो की शक्ति-लिप्सा और पद-लोछुपता से विकृत न हो, 

राजनीति धर्म ओर वीति पर आधारित हा। और याद उसका वास्तविक उद्देश्य 
है| संबोदय या सबका अधिकतम रत, तो गांधी राजनीति को शुभ और 

हिलकर समकेंगे। कि] रूणए है कि उसी राजनीति का उद्दे श्य होगा हिसि्‌ 

और उसपर आधारित राज्य का निराकरण । अमृत बाजार पत्रिका ( श्रग्नेजी 

दैनिक पत्र, ८-११-४४ ), एक पत्रकार के प्रश्न के गांधीजी के उत्तर | 
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विवश करता है। जीवन का परम ध्येय है आसत्म-दर्शम | गांधीदी का विश्वास 
है कि इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य सम्पूर्ण मनुप्य-जाति के साथ अपनी 
आध्याश्मेक एकता का अनुभव करे और स्वोदय, सर्वभूत-हित या सब्रकी 
अधिक-से-श्रधिक भलाई के लिए सतत प्रयत्नशील रहे । राजनीति में भाग 
लिये बिना वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मलुप्य के सभी काये-क्षेत्र जीबन- 
समष्टि के, एक समग्रता के, अविभाज्य अंग है। श्राज सामाजिक, आर्थिक 
और राजनीतिक काय क्ृश्रिम, एक-दूसरे को न स्पर्श करने वाले अलग-अलग 
क्षेत्नो में नहीं बाटे जा सकते |" राजनेतिक बुराहया, राजमेतिक पराधीनता, 
शोषणकारी राजनेतिक संस्थाएँ इस्यादि--ऐसी रुकावर्टे हैं जिमके फारण 
सर्वभूत-हित की सिद्धि असम्भव है। सर्वभूत-हित अ्रहिसास्मक राज्य में ही 
सम्भव है। इस राज्य के विकास के लिए राजनंतिक स्थतंश्रता और उसका 
उचित उपयोग श्वश्यक है, हसलिए गांधीजी का मत है कि “जो यह कहते 
हूँ कि राजनीति से धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं हैं...वे धर्मा को नहीं 
जानते ।* “जो देश-प्रे म को नहीं जानता वह अपने सच्चे कत्तच्य या धर्म 
को भी नहीं पहचानता |?” * 
सत्याग्रही और ईश्वर में विश्वास 

ईश्वर में जीवित, अटल श्रद्धा, आन्मा की प्राथमिकता पर ज्ञोर, उनके 
नेतिक विश्वासों का आ्राघार-स्तम्भ है। उनकी श्रद्धा इतनी अचल है कि वे 
अनुभव करते हैं कि वे बिना हवा-पानी के >वित रह खकते हैं; लेकिन 
बिना ईश्वर के नहीं ।” उनकी यद्द भी श्रास्था है कि यदि उनके टुकढ़े-टुकढ़े 
कर दिये जांय तो भी ईश्वर उनको ऐसी शक्ति देशा कि वे उसके अस्तित्व से 
इन्कार न करेंगे ।। उनका यह निश्चित मत हैं कि ऐसी श्रद्धा के बिना पूर्या 
जीवन असम्भव है (९ उन्होंने सदा इस बात पर ज्षोर दिया है और पिछले 
कुछ वर्षों से और भी अधिक स्पष्ट रूप से कहते रददे हैं कि ईश्वर में जीविव 
श्रद्धा के बिना सत्याग्रह के प्रयोग की क्षमता मनुष्य में हो ही नहीं सकती । * 


ह०, २४-१ २-३८ प्रू० रे६३। 

आत्म-कथा? - भाग ४, आ्र० ४४। 

होम्स, महात्मा गाघी! में ललग्न 'णफ्रिकन जेल एक्म्पीरियेंसज्ञ-प्र० ८३। 
हू० -- १४-औ-रे८, ए० १०६ । 

यंं० इ०- -भा० रे, प्रू० ४०४ । 

हु०- - २४-४-३४, ० ८४ । 

ह०--- रे-६- २६, पएृ० १४६ | 
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३२ सर्वोदिय तस्वन-द्शेन 


हसलिए यह आवश्यक है कि हम कुछ विस्तार से विवेचन करें कि क्‍यों बे 
ईश्वर में श्रद्धा को सत्याग्रही के लिए आवश्यक समझते है और ईश्वर तथा 
आरमा के सम्बन्ध में उनके विचार क्या हैं । 


सर्वोदिय तत््व-दुर्शन के बुनियादी सिद्धान्त हैंये सत्य कि आत्मा 
बढ़ी-से-बढ़ी शरीर-शक्ति के द्वारा भी अविज्ित और अजेय है, और पन्येक 
मनुष्य में उसका चाहे जितना अघ-पतन क्यों न हो गया हो -देवी अंश दे 
झौर इसलिए विकास की श्रसीम सम्सावना है और वह सहानुभूति और 
उदारता के बर्ताव से सुधर सकता है। 


जबतक मनुष्य की ईश्वर में श्रोर श्रात्मशक्ति में दृढ श्रद्धा नहीं होती, 
बह सच्चे हृदय से, पूर विश्वास से और लाभप्रद रीति से सत्याग्रह का उपयोग 
नहीं कर सकता । गांचीजी के शब्दों मे, “बिना ईश्वर मे जीवित श्रद्धा के 
वह (अहिसा मे जीवित श्रद्धा) असस्भव हैं । उसके बिना उसमे (सत्याग्रही 
में) ऐसा साहस ही न होगा कि वह बिना क्रोध के, बिना डर और बिना 
बदले की भावना के अ्रपनी जान दे सफे । ऐसे साहस का स्लोत यह विश्वास 
है कि ईश्वर सबके हृदय में स्थित है ओर डसकी उपस्थिति में भय न होना 
चाहिए | ईश्वर के स्वशक्तिमान होने के ज्ञान का श्र्थ है. ऐसों के भी जीवन 
के लिए आदर जिन्हे विरोधी या ग्रुन्डे कहा जाता हो ॥?* “इस ज्ञान के 
कारण कि शरोीर के बाद भी भरात्मा का श्रस्तिस्व रहता हैं वह (सत्याप्रही) 
इसी शरीर में सत्य की जीत देखने को अ्रधीर नहीं हो डठता। वाझतव में 
विजय तो इस यात के प्रयत्न करने म जान दे देने की क्षमता में है कि विरोधी 
को वह सत्य प्रदर्शित किया जा सके जिसको सम्याग्रद्दी उस समय अ्रभिश्यक्त 
करता है!" ।* “इंश्वर जीवन है । ' अच्छाई इंखर है। उससे पथक्‌ 
जिस अच्छाई की धारणा की जाती हैं वह जीवनरहित है और तभी तक 
चलती है जयतक जञाभप्रद रहती हैं। यही बात दूसरे नेतिक गुणों की है। 
वहद्द गुण हममे तभी रह सकते है जब हम उनको ईश्वर से सम्बन्धित करके 
उनपर विचार करें और उनका विकास करें ।”३ “जिस प्रकार शरीर 
बिना रुघिर के भही रह सकता उसी प्रकार आस्मा को ( ईश्वर में ) श्रद्धा की 
अनुपस और शुद्ध शक्ति की थ्रावश्यकता होतो है। यह शक्ति सनुष्य के सब 
शारीरिक अश्रेंगो की दुर्बलता को नवजीवन दे सकती है ।”३ #इँ श्वर 


१३ ६० १८--६-रे८, पृ० १४२ | 
२, स्ीचज”ः पृ ४०८। 


है, हैं? -- १६ई-प८-४७, प्० र८६ ; ६-६-४७, ए० २१२। 
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जीवन-शक्ति है। वही शक्ति हमारा जीवन है। वह शर्त जीवन में रहती 
है, किन्तु शरीर की नहीं दै। जो व्यक्ति उस महान्‌ शक्ति के अस्तिस्व से 
इन्कार करता है, वह उस अनन्त शक्ति के उपयोग से इन्कार करता है। 
भौर हस प्रकार शक्तिहीन रहता है।”" इसीलिए गांधीजी के प्रज्लुस'र 
“अहिसक मजुष्य की प्रथम ओर अन्तिम ढाल उसको ईश्वर में अडिग आस्था 
है ।”* “सस्याग्रही का एकमामन्न शस्त्र ईश्वर है, मनुप्य उसे चाहे जिस नाम 
से जाने । उसके बिना सत्याग्रही राक्षसी शब्हों से युक्त विरोधी के सामने 
शक्तिहीन है । लेकिन वह, जो ईश्वर को अपना एकमात्र रक्षक मान लेता दे, 
बडी-से-बड़ी ऐहिक शक्ति के सामने न कुकेगा 7” गांधीजी के इस निश्चित्त 
मत को एक रहस्यवादी संत का तकहीन अम कहकर टाल देना नितान्त 
अनुचित है | ईश्वर कल्पना-प्रधान मनुष्यों का मन-बहलाव और पत्नायनवाद 
नहीं है। हम ससीस को तबतक नहीं समझ सकते जबतक हम यह भ जान 
ले कि अ्रसीम मे ही ससीम का आधार है। जबतक मनुप्थ को इंश्वर में श्रद्धा 
न हो, तबतक उसे न अपने में श्रद्धा होगी न दूसरों में । यह एक विचारणीय 
बात है कि हतिहास के लगभग सभी अ्रहिंसात्मक प्रतिरोधकारियों का ईश्वर 
में दृढ़ विश्वास रहा हैं। पश्चिम के युद्ध-विरोधी भी प्रायः गांधीजा से इस 
बात में सहमत हैं। इंग्लेंड की युद्ध-विरोधी संस्था, पीस-प्लेज चूनिण्म के 
मैक्स प्लोमन साहब अ्रनुरोधपृवंक कहते हैं कि युद्ध-विरोधी के लिए यह 
आवश्यक है कि वह ईश्वर को जीवन के श्रेप्ठतम मुल्य का प्रतीक और प्रत्येक 
व्यक्ति में अ्रन्तर्निद्ठित माने ।* 
ईश्वर 

गांधीजी इस बात की परवाह नहीं करते कि सम्याग्रढ़ी इंश्वर की किस 
प्रकार व्याख्या करता है; वे जानते हैं कि “परमेश्वर की व्याख्याएँ अ्रगणित 
हैं; क्योंकि उसकी विभूतियाँ भी अगणित दें ।?१ गांधीजी स्वयं विशेष रूप 
से ईश्वर को प्रेम, निर्धन, शोषित जनता और सबसे अधिक सत्य के साथ 
समीकृत करते हैं । सत्य शब्द का मूल शत हैं। सत के माने हें होना, 
सक्य अर्थात्‌ होने का भाव । सिवा सत्य के और किसी चीज की हस्ती दी 
नहीं है। इसलिए परमेश्वर का सच्चा नाम सत अर्थात्‌ सत्य है। चुनांचे 
परमेश्वर सत्य है, कद्दने के बदले सत्य ही परमेश्वर है, यह कहना ज़्यादा 
१, हु०- -२०-७-४७, प्र० २४० ; १२-१०-४०, प्रु० ३१८ ; १६-१०-४०, 

० ३२१६ | 

२, वही- - २५४-६-रे८, 7४० १८३ । 
हैं, आत्म-कथा?, प्रस्तावना | 
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मौज्ू' दे ।”' सत्य की शक्ति और आवश्यकता पर किसीको भी, नास्तिक 
को भी, पुतराज नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त इंश्वर सत्य है, सेकिन 
ईश्वर और भी बहुत कुछ है; इसलिए गांधीजी यह कट्दना अधिक डचित 
सममते हैं कि सत्य ईश्वर है।* ईश्वर या सत्य, उनका विश्वास है, अ्रन्तर्निद्वित 
तस्‍्वमात्र नहीं है, अतिक्रमण करने वाला ठत्त्त भी है। वह इसमे निहित 
और हमसे परे भी है। वह विश्व का जीवन हो नहीं है, वद उससे परे उसका 
रूष्टा, पालक और विचारक भी है।* 

यद्यपि ईश्वर असीम, पूर्ण और निरपेत्ष है, एक हिन्दू अपने व्यक्तित्व 
की तुलना से, ईश्वर को ज्ञान, भावना श्रौर इच्छा का समुत्यय स्वरूप मानकर 
सममरे का प्रयत्न करता दे । उसके लिए ईश्वर विचार, प्रेम और शक्ति के 
गुणों से युक्त ब्यक्ति-स्वरूप भगवान है जो ब्रह्मा होकर संसार का सूजन करता 
है, विष्णु बनकर उसकी रक्षा करता है और शिच-रूप से उसका विचारक 
है । हिन्दू परम्परा इस बात पर भी ज़ोर देती है कि व्यक्तित्व अ्रतिक्रमण 
करने वाले चरमतत्व की अ्रभिव्यक्ति का प्रतीक है, भोर सावंभौम, सर्वात्मा- 
स्वरूप ईश्वर की दाशनिक धारणा श्रोर ब्यक्ति-स्वख्प भगवान की भावना- 
प्रधान घारणा की विभिश्नता तास्विक नहीं, केवल दृष्टिकोण की है ।* 

यह बात गांधीजी के ध्यान में है कि ईश्वर तक्त्वतः व्यक्ति नहीं भ्रत्यय, 
सस्य, अपना स्वयं नियम है।” “ईश्वर ब्यक्ति नहीं है |“ *** सत्य यह हैं 
कि ईश्वर ( जीवन ) शक्ति है। वह जीवन का सार है। वह शुद्ध चेतना 
है ।?६ लेकिन उनके-से भक्त के लिए परम्परागत त्रिमृति-भगवान की 
घारणा स्वभावतः ग्राद्य है । उनका विश्वास दे कि जिसको ईश्वर के सम्पर्क 
की आवश्यकता है उसके लिए इईंश्वर ब्यक्ति-स्वरूप भगवान है और भक्त 
प्राधना और शुद्धता के अभ्यास द्वारा भगवान के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध 
स्थापित कर सकता है। अपने छ्लेखों मे उन्होंने भगवान के सृष्टि और लय 
के कार्य की अपेक्षा उसके प्रेम पर भ्रधिक ज्ोर दिया है। भगवान विश्व का 
१, आत्म-शुद्धि-ए्ृ० १ । 
२, ह०--२५--५-२५४, प्ृू० ११४॥। 
३, वही,"१४-११-३६, पृ० ३२१४; २०-१-३७, प्रृ० ४०७; यं० इ०, भा० 

२, पृ० ४६७ । 
४, राधाकृष्णन , ऐन ग्राइडियलिस्ट व्यू आँव लाइफ?-घ्ू० ३०७ ओर हिर्ट 

आंच ईहिन्दुस्तान!, पृ० ६०--१। 

५, ६०-२३-३--४०, पृ० ४४ | गांधीजी के अनुसार ईश्वर का नियम रुक्षेप में 


ब्रह्मचर्य का नियम दे । 
६, ह०-२२-६-४७, एृ० २०० । 


आध्यात्मिक विश्वास ३ 


सष्टा, शासक और स्वामी है और बिना डसकी इच्छा के घास का एक तिनका 
भी नहीं हिज्न सकता ।* 

ईश्वर हमारा विचारक है, लेकिन वह यढा सहनशील झौर घैयंवान दै 
शोर हमको चेतावनी देता रहता है ।* वह बढ़ा भयंकर भी है | “वह हमारे 
साथ वही करता है जो हम अपने पड़ोसियों के साथ करते हैं। उसके साथ 
अज्ञान का बहाना नहीं चत्रता ।!३१ बहुत अवसरों पर जब गांधीजी को 
मालूम हुआ कि उन्होंने भूल की, उन्होंने यह भी महसूस किया कि ईश्वर ने 
चेतावनी दी और उन्होंने भूल सुधार दिया। उनका विश्वास है कि मनुष्य 
जाति पर पडने वाल्ली प्राकृतिक विपत्तियां भी असंगत देवों इच्छा का फल 
नहीं, पापों का न्‍्याय्य परिणाम हैं।' 

भगवान असहायों का सहायक और पथ-निर्देशक भी है। गांधीजी 
सच्चे वेष्णव हैं और सोते-जागते जीवन के प्रति-ज्षण उन्हें भगवान का ध्यान 
रहता है! वे लिखते हैं, ““** "छाती पर हाथ रखकर मैं कह सकता हूँ. कि 
एक मिनट के लिए भी मै भगवान को भूलता नहीं ।?"४ उनका जीवन ईश्वर 
के साझ्षात्कार के अनवरत श्रयत्न की कथा है और वे दूर-दूर से विशुद्ध सत्य 
की- ईश्वर की--मकलक भी देखते रहे है। यह बात उन्हे प्रतिक्षण कांटे 
की तरह चुभती है कि वे अभी तक ईश्वर से दूर हैं।* थे ईश्वर के 
श्रस्तिस्व के प्रकाश का अनुभव करते हैं और ईश्वर की श्रोर जा रहे हैं । थे 
पूरी तरह उसके सहारे रहते है, अपूबच नम्रता से वे डसके पथ-प्रदर्शन की 
बाट जोहते हैं और उन्हें मालूम होता है कि जैसे-जेसे समय बीतता जाता है 
डसकी आवाज उनको अधिक स्पष्ट सुन पढती है।* अधिक-से-अधिक 
अ्न्धकारपूर्ण परिस्थितियों में शलर बढ़ी-ले-बढ़ी मुसीबतों मे उसकी सहायता 
गांधीजी को अ्रप्नाप्य नहीं होती श्रौर यह सहायता उनके लिए अव्यक्त ईश्वर 
का दृश्य हाथ दे | प्रायः ईश्वर के नाम पर, उसको पुकार के उत्तर में, उन्होंने 
उपवास क्रिये हैं । उनको कुछ वस्तविक रहस्यवादी प्रनुभव भी हुए ह्ं। 
उनके शब्दों मे वर्णित निम्नलिखित अनुभव विशेष रूप से उल्लेखनीय है-- 
, ह०--१४-११-३६, ४० ४०७ और ४१० । 
« यें० इ०, भा० ३--४० १७८ | 
त वह्दी, भा० १--प्रृ० ४६७ । 
ह० - ७-७-३४, प्ृ० १ और ४, गाधीजी के इस विश्वास के कारणों के लिए 
दखिये हू० --६-४-३४, प्र० ६१ और ८-६-२४, प्रृ० १३५ । 
, ये० इं०, भा० २--छु० ६५४ । 
« आत्म-कथा?, प्रस्तावना । 
७, टेन्डुल्कर आदि, “गांधीजी, हिज़ लाइफ़ एण्ड वर्क !--(० ६०-६१ | 


न्‍्प्फ ब्त उ 


दी श 


३६ सचोदय तच्त्ब-दशन 


“उसका सम्बन्ध अस्पृश्यता-निवारण के क्लिए किये गए मेरे २९ दिन 
के उपवास से है। में सो गया था** “रात के लगभग १२ बजे किसी चोज 
ने मुझे अचानक जगा दिया ओर किसी आवाज ने छुपके से कहा, तुमे 
उपवास करना होगा।? 

४ “कितने दिन का ?? मैंने पूछा । 

आवाज ने फिर कहा, “२१ दिन का? । 

“उसका प्रारम्भ कब होगा ? मैंने पूछा। 

उसने कहा तुम कल प्रारम्म करो ।? ??९ 

४/ -- “मेरा मन उसके ल्लिए तेयार न था, मेरा रुक्ान उसके विपरीत 
था । लेकिन घटना इतनी स्पष्ट थी जितनी कोई चीज हो सकती थी |?” * 

दो सकता है कि आधुनिक वेज्ञानिक दृष्टिकोण की संकीर्णाता और 
रुढ़िवादिता गांधीजी के इस असाधारण आध्याध्मिक-अनुभव को अविश्वसनीय 
और अमपूर्णा बता दे । लेकिन भारत की आध्यात्मिक परम्परा के अनुसार 
यदि साधक आध्यात्मिक साधना द्वारा गीता के बुद्धि-योग को प्राप्त कर ले 
तो उसमे सस्य के दर्शन की त्मता विकसित हो जाती है। निस्सन्देह पचास 
से भी अधिक वर्षों तक गांधीजी स्थित-अ्ज्ञ के लिए आवश्यक साधना के 
अभ्यास में निरन्तर प्रयत्नशील थे | 

गांधीजी का दृष्टिकोण भक्ति-प्रधान अवश्य है, पर ईश्वर-सम्बन्धी विचारों 
में वे डदारचेता हैं और अन्घविश्वार्सो से मुक्त हें। हम ऊपर लिख आए हैं 
कि गांधीजी इ्वेश्वर को सत्य के खाथ समीक्षृत करते हैं। वे उसको प्रेम, नीति 
ओर नियम, विवेक-सुद्धि या अन्तरास्मा, पविन्नतम तत्व इत्यादि के साथ भी 
समीक्षत करते हैं । उन्होंने एक बार कहा था कि ईश्वर व्यक्ति की अपने आप 
में असीम श्रद्धा है । उनके शब्दों में, “आप किसी सिद्धान्त में विश्वास 
कीजिये, उसको जीघन का जामा पदहनाइये ओर कहिये कि वद्द आपका ईश्वर 
है'* में उसे काफी समझूँगा। ?7 


आत्मा 
गांधीजी के लिए ईश्वर और मनुष्य मे कोई तारिविक विरोध नहीं । 
मनुष्य में और निम्न-कोटि की सृष्टि में आत्मा ही चरसतस्व है; वह देश, काल 
से परे दे श्रोर श्थक्‌ भास होने वाले लभी जीवधारियों में एकास्मकता का सूत्र 


« हैं०-- ६०-१२-३८, पृ० ३७३ । 
» वेंही --१४-४-३८, पृ० ११॥७ 

» बही-- ३-६-३६, प्ृ० १५१ | 

, वही---१७-६-२६, प्रृ० १६७ । 


नए >> ७ 


व्‌ 
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है वे लिखते दें, “मैं हेश्वर की और इसलिए मानवता को भी नितान्त एकता 
में विश्वास करता हूँ ।??' “मै अद्वौत में विश्वास करता हूँ । मैं मनुष्य की और 
इसलिए सभी जीवधारियों की परम झ्ञावश्यक एकता में विश्वास करता हूँ ।”!* 
वे कहते हैं कि ईश्वरेक्य और ईश्वर में सम्पूर्ण जीवन का ऐक्य बेदों की प्रधान 
शिक्षा है ।* 
सब जीवधघारियों की बुनियादी एकता मनुष्य के आतृत्वमात्र से 
उच्चतर सिद्धान्त है। यह महान सत्य मनुप्य को ईश्वर की सृष्टि का स्वामी 
नहीं, सेवक बनाता है।* 
आस्सा की एकता और उसके स्वभाव का एक दूसरा निष्कर्ष गांधीजी 
के तत्वदर्शन में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। मनुष्य में आप्मा ईश्वरीय तक्तत है, 
झारमा अपने आप (बिना जड़ पदार्थों की सहायता के ) काय कर सकता 
है; रूत्यु के बाद भी उसका भ्रम्तित्व रहता है; उसका अस्तित्व जड़ शरीर 
पर निर्भर नहीं होता; वह जड़ पदार्थ का सूच्रमतम स्वरूप है। इसलिए जो 
घटना एक शरीरघारी पर घटती है उसका समग्र जढ़ पदार्थ पर और सबकी 
आत्मा पर प्रभाव पढ़ता दै।" यही कारण है कि यदि एक मंलुष्य का 
आध्यात्मिक विकास होता द्वे तो डसके साथ-साथ सारे संसार को लाभ होता 
है और यदि एक मनुष्य का पतन होता है तो उस अंश मे सारे संसार का 
पतन होता है ।* 
स्पष्ट है कि आत्मशक्ति की भौतिक शक्ति के साथ तुलना नहीं की जा 
सकती । गांधीजी के शब्दों में, “संसार की दुसरी शक्तियाँ बढ़ी हैं'* आत्मा 
१, य० इ०, भा० २--ह० ८१ | 
२, य० इ० » भा० २--9४० ४२१, विख्यात सूत्र “तत्व?! और “सोडहम्‌?? 
और ईसा का यह कहना कि “मै और मेरे पिता एक ही है? और 
बाइबिल के ये शब्द कि “इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य की अपनी आकृति 
का बनाया * मनुष्य और ईश्वर की एक त्मकता को इसी धारणा को अभि- 
व्यक्त करते है। श्री राधाकृष्णन के अनुसार यह धारणा पश्चिम के बहुत 
विचारको को भी जिनमे प्लेटो, अ्रिस्टा टिल, प्लायिनस, स्थिनोज़ा, ब्रेडले 
इत्यादि सम्मिलित हैं, ग्राह्म है। 'ऐन ग्राइडियॉलिस्ट व्यू ऑव लाइफ, 
अध्याय दे | 
३, ह०--२०-३-३४, ४० ५५ | 
४, वही --२६-१२-२६, प्रृ० २६४ 
५४, बही--१२-११-३े८, ए० ३२२६-२७ । 
६. यं० इं०, भा? २--४० ४२१ | 


श्ष सर्वोदय तक्त्व-दशन 


की शक्ति सबसे बढ़ी है ।””' वे झात्मा की शक्ति को अहिंसा के साथ समीकृत 
करते हैं और कहते दे कि अपूर्य मजुष्य के लिए वह तत्व पूरी तरह ग्राह्य 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि मनुष्य उसके पूछे प्रकाश को सहन न कर सकेगा । 
लेकिन उसका एक क्लघुतम अंश भी, जब वह मजुष्य के अन्दर गतिशील हो 
जाता है, आश्चर्यजनक रूप से कारगर हो सकता है।'* 


ज्ञान के साधन 

लेकिन ईश्वर में और आत्मा में गांधीजी के विश्वास का क्‍या आधार है 
यह प्रश्न गांधीजी के राजनैतिक तस्वद्॒शन में बहुत महत्त्व रखता है। जैसा कि 
ऊपर बताया गया है गांधीजी के लिए सत्य ईश्वर है, हसलिए चरमतत्त्व 
को जानने का ठीक साधन उन सिद्धान्तों का निर्देश करेगा जिनके अनुसार 
कठिन नैतिक परिस्थितियों में सत्याग्रही सत्य का' निरूपण करेगा और किसी 
कार्य-पद्धति या योजना-पिशेष के औचित्य या अनौचिस्य का निश्चय करेगा। 
इस प्रश्न पर गांधीजी के विचारों का विवेचन करने के पहले संक्षेप में चरम- 
तरव के ज्ञान के तीन साधनों का संक्षिप्त वर्णन श्रावश्यक है। ये साधन हैं-- 
इन्द्रियां, बुद्धि और प्रतिभान। इन्द्रियाँ मिन्न-भिन्न संवेदनों को उपस्थित 
करती है। इन संवेदनों म॑ बुद्धि ही सम्बन्ध स्थापित करतो दै। इसलिए 
इन्द्रियों के द्वारा हमे केवल पदार्थों के बाह्य गुणों के श्रसम्बद्ध संवेदन 
प्राप्त होने हैं। प्रकट है कि इन्द्रिय-जन्य ज्ञान श्पर्याप्त होता है। पश्चिम के 
कुछ दाशंनिकों, हेगेल, बोसांके आदि, का मत है कि घरमतत्त्व का ज्ञान 
बुद्धि के द्वारा हो सकता है। उनके अन्लुसार चरमतत्त्व या वास्तविकता 
बुद्धिमय (74007/3]) है । इसके विपरीत भारतवर्ष के ऋषियों भौर पश्चिम 
के बहुत-से विधवारकों का मत है कि विश्वतत्व के ज्ञान का प्रधान साधन बुद्धि 
नहीं प्रतिभान या अपरोक्तानुभूति है । पश्चिम के इन विचारकों में सुकरात, 
प्लेटो, अरिस्टॉटिल, स्पिनोजा, पेस्कल और बर्गसों के नाम विशेषरूप से 
उक्लेखनीय हैं|? घारणात्मक ज्ञान या बुद्धि-जन्य ज्ञान की अपर्याप्तता भौर 
अमानन्‍्यता का एक कारण यह दे कि बुद्धि स्वयं ज्ञाता के ज्ञान का साधन 
नहीं हो सकती और यह ( स्वयं का ) ज्ञान समग्र ज्ञान की पूर्व-मान्यता झोर 
शर्त है। बृहदारण्यक्‌ में याज्ञवल्क्य पूछते हैं, ““जो सब को जानता है, वह 
अपने आपको केसे जान सकता है ? ज्ञाता का ज्ञान किस प्रकार सम्भव है १” * 
ह, ह०-- २२०८-३७, प० ३२६ | 
२. वही २०-१०-३७, पृ० रे२६ | 
३, दख्वये श्री राधाकृष्णन , ऐन आइडियलिस्ट व्यू आँब लाइफ, झ० ४०। 
४, येनेद सर्व विजानाति तकेन विजानीयद्िज्ञातास्मरे केन विजानीयात्‌ । 
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इसी प्रकार कौंट का कथन है, “जिस ( ज्ञाता को ) पदार्थ को जानने 
के लिए में (बिना सिद्ध किये ) मान लेता हूँ उसे ( ज्ञाता को ) में पदार्थ 
की भांति कभी नहीं जान सकता ।?” इस प्रकार में हूँ! का आधार “में 
सोचता हूँ? नहीं दे क्योंकि फिर “में सोचता हूँ? को भी सिद्ध करना होगा 
और इस प्रकार तक की एक अनन्त श्कुला बन जायगी । स्वयं के ज्ञान का 
साधन बुद्धि नहीं प्रतिभान, प्रत्यक्षानुभूति या अपरोक्षानुभूति ही है । जहां 
तक बाह्म पदार्थों का सम्बन्ध है बौद्धिक तक द्वारा भी हमे उनकी वास्तविकता 
का नहीं उनके आभास का धारणात्मक ज्ञान होता हं । इन्द्रिय-जन्य ज्ञान 
और बुद्धि-जन्य ज्ञान के विपरीत प्रतिभान-जन्य ज्ञान या अपरोज्षानुभूति 
समग्र मम्तिष्क की किया है।" वास्तव में प्रतिभान में भ्रौर इन्द्रियो और बुद्धि 
में परस्पर विरोध नहीं। प्रतिभान श्रतीन्द्रिय और अतिबोदिक है । उसमें 
बुद्धि की चेतना है और इन्द्रियों की प्रत्यक्षत । हमें किसी पदार्थ का प्रस्यक्ष 
श्रनुभव तब होता है जब हम ज्ञाता और ज्ञान के ह्वोत के परे जाकर उस 
पदार्थ से तादात्म्य स्थापित करते है। इस प्रकार प्रतिभान-जन्य ज्ञान में जानने 
और द्वोने की, बोध और सत्ता की एकरूपता हो जाती है, और जिस प्रकार 
स्वयं का ज्ञान स्त्रयं सिद्ध होता है उसी प्रकार प्रत्यक्षानुभूति भी स्वयंसिद्ध 
होती है । 

अन्य बहुत-से विचारकों की भांति गांधीजी भी चरमतत्त्व के ज्ञान के 
साधन-स्वरूप इन्द्रियों शोर बुद्धि को अपय्याप्त समझते हैं। वे कहते दे कि 
ईश्वर “अवशानीय, अ्रचिन्त्य और अ्रमाप्य?? है । वह इन्द्रियों और बुद्धि से 
परे है। “हम उसे इन्द्रियों द्वारा जानने में सदा श्रसफल होंगे क्योंकि बह 
उनसे 'परे है । यदि हम अपने आपको हन्द्रियों से हटा भर ले तो हम उसको 
महसूस कर सकते दें । देवी गान निरन्तर हमारे अन्दर हो रहा है, किन्तु 
कोलाहल करने वाल्ली इन्द्रियाँ इस कोमल गान को दबा देती हैं ।”* “उसे 
जानने के लिए बुद्धिवाद का उपयोग ही क्या हो सकता दे ? वह तो बुद्धि से 
अतीत है ।” २ सच्यी अनुभूति बुद्धि और इन्द्रियों द्वारा नहीं, जीवित श्रद्धा के 
आधार पर ही हो सकती है। श्रद्धा का श्रोत हृदय है।” श्रद्धा शब्द का 
उपयोग, जेंसा कि नीचे लिखे उद्धरण से ज्ञात होता है, गांधीजी प्रतिभान 
के अथ में करते हैं-- “अदा बुद्धि के विरुद्ध नहीं, उससे परे है। अद्धा एक 


१, देखिये राधाकृष्णन्‌ ऐन आइडियलिस्ट व्यू आंव लाइफ! 

२, ह०--१३-६-३६, ए० १४१ ॥। 

३, हिं० न० जी०---२१-१-२६, सुमन, गांधी-वाणी, प्ृ० ६६ पर उद्घृत | 
४, ह०--१८-६-३८, प्ृ० १५४३ | 
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प्रकार की छुठी इन्द्रिय है जो उन बातों में कारगर होती है जो युद्धि के जेत्र 
के बाहर है ।!?? ईसा का कथन था कि “पवित्र हृदय वाले धन्य हैं, क्‍योंकि 
उनके ईश्वर का दर्शन होगा ।”” गांधीजी के अनुसार भी पवित्र हृदय का 
प्रतिभान ईश्वरानुभूति का ख्रोत है । 


श्रद्धा और प्रतिभान केवल धार्मिक अनुभव में ही हमारा आ्ाश्रय नहीं है 
वरन्‌ सभी सरुजमात्मक विचारों के, वास्तव में सम्पूर्ण ज्ञान के, आधार हैं। 
जंसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं स्वयं के अस्तित्व का ज्ञान या स्वय॑-संबन्धी 
निश्चितता, जो सघ प्रसार्ों का आधार और सब ज्ञान की पूर्व-मान्यता है, 
प्रतिभानजन्य अनुभूति है और प्रम/णों द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती । प्रतिभान 
की महत्ता के बारे मे डॉ० राधाकृष्णन खिखते हैं, “यदि प्रतिभानजन्य ज्ञान 
से हमें ऐसे श्राधारभूत सामान्य वाक्य या सावंभौंम व्याप्ति वाक्य (यूनीवसेल्त 
मेजर प्रेमिस) न प्राप्त हों जिनकी सस्यता के बारे में न तो प्रश्न हो सकता है 
और न सिद्ध ही की जा सकती है, तो हमारे जीवन का अन्त हो जायगा। 
विश्व की कल्लापूर्ण सुन्दरता, नंतिकता और ताकिक सामंजस्य विज्ञान, न्याय 
कला और नीतिघर्म वी मान्यताएं हैं। वह आत्मा की अनुभूति, स्वयं के 
प्रतिभान हैं और उसी प्रकार बुढ्िमय हैं जिस प्रकार भौतिक संसार या 
बौद्धिक योजनाएं, यद्यपि हमको उन्तका ज्ञान उसी प्रकार नहीं होता । उनमें 
श्रविश्वास का अर्थ होगा पूर्ण संशयवाद |?” २ 

ईश्वर बुद्धि से परे अ्रवश्य है “पर एक सीमित अंश तक उसके भ्रस्तित्व 
को प्रमाणों द्वारा समझना सम्भव हैँ ।”? इस वाक्य से गांधीजी का आशय 
यह सालूम पड़ता है कि यद्यपि बुद्धि की मर्यादा है, तब भी जेसा कि कौंट 
का भी मत था, वह हमें इंश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने से नहीं रोकती । 

गांधीजी को एक दलील यह दै कि हम विश्व को एक अतिकमण करने 
वाली सत्ता की मान्यता के बिना नहीं समझ; सकते । गांधीजी के शब्दों में 
“विश्व में व्यवस्था है और प्रत्येक श्रस्तित्ववान्‌ वस्तु और जीवधारी का 
संचालन करने वाला भ्रपरिवर्तनशीजल नियम दे । वह नियम अचेतन नहीं है 
क्योंकि अचेतन निय्रम सचेतन जीवों के ब्यवद्ार का नियामक नहीं हो सकता 
और अब तो सर जगदीशचन्द्र बोस के भ्राश्चयेजनक अनुसन्धानों के 
फलस्वरूप यह सिद्ध किया जा सकता है कि जड़ पदार्थों में मी जीवन है। 


१, ६०--६-३-३७, प्ृ० २६ | 


२. देखिये 'ऐन आइडियलिस्ट व्यू आव लाइफ-- प्र० १५४६ । 
हे, य० ३०, भा० ३---.प्ृ० ८७० | 
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सब प्रकार के जीवन का संचालक नियम ही इंश्वर है। नियम और नियम- 
निर्धारक एक ही हैं।”'* 
इसके अतिरिक्त गांघीजी यह भी कहते हैं कि धर्म की पद्धति विज्ञान 
की पद्धति से विपरीत नहीं है। वेज्ञानिक सत्य की परख वैज्ञानिकों की बताई 
हुई पद्धति से होती है और इस परख में उनके कहने के अनुसार कुछ बातों 
को मानकर चलना पढ़ता है । दृष्टांत के तौर पर विद्य त का ज्ञान गेलवेनोमीटर 
नाम के यन्त्र के द्वारा परीक्षा के बिना सम्भव नहीं है। “ऋषियों और 
पैगम्बरों का भी ठीक यही कहना है । वे कहते हैं कि कोई भी उनके चले 
हुए भार्ग का अनुगामी होकर ईश्वर की श्रनुभूति कर सकता है ।”?* संसार के 
घमंग्रन्थों की साक्षी को और ऋषियों के अनुभव को नम मानना अपने आपको 
न मानना है।* 
फिर, द्वेश्वर और उसके नियम को न मानने से हम उसकी नियामक 
प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो सकते, जबकि ठेवी सत्ता की नम्न और मौन मान्यता 
जीवन-यात्रा को सरल बना देती है ।* 
गांधीजी की इन दलीलों का विस्तृत विवेचन अनावश्यक दै। काँट 
ने यह प्रदर्शित किया दे कि चरमतत्व के ज्ञान के लिए बुद्धि अपर्याप्त ६ और 
ईखवर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दी हुई युक्तियां दोषपूर्ण होती हैं । 
गांधीजी का भी विश्वास है कि अनुभूति इन्द्रयो और बाद के द्वारा असम्भव 
है। बुद्धि केवल इतना ही कर सकती हैं कि वह ईश्वर के अस्तित्व के प्रतिभान 
द्वारा प्राप्त ज्ञान की यौक्तिकता प्रदर्शित करे। 
यह एक महत्वपूर्ण बात है कि कुछ आधुनिक वेशानिकों को भी 
इस बात की सत्यता का भान द्वोने लगा है कि विश्व-प्रक्रिया के मूद्ल में 
आ्राप्मा ही चरमतत्व है ।” इसका यह अ्रर्थ नहीं कि विज्ञान इंश्वर के अस्तित्व 
को निश्चयपूर्वक सिद्ध कर सकता है | विधायक रूप से वह केवल अस्तित्व की 
, यं० इं०, भा० ३-० ८७१ । 
« इ०- -१३-६-२६, ४० १४० । 
, यें० इं०, भा० ३े--9० ८७१, ह० १३-६-३६, ---० १४० । 
, वेही, भा० ३-- प्ू० ८७१ | 
, देखिये राधाकृष्णन्‌ , 'कलकी,? पृष्ठ ५६-५७; हमले, 'एस्ड्स ऐंड मीन्स!, 
पृ० २५६-६०; “रिव्यू ग्राव फिलासफी एण्ड रेलीजन”, दे० श्ट्टृइ८ में 
रानाडे का 'ए फिलासफी आव स्पिरिट! शीर्षक लेख; बानंस, 'साइंटिफिक 
शियरी एण्ड रेलिजन?; नीडहम, साइंस, रेलीजन एण्ड रीयालिटी? एडिंटत 
और नीडहम के लेख | 


८ न ॒च्ण ल्‍( 2७ 


छ२ सर्वोद्य तत्त्व-दशन 


सम्भावना की सान्‍्यता प्रस्तुत कर सकता है । निषेघात्मक रूप से वह यंत्रवादी 
विश्व-ब्याख्या को श्रसंगत सिद्ध कर सकता हैं । यन्त्रवादियों की घारणा है 
कि विश्व का जीवन और विकास बिना किसी बाह्य शक्ति के हस्तक्षेप के 
निष्पक्ष होता है, और उसको व्याख्या के लिए किसी चरमद्देतु को मानना 
आधवश्यक नहीं है ! विश्व एक स्वयंचालित यन्त्र है जिसके प्रत्येक भाग का 
नियमन समग्र के साथ उसके सम्बन्ध से होता हैं। गांधीजी के अनुसार 
यंत्रवादी ब्याख्या असत्य, असंगत और अमान्य है । 
संक्षेप में गांधीजी का अनुरोध है कि आत्मा मलुष्य का केन्द्रीय तथ्य 
है और देवत्व या ईश्वर में अटल श्रद्धा आदर्श जीवन के लिए श्रौर अ्रहिंसात्मक 
प्रतिरोध के उपयोग के ल्लिए. आवश्यक है। यह शायद सब को मान्य होगा 
कि यद्यपि गांधीजी के ईश्वर-सम्बन्धी विचारों मे भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण का 
प्राधान्य है, पर वे संकीर्णता और रूढ़िवादिता से सर्वदा मुक्त है। उनके 
लिए ईश्वर केवल चरमतत्व का, सत्य का, नियम का और विश्व मे व्याप्त 
सामंजस्य का ही दूसरा नाम है। उनका यह मत, कि ईश्वर और आहत्मा में 
विश्वास, श्रद्धा और प्रतिभान की बात है, भारतीय तत्वदशन की परम्परा के 
अनुसार है और बहुत-से पश्चिम के विचारकों को भी मान्य है । 
कर्म ओर पुनज॑न्म 

गांधीजी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों में भी विश्वास करते हैं । उनके 
अनुसार, “कर्म का नियम अहूट है, और टाला नहीं जा सकता। इस प्रकार 
उसमें ईश्वर के हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता है । उसने नियम निर्धारित कर 
दिया और अलग हो गया ।”* 


१, आत्मकथा”, (अ्र०) भा० १, प्र० ४६३ (हिन्दी, पृ० २६७); श्री राधाकृष्णन 
लिखते है, “इंश्वर अपराधी को पश्चात्ताप करने पर थी क्षमा नहीं कर सकता, 
क्योंकि नैतिक क्रम की धारणा का आधार द्वेप नहीं है, और इस क्रम के 
लिए यह आवश्यक है कि अनेतिक वार्य का प्राकृतिक फल मिले |! ('ऐन 
आइडियलिस्ट व्यू आव लाइफ”, प्र० २३८) ईसाई धर्मग्रन्थो मे मी इस 
नियम का हवाला है, “धोखा मत खाओ, ईश्वर चिढ़ाया नहीं जा सकता 
क्योकि जेंसा मनुष्य वरेगा वैसा ही वह भरेगा भी |? (गैलेशियन्स ६७) 
ईंसामसीह ने पवत पर कहा था, “किसीका चरित्रांकन न करो, जिससे 
तुम्हारं साथ भी ऐसा न ही | क्योकि जिस प्रकार तुम चरित्रांकन करोगे 
बैंसे ही ठम्हारें साथ भी होगा । और जिस साप से तुम भापोगे उसी माप से 
फिर तुमकी भी मिलेगा” (गैथ्यू , ७)१-२) | 


आध्यात्मिक विश्वास ४३ 


पुनर्जन्म के सिद्धान्त के बारे में वे लिखते हैं, “में पुनरजन्म मे उतना 
ही विश्वास करता हूँ जितना अपने वर्तमान शरीर के अस्तित्व में। हसलिए मे 
जानता हूँ कि थोड़ा भी प्रयत्न बेकार न जायगा ।? * 
ये दोनों सिद्धांत अयौक्तिक असंगत धारणाएं नहीं हैं। वे जीवन के 
नियम हैं जिनको भारत के ऋषियों ने भ्रपनी आध्यात्मिक अन्तद्द ष्टि से जाना 
था और अपने अनुभव से जाँचा था। कर्म के नियम को नेतिक धाराबाहिकता 
का नियम और नेतिक कारणत्व का नियम भी कहते हैं ।* वह मनुष्य के 
विकास का नियामक है। भारतोय तत्वदशन के अनुसार हमारे वह 
काये जो सहेतुक होते हैं कुछ-त-कुछ संस्कार छोढ़ जाते हैं। ये संस्कार 
गसल्याध्मक होते हैं ओर हमारे भविष्य का निर्धारण इन्हीं संस्कारों द्वारा होता 
है । इस नियम के अनुसार हमारा भविष्य वर्तमान से से डसी प्रकार 
विकसित होगा जिस प्रकार वर्तमान भूतकाल रा परिणास है। लेकिन इस 
नियम मे ज़ोर अपराधों के दंड की अपेक्षा घारावाहिकता पर कहीं श्रघिक 
है । यदि हस यह बात मान लें कि इस विश्व के पीछे एक सप्रयोजन तत्त्व का 
अस्तित्व हैं, तो कर्म का सिद्धांत मनुष्यो की श्रसमता की एकमाप्न बुद्धिगम्य 
ब्याझ्या है । 
पुनर्जन्म का सिद्धांत हिन्दुओं में ऋग्वेद के काल से मान्य रहा है । यह 
बात युक्तिसंगत मालूम होती है कि जबतक मलुप्य का पूर्ण विकास र हो 
जाय उसे इस विकास के लिए अनवरत अवसर मिलना चाहिए और रूत्यु से 
इस अवसर में बाधा नहीं पढ़नी चाहिए। “यदि झूत्यु ही अन्त होती तो 
हमारे खजन में ईश्वर का प्रयोजन व्यर्थ हो जाता, क्योंकि हममें से श्रघिक्रांश 
बिना पश्चात्ताप किये, पापयुक्त मरते हैं ।!" 
कत्‌ स्वातन्त्य या इच्छा-स्वातन्त्रय 
लेकिन कर्म के नियम को मानने का यह अर्थ नहीं कि गांधीजी के 
अलुलार मनुष्य का जीवन और उसके कार्य पूरी तरद्द निर्धारित या नियत है। 
१, य० इं०, भा० २--प्रृ० १२०४ । 
२, देखिये राधाकृष्णन्‌ , ऐन आइडियलिस्ट व्यू आव लाइफ', अ० झ ; ओर 
“दि हॉट आंब ईएिन्दुस्तान', एृ० १ और १११। 
३, देखिये, (रिव्यू आवब फिलासफी ऐड रेलिजन', अप्रैल १६३६, ए० २७ 
और ३३। 
४, इस सिद्धांत के लिए देग्बिये, ऊपर उद्धृत 'ऐन आइडियलिस्ट व्यू आव 
लाइफ”, प० र८६-८७ | 
४, ऊपर उद्धृत, (दि हॉट आब हिदुस्तान'--घ्रृ० ११२ । 


2५ सर्बोदय तरतव-दर्शन 


हस प्रकार का नियतवाद मैतिक पुरुषार्थ या प्रयास को पंगु बना देगा और 
नेतिकता का मूलोच्छेद कर देगा। निरपेक्ष नियतवाद का अश्रर्थ होगा मनुष्य 
की सजनशीलता का निषेध और मलुप्य से स्वशासन के अ्रधिकार को छीन 
लेना । कर्म के नियम और इच्छा-स्वातन्थ्य में कोई विरोध नहीं। वास्तव में 
कर्म के नियम का अर्थ है स्वतन्त्रता, क्‍योंकि उसके अनुसार मनुष्य स्वयं 
अपने प्रारब्ध का निर्माता है। जीवन की भूतकाल से धारावाहिकता में मनुप्य 
का सृजनशील स्वातन्त्य सज्विहित है। निस्संदेह हमारे पूर्वकर्म हमारे इच्छा- 
स्वातन्ध्य को मर्यादित करते हैं। रंंधीजी के शब्दों में, “जिस इच्छा-स्वातन्त्र्य 
का हम डपयोग करते हैं वह उससे भी कम दै जो एक यात्री को मनुष्यों से 
भरे जहाज़ के डेक पर होती है?" लेकिन हमको मिला हुआ यह आ्रापेज्षिक 
स्वातन्ध्य हस अर्थ में वास्तविक दै कि दम इस स्वत्तन्त्रता की उपयोग-चिघि 
के चुनाव में स्वतन्त्र हैं। गांधीजी का मत है कि विश्व का सब से बढ़ा 
जनतंत्रवादी ईश्वर “अशुभ और शुभ में चुनाव के लिए हमको बिना 
किसी रोक-थाम के छोड़ देता है।??* भूल करने का अधिकार, जिसका अर्थ 
है प्रयोग करने की स्वतन्त्रता, प्रगति की सावंभौम शर्त है । 

लेकिन यद्यपि हमारी इच्छा स्व॒तन्त्र हैं, “परिणाम हमारे अधिकार की 
बात नहीं, हम प्रयत्नसात्र कर सकते हैं ।””3 इसके अतिरिक्त, 'सलुप्य अपने 
स्वभाव की स्थिति को बदल सकता है; उसे अपने वश में कुछ हद तक कर 
सकता है; पर उसे जड़ से कौन बदल सकता है ? जगतकर्ता ने मनुष्य को यह 
स्वतन्त्रता नहीं दे रखी दै। शेर अगर अपने चमड़े की विचिश्नता को बदल 


१, 7०--- २३-३-४० प्ृ० ५५७ | 

२, य० ३०, भा, २-- प्र. ४६७ | बहुत-से विचारक का मत है कि यद्यपि वर्तमान 
पर भूतकाल का प्रभाव पडता है, पर भूतकाल वर्तमान को परी तरह 
निर्धारित नहीं करता और मनुष्य अपने व्यवहार के नियमन के लिए कल्पित 
भविष्य का भी प्रयाग कस्ता हैं। उदाहरण के लिए देखिए “जर्नल आव 
फिलासफी”, ४१॥१२। प्र, ३२० और आगे | आधुनिक सामाजिक दशन की 
यह सुविख्यात मान्यता है कि कारण ना परिणाम पर नितात आधिपत्य 
नही है । कारण का केवल यह अर्थ है ५. परिणाम के उत्पादन की संभावना 
है। किस ग्रश तक सम्भावना है इसका हिसाब किसी विशेष स्थिति मे 
आंकड़ों द्वारा लगाया जा सकता है | कारणत्व की इस आधुनिक धारणा के 
अनुसार मी निरपेक्ष नियतवाद असगत है | 


है, ह०---६-१-२६, ४० ११२। 


आध्यात्मिक विश्यास प्र 


सकता हो तो मलजुष्य भी अपने स्वभाव की विधचितन्रता को बदल सकता है।””' 
इस प्रकार गांधीजी ऐसी पूर्ण स्वतन्त्रता में. विश्वास नहीं करते जिसका शर्थ 
हो क्रमहीनता या व्यस्तता । गांधीजी के अनुसार पूर्ण अनासक्ति के द्वारा 
मनुष्य किये हुए कर्मों के प्रभाव से तथा वातावरण भौर वंश परम्परागत 
विशेषताओं के बंधन से पूरी तरह छुटकारा पा सकता है ।* क्तेकिन पूर्ण 
अनासक्ति स्थितग्रज्ञ के लिए ही सम्भव हे । 
मलुप्य की श्राध्यात्मिकता में विश्वास द्ोने के कारण गांधीजी इस 
घारयणा को नहीं मानते कि मजुष्य वातावरण के हाथ का कठपुतला दै। वे 
वातावरण के प्रभाव की उपेक्षा नहीं करते । वे जानते हैं कि अ्रधिकांश में 
मनुष्यों पर वातावरण का प्रमुख प्रभाव होता है, लेकिन उनका यह भी मत 
है कि मनुप्य के जीवन का आधार आदतें नहीं, इच्छाशक्ति का प्रयोग या 
आत्म-संचालन होना चाहिए ।* 
अशुभ का प्रश्न 
कतृ स्वातन्त््य से भ्रशुभ के प्रश्न का निकट का सम्बन्ध है । गांधीजी 
के श्रनुसार अशुभ सीमित मानवीय दृष्टिकोण से ही वास्ततिक है | ईश्वर के 
लिए न तो कुछ शुभ है न अशुभ ।* गांधीजी के अनुसार शुभ भौर भ्रशुभ 
इस शार्थ मे आपेक्तिक हैं कि “जो एक विशिष्ट दशा में शुभ हैं वे भिन्न 
दशा मे अ्रशुभ या पाप हो सकते हैं।?" “किन्तु शभ और अशुभ 
मानवीय श्रयौजनों के लिए एक-दूसरे से भिन्न और अ्रसंगत हैं, थे प्रकाश और 
अन्धकार के प्रतीक हैं ।””* “बुराई स्वयं यॉक है। वह स्वयं विनाशक है; 


१, दक्षिण अप्रीका (पृर्वाद्न ), प्र: २२२। श्री र/भाक्ृष्णुन्‌ लिग्बते है, “जीवन 


पूर्व कर्मा 4॥ फल है, लिन वम जैसी उचित समझे, बोली बोलने के लिए 
ओर काई भी चाल चलने के लिए म्व॒तन्त्र है। हमारे ऊपर केवल खेल के 
नियमों कत बन्‍्धन रहता है | जब हम खेल प्रारम्म करते है तव हम बाद की 
अपेक्षा--जब खेल चल चुकता है और हमारा चुनाव सीमित है जाता है -- 
अधिक स्वतन्त्र हाते है|” एन आइडियलिस्ट व्यू आब लाइफ , पृ, २७७। 

२, ह०- प्रृ० १०-४६, प्र० २४०, और ७-४-४६, प्र० ७२ । 

३, य० इ०, भा० ३-प्ृ० ३१४; माडन रिव्यू , अक्तूबर १६३५, श्री निर्मल- 
कुमार बसु का लेस्ब। 

४, ह०--२-१०-३४, प्ृ० र३े३। 

५, बही--६-६-४६, ४, १७२। 

६. वही---२०-२-३७, पर. ६। 


छ६ सर्वोदय तत्त्व-दर्शेन 


वह अपने में भ्रन्तर्निहित अच्छाई के द्वारा जीती और पनपती है । विज्ञान 
हमें सिखाता है कि एक लीवर ( बोर उठाने का यन्त्र ) तबठक किसी चस्तु 
को हटा नहीं सकता जबतक उसका आश्रय-स्थान हटाई जाने वाली वस्तु के 
बाहर न हो । उस प्रकार अशुभ को जीतने के लिए मनुष्य को पूरी तरह 
उससे परे, अर्थात्‌ शुद्ध शुभ के दृढ, ठोस तत्न पर रहना होगा ।””" इसलिए 
अशुभ को हटाने के लिए साधनों की शुद्धता आवश्यक है । 

गांधीजी का यह भी विश्वास है कि अशुभ मलुष्य के इच्छा-स्वातन्ध्य 
के दुरुपयोग का परिणाम दै ।* गांधीजी मानते हैं कि प्रगति की योजना मे 
अशुभ का स्थान है। विकास सदा प्रयोगों के आधार पर होता है और प्रगति 
का मार्ग है भूलों का होना और उनका सुधार | कम और पुन्जन्म के सिद्धांतों 
से ज्ञात होता है कि क्रमशः मनुष्य बुराइयों को कसर करता रद्देगा । 

गांधीजी का ध्यान इतना बुराई के दाशंनिक और धार्मिक पहलू पर 
नहीं है जितना विशेष प्रकार की, राजनेतिक, सामाजिक और आ्रार्थिक घुराइयों 
पर । अपने दीघेकालीन सावेजनिक जीवन से बुराई के विरुद्ध अ्रनवरत संघर्ष 
उनका विशिष्ट कार्य रहा है । इस धर्म-युद्ध में वह वातावरण की उपेक्षा 
नहीं करते । उन्होंने एक नई नेतिक क्रांतिपद्धति का विकास किया है। उनके 
तक्त्व-दर्शन में राजनतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों म सामूहिक 
जीवन के संचालल के अहहिंसात्मक मार्ग का प्रतिपादन हे । लेकिन उनकी 
चेतना के केन्द्र में समाज नहीं व्यक्ति ह. । विकास के पथ पर पहला पग 
व्यक्ति का होगा। व्यक्ति के नेतिक सुधार का उनके तक्त्व-दुर्शन में श्राथमिक 
स्थान हैं । उन्होंने मनुप्य के ध्येय का विवेचन किया है और बतलाया दै कि 
किस प्रकार व्यक्ति इस ध्येय की और बढ़ सकता है | ये नैतिक सिद्धांत-- 
साध्य और अनुरूप साधन--उनके राजनेतिक तस््व-दर्शन के श्रविभाज्य अन्ज 
हैं, क्योंकि इन सिद्धान्तों के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करके ही 
मनुष्य अच्छा नागरिक और सत्याग्रही बन सकता है । 


१, ये, इ., प्र० २२४-६ । 
२. गांधी-अविन समझौते के बाद गांधीजी का वक्तव्य हिस्ट्री आँव दि कांग्रेस, 
पृ० 8६९ | 


बे 
नेतिक सिद्धान्त--साध्य ओर साधन 
ध्येय 


गांधीजी के अ्रनुसार मानव-जीवन का चरमध्येय आस्मानुभूति है । 
आत्मानुभूति का श्र्थ है ईश्वर से साक्षात्कार, निरपेक्ष सत्य का अनुभव, 
मोक्ष-प्राप्ति । वे श्राध्यात्मिक एकता के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। हसलिए 
मनुष्यों की प्रत्यक्ष सेवा इस आध्यात्मिक प्रयास का आवश्यक अदझ्ज है, क्योंकि 
ईश्वार-प्राप्ति का एकमात्र सार्ग है उसको उसकी सृष्टि मे देखना और उसके 
साथ एक हो जाना । व्यक्ति का कर्तब्य है कि केवल अपने ही श्राध्याध्सिक 
विकास के लिए नहीं दूसरों के श्राध्यात्मिक विकास के लिए भी प्रयत्नशील 
हो । इस प्रकार गांधीजी आत्मानुभूति और समाजसेवा में सामश्स्य स्थापित 
करते है। उनको यह धारणा मान्य नहीं कि मुक्ति-प्राप्ति केवल एकांत मे, 
समाज से दूर रहकर, ही हो सकती दें । उनके निकट आस्माजुभूति का श्र्थ 
है सब के अ्रधि र-से-अधिक हित की सिद्धि । सबके अधिक-से-अधिक हित में 
या सर्वोद्य में राजनेतिक उनच्नति भी शामिल दें, क्योकि राजनेतिक अ्रधःपतन 
सर्व॑मुखी नेतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग से बढ़ी रुकावट है! लेकिन 
राजनीति इस ध्येय का एक अंशसात्न देँ । गांधीजी इस बात पर भी ज़ोर देते 
है कि सब की सेवा का सब से अच्छा मार्ग है अपने ही देश को सवा, क्योंकि 
देशवासी हमारे निकट्तम पढ़ोसी हैं ।* 


साधनों की नेतिकता 


चरमध्येय से साधन के प्रश्न का निकटतम सम्बन्ध दै। कम्यूनिस्ट, 
फासिस्ट और अधिकतर व्यावष्टारिक राजनीतिज्ञों की यद्द घारणा दै कि 
साधन के ओऔचित्य का आधार खाध्य है। दूसरे शब्दों मे, यदि साध्य वांड- 
नीय है, तो जो भी साधन साध्य-प्राप्ति में कारगर द्वों वे डचित हैं। इस 
इृष्टिकोणा से मक्कारी, झूठ, फ़रेब, हिंसा हृत्यादि सबका अयोग न्यायोचित 
कार्य को पूरा करने में नीतियुक्त दै। लेकिन गांघीजी इस घारणा को 
हानिकर और अमपूर्ण बताते हैं । उनके तस्वदुशेन में साधथ्य और साधन में 


१, ह०- £-८-३६, ४० २२६। पडोसियो की सवा पर गांधीजी क्यो ज़ोर दते 
है, इसके विस्तृत विवेचन के लिए चौथा अध्याय देखिये । 


छ्ठ८ सर्ादय तत्त्व-दर्शन 


कोई अभेद्य दीवार नहीं है। साध्य और साधन अलग नहीं किये जा सकते 
और दोनों को बराबर शुद्ध होना चाहिए। उनके लिए यह काफी नहीं है 
कि साध्य ही उच्च और र्लाध्य है, यह भो आवश्यक दै कि साधन नीतिसंगत 
हों । वास्तव में उनके निकट साधन द्वी सब-कुछ हैं ।" 


गांधीजी जो साधनों को नेतिकता पर इतना ज़ोर देते हैं उसका एक 
कारण तो यह है कि मनुष्य का श्रधिकार केवल साधनों पर है, साध्य पर 
नहीं । बह प्रयत्न कर सकता है लेकिन परिणाम उसके हाथ की वात नहीं । 
इसके अतिरिक्त, साधन ही विकसित होकर साध्य बन जाता है। यांधीजी के 
शब्दों में, “जैसा साथन तेसा साध्य” ।* “साधन बीज है और साध्य वृक्ष; 
इसलिए जो सम्बन्ध बीज और कृक्ष मे है, वही सम्बन्ध साधन और साध्य 
में है। शेतान की उपासना करके में ईश्वर-सजन का फक्ष नहीं पा सकता | 
इसलिए यह कहना कि हमें तो ईश्वर को भजना दे, इसके लिए साधन चादे 
शैतान को ही क्‍यों न बनाया जाय”; बिलकुल अज्ञान की बात है। हम तो 
जैसा करते हैं वेला ही फल्न पाते हैं (?? 3 


गीता के निष्कास कर्म के सिद्धान्त से भी हमको यही शिक्षा मिद्धती है 
कि भझच्छे काम का अच्छा ही परिणाम होता है । इसलिए गांधीजी का 
विश्वास है कि “यदि कोई साधनों की शुद्धता का ध्यान रखे तो साध्य 
अपने आप ठीक रहेगा ।? 7 “जिस शअलुपात में साधन का अनुष्ठान होगा 
ठीक उसी असुपात में ध्येय-प्राप्।ति होगी यह नियम निरफ्वाद है।?”५ 

१, य० इ०, भा? २--प० ४३४, २६८ । 

२, वे भा० २; प्र० ३६४ । 

३, हि० स्व०, ए० १२६ । 

४, य० है०, भा० २, प्रू० ७१४; ६०, १-२-२६ ए० ४८। 

४ वही भा० २, प्र॒० ३६४। साधनी के बारे में अमेरिका के दाशनिव, 
डियी साहब का मत गांधीजी से मिलता-जुलता है । डिबी साहब का कहना 
है कि “जिस प्रकार के साधनों का हम प्रयोग करते हैं उससे यह बात 
निश्चित हो जाती है कि वार्स्ताबक परिणाम या साध्य किस प्रकार का होगा 
को, आप किसी प्रकार के साथ्य लीजिये जो आवश्यक रुप से वाछुनीय 
हो, लेकिन जो (साध्य) आपको वास्तव में ग्राप्त होंगे वे उन साधनों से 
निर्धारित होगे जिनका प्रयोग आपने इन (साध्यों) की प्राप्ति के लिए किया 
है ।” आर० बी० ग्रेग, पावर आँब नान्वायोलेन्स' में प्ृ० ३४३ पर 
उद्धृत | 


नेतिक सिद्धान्त--साध्य और साधन ४६ 


इसीलिए गांघोजी कहते हैं कि “स्वराज्य-प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न 
स्वयं स्वराज्य ही है ।”'* 

फिर शांधीजी का व्यक्तिगत अजुभव भी यही बताता है कि जब 
कभी साधनों के सम्बन्ध में उनसे कोई तश्रुटि हो गई, तो सत्य और अ्रहिंसा 
की उनकी दलचलें पिछुड गईं। राजकोट का मामला इसका एक दृष्टांत है । 
सन्‌ १६३६ मे उन्होंने राजकोट के शासक के हृदय-परिचर्तन के खिए डपवास 
किया। साथ-ही-साथ उन्होंने वाहसराय से प्राथना की कि वह राजकोट के 
शासक को इस बात पर बाध्य करें कि वह शासमन सुधार की योजना के लिए 
एक कमेटो नियत करने के सम्बन्ध में अपने वादे को पूरा करे। गांधीजी के 
अनुसार उपवास करने के साथ-साथ अिटिश सरकार से हस्तक्षेप करने की 
प्रार्थना सब्र की कमी की सूचक थी, यह एक प्रकार की हिसा थी और 
इसलिए उपचास से शासक का हृदय-परिवर्तन न हो सका । 

साध्य-साधन के सम्बन्ध मे गांधीजी का सिद्धांत ही युक्ति-संगत दै। 
इसका विरोधी सिद्धान्त जिसके अलुसार सब्र प्रकार के साधनों का, हिंसात्मक 
साधनों का भी, औचित्य साध्य की अच्छाई पर निर्भर है, व्यवहार में 
खतरनाक और नेतिक दृष्टिकोण से अ्रसन्‍्तोषप्रद्‌ और ध्याज्य है। इस पिछले 
सिद्धान्त के श्रनुसार यदि साध्य न्‍्याय्य है तो हिंसा, श्रसत्य, धोखेबाज़ी, सब 
का प्रयोग साध्य की प्राप्ति के लिए उचित है। लेकिन इन साधनों के प्रयोग 
से हम विकास के पथ पर तो नहीं बढ़ पाते, उल्लटे मनुष्य को अपनी उन्नति 
का साधनसात्र समझने लगते दें और हमारी उच्च भावनाएं दुबंल होने 
लगती हैं | साध्य-साधन सम्बन्धी इस अनेतिक सिद्धान्त का परिणाम द्वोता 
हे श्रन्याय, निर्देयदा और विच्छ झ्ूलता में वृद्धि | इसके अतिरिक्त, यह बात 
निश्चयपूर्वक नहीं कद्दी जा सकती कि हिंसापूर्ण कार्य का द्वेतु सदा नीतिसंगत 
साध्य ही होता है। अस्याचारी और आतंकवादी अधिक-से-अ्रधिक अमालुषी 
अपराध भी उद्च साध्यों के नाम पर ही करते हैं। फिर किसी काये की 
तात्कालिक सफलता भात्र को ही उसके ओआंचित्य की कसौटी मान लेना 
ख़तरे से ख़ाली नहीं । यह भी याद रखना चाहिए कि तात्काक्िक परिणामों 
में, जो भ्रस्थायी होते हैं और जिनमें सफलता का आभास मात्र होता है, 
ओर वास्तविक और स्थायी सफलता में, जिसको स्पष्ट होने में काफी समय 
छग जाता है, पृथ्वी और आकाश का अन्तर है। कभी-कभी ऐसा मालूम 
होता दे कि हिंसा और घोलेबाजी, आतंकवाद और कुटिल नीति की सत्य, 
प्रेम और न्‍्याय पर विजय हो गई है । लेकिन दहिसा और भ्रन्याय को जीत 


१, स्पीचेज़, ० ७२० | 


४० सर्वोदिय तत्व-दशेन 


दिखावटी, आंशिक और क्षणिक होती है झौर उसके द्वारा प्राप्त लाभ निरे 
भार-स्वरूप हो जाते हैं। इतिहास, विशेष रूप से बीसवीं सदी के संसार का 
इतिहास, इस सत्य का निर्देश करता है कि हिंसा श्रौर हवं ष, प्रतिहिंसा और 
विनाशकता को जन्म देते हैं, भौर एक युद्ध दूसरे युद्धों का बीज बोता है । 
प्रकट रूप से न्याय और जनवाद की रक्षा के लिये लड़े गए पिछले दो महा- 
युद्ध इस युक्ति के पोषक है। शान्ति और विकास के पथ पर अच्छे साधन ही 
हमको अग्रसर कर सकते हैं । 

यदि हमको ऊपर वर्शित चरम साध्य और जीवन की श्राघारभूत एकता 
मान्य है, तो हक्सले के शब्दों में अच्छे साध्य का श्रथ होगा “श्रधिकतम 
एकीकरण की स्थिति ।?” भ्रक्ट है कि हस स्थिति की प्राप्ति एकता स्थापित 
करने वाले अर्थात्‌ अच्छे साधनों द्वारा ही हो सकती है, चिभाजक या प्रथकस्व 
उत्पन्न करने वाले बुरे साधनों द्वारा नहीं।" टालस्टाय के शब्दों मे “बह 
सब जिनका रुझान मलुष्य जाति का एकीकरण करने की ओर है शिव ओर 
सुन्दर में सम्मिलित हैं | वह सब जिनका रुक्ान प्थकत्व उत्पन्न करने की 
ओर दे अशुभ और असुन्दर है।”* 

गांधीजी साधनों के महत्व पर ज़ोर अवश्य देते हैं, पर इसका यह 
अथ नहीं कि बह साध्य की महत्ता को भुला देते हैं। उनका विश्वास है कि 
साध्य और साधन में श्रभिन्नता का सम्बन्ध है भौर वह उत्सुक हैं कि प्रयुक्त 
साधन किसी तरह हमारे साध्य की नेतिकता को कम न कर सकें। इसीलिए 
वह यार-बार अनुरोध करते हैं कि हमारा साधन उतना ही नोतिसंगत और 
शुद्ध होना चाहिये जितना कि हमारा साध्य और हमें “शुद्ध शुभ के इढ, ठोस 
तत्न पर” पर अटल रहना चाहिये। साध्य और साधन के नेतिक समीकरण 
के सिद्धांत को रास्याग्रह के रूप में अ्रभ्िव्यक्त करने का गांधीजी का प्रयत्न 
क्रोति की कला और दर्शन को आधुनिक संसार को सर्वश्रेष्ठ देन है । 


नेंतिक अनुशासन 
चरम साध्य की सिद्धि किन साधनों द्वारा हो सकती है ? गांधीजी के 
अनुस;र आस्मानुभुति के लिए आत्म-शुद्धि को आवश्यकता है ओर आत्म- 
शुद्धि का आधार है नेतिक अनुशासन । उनके शब्दों में “जो कोई नीति के 
नियमों को बिना चू चरा किये सानकर उनके अनुसार अपने जीवन को बनाने 


१ ए० हक्‍्सले, 'एन्ड्स ऐंड मीन्स', प्रृ० रे८०-रे८१ । 
२ टालस्टाय के रोमांरोलां को फ्रेन्च मे लिखे एक पत्र का डा० कालीदास नाग 
हारा अनुवाद “मार्डर्न रिव्यू', जनवरी १६२७। 
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के लिए तय्यार नहीं है उसे शब्द के पूर्ण अर्थ में मनुष्य नहीं कहा जा सकता |?” * 
यह नेतिक इष्टिकोश गांधीजी के राजनेतिक तत्व-दर्शन को उसी प्रकार 
निर्घारित करता है जिस प्रकार उनके दाश निक विश्वास उनके नेतिक सिद्धांतों 
का आधार हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का नेतिक अनुशासन समाज के नव- 
निर्माण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है और उनके तस्व-दर्शान में हस 
अनुशासन का वही प्राथमिक स्थान है जो साम्यवाद और फासिज़्म में राज्य- 
शक्ति और राज्य की संस्थाओं पर बलपूर्वक अधिकार कर लेने का । अद्विंसात्मक 
राज्य की बनावट भी इन्हीं नेतिक सिद्धांतों से निर्धारित होती है। 


गांधीजी ने उन नेतिक सिद्धांतों का विवेचन किया द्वै जिनको मनुष्यों 
को बघत की भांति सानना चाहिये। उन्होंने यह नियम सन्‌ १६१६ में 
सावरमती आश्रम के सदस्यों के लिए. बनाए थे। इनमें से अधिकतर को 
हिन्दू शाखत्र हज़ारों वर्षों से नेतिक विकास के लिए. आवश्यक मानते आए 
है। इनमें से पहले पांच ब्रत--सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और त्रह्मचयं 
हिन्दू शाख्रकारों के अनुसार यम! अर्थात्‌ श्रावश्यक अनुशासन है । सन्‌ १६१६ 
ईं० से वर्षो पहिले से गांधीजी अपने जीवन का इन आदर्शों के अनुसार 
निर्माण करने का प्रयत्न कर रद्दे थे और उन्होंने अपने अनुभव के अ्रनुसार 
इनमे तफ़्सीली देरफेर किये हैं और इनका विस्तृत विवेचन किया दै । 

गांधीजी का विचार है कि ब्रतों का नेतिक अनुशासन आस्मानुभूति के 
लिए नितान्त आवश्यक है। ब्रत का अर्थ द्वै---जो काम करना उचित दै उसे, चाहे 
जोहो, करना ही ।* ग्रत बल का खोल हैं, क्योंकि बह नेंतिक नियमों पर चलने 
के अदल्न निश्चय के सूचक हैं। यदि हम ब्रत न ले तो अडद्चनों, मुसीयतों 
ओर परीक्षाओं में फिसल्न जाथं॑ और दृढ़ता खो बैठ । ब्रत क्षेने की अनिरद्धा 
नैतिक दुबंल्तता की घयोतक हैं भौर जिस चीज से हमें बचना चाहिये उसके 
प्रति सूच्म लगाव प्रकट करती है। लेकिन ब्रत उन्हीं नियमों के लेना चाहिये 
जो सर्व॑मान्य हों। धत केने का--जिसकी श्राधार-शिल्ना भ्रात्म-नियन्त्रण है-- 
यह अर्थ नहीं कि हम बत लेते ही उसका सम्पूर्ण पालन करने लग जाय॑। 
“ब्रत लेने का श्रथे है, उसका सम्पूर्ण पालन करने के लिए मरते दम तक मन, 
चचन और कर्म से प्रामाणिक तथा दृढ़ प्रयत्न करना ।”र 
१ “एथिकल रेलिजन!, पृ० ३६ | 
२ आत्म-शुद्धि,, एृ० ६२-६२ | 
३ वही, पृ० १६, ६१ और ६४: और ऊपर उद्‌घृत “गांधीजी द्विज्ञ लाइफ ऐंड 

वर्क, ए० ३६६ । 


घर सर्वोदिय ततक्त्व-द्शन 


सत्य 

सत्य गांधीजी के जोवन और दर्शन का भ्र्‌ व-तारा है, और इन ब्तों 
में उसका प्रथम स्थान है ।" 

यूनानी-दुर्शन के विकास के समय से पश्चिम में जानने और होने में, 
घास्तविकता के दौ रूपों में--जेसी वह हमारी बुद्धि को ज्ञात होती है शोर 
जैसी वह है या जैसी उसे विश्वात्मा जानता है--भेद किया जाता है। गांधी 
जी भी सत्य के दो प्रकारों में भेद करते हैं--(१) साधन या धत-रूप-सत्य, 
आंशिक या आपेछिक सत्य जेसा कि ससीभ ब्यक्ति परिस्थिति विशेष में उसे 
जान पाता है; और (२) साध्य-रूप सत्य, निरपेक्ष, सावंभौस, पूर्ण सत्य जो 
देश-काल से परे है । 


निरपेक्ष सत्य को गांधीजी ईश्वर के सार्थ समीकृत करते हैं । उनके निकट 
सत्य ईश्वर है और ईश्वर सत्य है। दूसरे श्रध्याय में बताया गया दे कि किस 
प्रकार गांधीजी के अनुसार केवल सत्य” ही, जिसका अर्थ है “बह जिसका 
वास्तव में अस्तित्व है!, ईश्वर का ठीक और पूरी तरह से अर्थ-युक्त नाम दे | 
पूर्ण सत्य में सब ज्ञान (चित) भी सम्मिलित है और ज्ञान शाश्वत आनन्द का 
खोत है । इसीलिए हम ईश्वर को सचिदानन्द के नाम से पहिचानते है।* 
गांधीजी ईश्वर के सत्य-रूप के ही पुजारी हैं, सत्य के अतिरिक्त श्रन्य किसी 
के नहीं । 

सर्वोदय तस्‍््व-दर्शन का आधार है यह अटल निय्रम कि केवल सत्य 
की ही सफलता हो सकती है, क्योंकि सत्य! का अर्थ है (वह जिसका अस्तित्व 
है? , जबकि “असत्य? का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं है । "जहां असत्‌ 
अर्थात्‌ अ्रस्तित्व ही नहीं है, उसकी सफलता केसे हो सकती है? भौर जो सत्‌ 
आर्थात्‌ है? उसका नाश कौन कर सकता हे (”* 


लेकिन गांधीजी के से सहाजुभाव भी, जिनका असाधारण आध्यात्मिक 
विकास हो गया दै, दूर-दूर से विशुद्ध सत्य की मकल्क ही देख पाते हैं। 
गांधीजी के शब्दों में सत्य का सम्पूर्ण दशन देह द्वारा हो नहीं सकता--- 


१ ईसा की शिक्षा से मी सत्य की बड़ी महत्ता है। ईमा का कहना था, “आप 
सत्य का जानेंगे और सत्य आपको मुक्त कर देंगा |” और “मेंने इसलिए 
जन्म लिया और इस कारण संसार में आया कि मैं सत्य का साक्षी बन ।” 
जोन, ८।३२, १८३७ । है 
आत्म-शुद्धि', ए० २। 

३े दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह”, उत्तरा््ड, ० १३७। 
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असम्भव है ।...क्षण-भंगुर देह द्वारा शाश्रत घमम का साक्षात्कार होना 
सम्भव नहीं ।?* 

शुद्ध, निरपे्ष सत्य की अनुभूति का साधन क्‍या है? गांधीजी का 
मत है कि शर्ू सत्य की श्रोर अग्रसर होने के लिए यह आवश्यक है कि 
मनुष्य उसकी अन्तरात्मा जिसे सत्य समझती है उसी आपेक्षिक सत्य के 
अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयस्न करे ।* निग्पेज्ष सत्य की अनुमति 
का यही मार्ग है कि हम सत्य को परिस्थिति विशेष मे जसा जान सके उसी 
के अनुसार चलें, उसका जो प्रकाश हमें दिखाई दे उस्रीको दीप-स्तम्भ 
समझे । इस श्रकार हमारा जीवन शुद्ध होगा, भूलें सुधरेंगी, सस्य को 
पढ़िचानने की शक्ति सुदृढ़ और परिष्कृत होगी और हम पूर्ण शाश्वत सत्य 
के निकट पहुंचेंगे । आपेज्षिक सत्य के सहारे चलने में जो भूल होंगी उनके 
सुधरने का कारण यह है कि “सत्य की शोघ के पीछे तपश्चर्या होती दै, 
यानी रुवयं दुःख सहना पड़ता है, उसके लिए सरना भी पड़ता है, इसलिए 
उसमें स्वार्थ की तो गन्ध तक नहीं होती है । ऐसा निःस्वार्थ शोध करते हुए 
आज तक कोई ऐसा न हुआ जो श्राख़ीर तक ग़लत रास्ते गया हो। रास्ता 
भूलते ही ठोकर त्लगती है और फिर वह सीधे रास्ते चलने लगता है ।”* 

गांधीजी के निकट सत्य सर्वोच्च धर्म है।” अपने जीवन के प्रति क्षण 
वह जिसे सत्य समझते थे उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करते थे और सत्य 
की इस शोघ में अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु का भी बल्षिदान करने के ल्निए 
तेयार रहते थे ।* 

सत्य के निग्रम का सम्बन्ध केवल सत्य-भाषण से नहीं, बल्कि कार्य 
ओर जिचार को सत्यता से भी दे । और न सत्य केवल सन्त महात्माओों तक 
सीमित झादश्श ही हे । सत्य का सम्बन्ध जीवन के सब ज्ेत्रों से हे और 
इनमे राजनीति भी सम्मिल्ित दै। सत्य की शोध का मार्ग दे सब की सेवा, 
झौर उसका अर्थ दै जीवन के प्रस्येक क्षेत्र में विकास के लिए निरन्तर प्रयत्न 
और जो हलचल, जो द्वित मनुप्य को सत्य मालूम पड़े उस्तकी सफलता के 
लिए सब-कुछ जोखिम में डाल देने के क्षिए तेयार रहना । यदि मनुष्य ऐसा 
नहीं करता तो वह सत्य के रास्ते से विमुख हो जाता दै, स्वयं अपनी श्रात्मा 
१ आस्म-कथा, प्रस्तावना; आत्म-शुद्धि', ४० ४। 
आत्म-कथा', प्रस्तावना, ह० २१-४- ३४, प्र० ११४ | 
पथआतव्म-शुद्धि!, प्ृ० ४ । 
'ऐथिकल रेलिजन), प्रृु० ४१ । 
, आत्म-कथा', प्रस्तावना । 
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५्छ सर्वोदिय तत्त्व-द्श न 


से इन्कार कर देता है और नेतिक विनाश की ओर अभ्नसर होता है। इस 
प्रकार सत्य के अर्थ मे न्‍्यायसंगत सामाजिक सम्बंध--उदाहरण के लिए अपने 
देश की और दूसरे देशों की राजनेतिक स्वतन्त्रता--भी सम्मिलित हैं । 

सत्य के पुजारी के लिए पक्षपात, टाज्ञ-महल, वास्तथिकता को डिपाना, 
बढ़ाना, दबाना, उसमें द्देरफेर करके कहना, घोखा देना --हन सबके लिए 
कोई स्थान नहीं | सस्य के शोध के लिए यह भी भ्रावश्यक है कि वह अपनी 
भूल मानने से या चले हुए ग़ल्लत रास्ते से कौटने से न ढरे। मनुष्य जिस 
सत्य को देख पाता है वह आंशिक श्रौर आपेक्षिक होता है । इसलिए सत्य 
का यह भी शर्थ है कि हम परस्पर सहिष्णु हों और कटुता और कट्दरता से 
बच्चे । सत्य ब्यक्तिगत आचार के लिए सक्या पथ-प्रदर्शंक है, लेकिन दूसरों को 
हस बात पर मजबूर करना कि वह इसी प्रकार आचरण करें, उनकी 
अन्‍्तरात्मा की स्वतन्त्रता के साथ असह्य हस्तक्षेप हैं ।' इसके अ्रत्ञावा ' कट्ठता 
हमारी दृष्टि को धुन्धला कर देती है और उस हद तक हमकों आशिक सत्य 
देखने के भी अयोग्य बना देती है ।!?* कट्ठता या कठोरता आध्यामिक एकता 
के चुनियादी सिद्धान्त के भी चिरुद्ध है, वह प्रथकता उरपादक और विभाजक 
हैं और उसके कारण हम एकता को भुला बैठते हैं। इसक्षिए गांधीजी के 
अनुसार, “यदि हम खत्य को विनम्रता से नहीं कह सकते तो उसे न कहना 
ही अच्छा''' अहिंसा के बिना सत्य सत्य नहीं बरन्‌ असत्य है।”* लेकिन 
अहिसात्सक सस्य या विनम्र भाषण का यह अर्थ नहीं कि कपरटपूर्शा रीत्ति से 
या घुमा फिराकर बात की जाय । “कठोर सत्य शिष्टता से और नम्रता से 
कहा जाय, लेकिन पढ़ने में तो शब्द कठोर ही होंगे । सत्यवादी होने के लिए 
आपको #ूंठे को कृठा कहना होगा--शायद शब्द कठोर हैं, लेकिन उन्तका 
प्रयोग अनिवार्य है ।”* लेकिन कठोर सत्य कहने वाले का इरादा विपरक्ो 
को द्वानि पहुंचाने का न होना चाहिए । 

गांधीजी ने ब्यक्तिगत जीवन के शोर देश के जीवन के विविध जेश्रों 
में सत्य को शोध को अपना प्रमुख काये बना लिया था | उनकी अनुसन्धान 
पदूति निरोक्षण, प्रतिभान-जन्य श्रौर बौद्धिक अभ्युपगम सिद्धान्त (सि०७0- 
(८४४५5) और प्रयोग द्वारा परख की साधारण वैज्ञानिक पद्धति दै। जब 
कसी डनको सुल्न सालूस पशती थी, वह उसे सुरम्त मान लेने थे और अपने 


१, य० इ०, भा० २, एृ० श्श्य२ | 
२, वही, ४० ११८८ । 


३, वही, ४० १२६५ | 
४५, ह्‌० ६-२-३७, प्ु० ४१४ ॥ 


नेतिक सिद्धान्त--साथ्य और साधन श्र 


प्रयोग में हेर-फेर कर देते थे जिसमें उस सामाजिक प्रश्न विशेष को हत्त करने 
का ठीक सार्ग मालूम हो जाथ | जब उनको यद्द मार्ग मित्ल जाता था तो 
किसी दूसरे पर उसकी परीक्षा करने के पूर्व उसकी पहली परीक्षा श्रपने ऊपर 
करते थे | रिचई ग्रंग के शब्दों में, “वह सामाजिक सत्य के ज्षेत्र में महद्दान्‌ 
वेज्ञानिक दें | उनके महान्‌ वज्ञानिक होने के कारण हैं, समस्याओ्रों का उनका 
चुनाव, उनको हल करने को उनकी पद्धति, उनके अन्वेषण की अटक्षता और 
व्यापकता और मनुष्य स्वभाव का उनका गम्भीर ज्ञान ।”* 


सत्य का ज्ञान 


गांधीजी के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने लिए सत्य-निर्धारण का 
अधिकार और क्षमता प्राप्त है, और यही क्षमता वद्द श्रावश्यक गुण दै जो 
मनुष्य को जानवरों से श्रल्ग करता दे । निस्सन्देह उस मसुष्य के लिए, जो 
स्वृतन्त्र रूप से, अपने निजी प्रयाल से, सत्य का अनुसन्धान करना चाहता 
है, उच्च नेतिक भौर बौद्धिक योग्यता की थ्रावश्यकता है। लेकिन यह बौद्धिक 
और नेतिक उच्चता उन दूसरे मनुष्यों के लिए आवश्यक नहीं जो महान 
आत्माञ्ं ह्वारा विकसित सत्य को स्वीकार करते हैं, उसपर आचरण काते 
हैं श्र उसके लिए कष्ट-सहन करते है । भारतवर्ष के और बाहर के देशों के 
सत्याग्रह आन्दोलन इस सिद्धान्त की सत्यता सिद्ध करते हैं | दक्षिण अफ्रोका 
के हिम्दोस्तानी ओर सीमाप्रान्त के पठान, जिन्होंने सत्याग्रह में कठोर मुसोबते 
उठाई, सांस्कृतिक और नेतिक दृष्टि से साधारण स्थिति के मलुष्य थे। 
गांधीजी का विश्वास है कि साधारण जनता में सत्य के लिए कष्ट-लहन की 
श्षमतः है, यद्यपि यह च्मता परिस्थिति विशेष में सीमित द्वो सकती दै ।'* 


जहां तक सत्य के स्वतन्त्र अनुसन्धान का सम्बन्ध दे, यह याद रखना 
आवश्यक है कि सत्य की अनुभूति केवल नितान्त नतिक जीवन द्वारा दो 
सकती है। गांधीजी के मत से सत्य को श्रनुभूति के लिए निरन्तर अ्रभ्यास, 
वेराग्य अर्थात्‌ इन्द्रिय-बासनाओों के प्रति बिरक्तता और सत्य, अ्रहिंसा, 
ब्माचयं, भस्तेय, अपरिम्रह के व्रत आवश्यक हैं | सत्य के संबन्ध में अंतरात्मा 
की आवाज्ञ सुनने का डचित दावा केत्रल वही कर सकता है जिसने इस 
नैतिक अनुशासन का पालन किया दो। गांधीजी के अनुसार यह सब यम्र- 
नियम सत्य के निष्कर्ष हैं और सत्य का विकास ही उनका प्रयोजन है । 


१, राधाकृष्णन , महात्मा गांधी, प्ृ० ८० । 
२, य० इ०, भा० १, ४० ३४-६ । 


५६ सर्बोदय तत्त्व-दशं न 


सत्य और अहिंसा 

सत्य की अनुभूति अहिंसा के द्वारा ही सम्भव है। हिंसा की जड़ क्रोध 
स्वार्थपरता, वासना इत्यादि विभाजक, एथककारी प्रवृत्तियों में है, हसलिए 
हिंसा के द्वारा हम सत्य-प्राप्ति के लचय तक नहीं पहुँच सकते | हिंसा श्रसत्य 
है और असत्य का अर्थ है वह जिसका अस्तित्व नहीं! । यदि असत्य ही 
स्थायी होता और यदि कोई भी वस्तु अपने प्रति और दूसरों के प्रति सत्य न 
होती, यदि जीवन और प्रकृति के सब नियम अनिश्चित होते और हम उनपर 
निर्भर न रह सकते तो यह विश्व विच्छुदूल श्रोर अव्यवस्थित हो जाता ! 

लेकिन हिंसा असत्य क्यों है ? एक कारण तो यह हैं कि मनुष्य-ज्ञात 
सत्य सदा आंशिक, आपेक्षिक धोता है, वह पूर्ण शुद्ध और निरपेक्ष नही 
होता | मनुष्य एक ही वस्तु को ओर भिन्न-भिन्न 'दृष्टिकोणों से देखते हैं | सब 
की अन्तरात्मा की क्रावाज़ एक ही नहीं होती । कोई मनुष्य इस बात का 
दावा नहीं कर सकता कि उसकी हो बात निरपेक्ष सत्य है। इसलिए सत्य 
के शोध में इस बात की गुञ्जाइश नहीं कि विरोधी के साथ बल्न-प्रयोग किया 
जाय; विरोध! की भूल-सुधार का साधन सब्र और सहानुभूति है, उसको कष्ट 
न देकर स्वयं कष्ट सहना है ।* क्योंकि यदि सुधारक, जो कष्ट-सहन द्वारा 
अन्याय या भूल दूर करने का प्रयत्न कर रहा है, स्वयं ग़लती पर है तो 
सुधारक के अतिरिक्त किसी दूसरे को कष्ट नहीं मिल्लेगा । 

इसके अतिरिक्त हिंसा केवज्ञ पाप, श्रशुभ या अन्याय पर ही आ्राक्रमण 
नहीं करती, बल्कि श्रपराधी ओऔर अन्यायी पर भी झ्राक्मण करती हे । इस 
प्रकार हिंसा सर्वश्रेष्ठ सस्य, सब जीवघारियों की एकता और पविन्नता के 
विरुद्ध अपराध है। सत्य-शोध का अर्थ है सब के प्रति प्रेम और उनको सेचा, 
अर्थात्‌ सब के लिए क्ष्ट-सद्दन के द्वारा इस आध्यात्मिक एकता की श्रनुभूति । 
हिंसा, हिंसक मनुष्य और पीड़ित दोनों को इस एकता की अनुभूति से रोकती 
है, क्योंकि उन्तकी क्रोध, डर, छणा आदि भावनाशों को उकसाती है। 

फिर, सत्य जो हमारे अनुसन्धान का विषय है हमारे बाहर नहीं हमारे 

अन्दर ही है। जितना अधिक हम कठिनाइयां उत्पन्न करने वालों के साथ 
हिंसात्मक बर्ताव करते हैं, उतना ही अधिक हम सत्य से दूर होते जाते हैं । 
बाहर के काल्पनिक शत्रु से लड़ने में, हम आल्तरिक शन्रु की उपेक्षा करते 
हैं ।* 
१, यं, इ,, भा. १, ए. ३६: ये, इ., भा. २, ४, ११८२; '्पीचेज', प्र, 
५०१ हि. स्व., 0. १४५४-४६ | 

२, 'क्राम यरवदा मंदिर, प्र. १०। 


नैतिक सिद्धान्त--साध्य और साधन घर 


इस प्रकार अहिंसा आध्यात्मिक एकता के, या रिचड्ड अंग के शब्दों 
में, सब जानदारों के श्राध्यात्मिक जनतन्त्र के, महान सत्य का व्यावहारिक 
प्रयोग है। गांधीजी के शब्दों में, “वह बुनियादी सिद्धान्त, जो कि अ्रहिसा 
के व्यवहार का आधार है, यह है कि जो अपने बारे में लागू दे वही समस्त 
विश्व के बारे में भी उसी प्रकार लागू है |?" 

गांधीजी के अश्रनुसार अश्रहिंसा सम्पूर्ण धर्म की जान दे। साध्य ौर 
साधन एक हैं,* इसब्निए अहिसा स्वयं सत्य है, उसकी श्रात्मा है, उसका 
प्रौदृनम फल है। “अहिंसा और सत्य इतने ही ओोत-प्रोत हैं, जितने कि 
सिक्‍के के दोनों बाजू या चिकनी चरूरी के दोनो पद्वलू ।!” उनको अल्ग-अ्रत्नग 
करना और यह कहना कि कौन उल्नटा और कौन सीधा है बढ़ा कठिन दै।? 

तब भी अहिंसा साधन है, और सत्य साध्य | इसीलिए गांधीजी 
अहिसा की अपेक्षा सत्य के श्रधिक पुजारी है । वह सत्य के लिए अ्रहिंसा का 
बलिदान कर सकते हद, लेकिन सत्य का त्याग किसी भी वस्तु के लिए नही 
कर सकते |” वह लिखते है, “सत्य के मनन और सोज मे ही अर्दिसा के 
रत्न का अनुसन्धान हुआ था 7?” उनका अनुभव उनको बतल्ाता है कि 
यदि सत्य उनके हाथ से जाता रहे तो वह अहिंसा की गुन्थी को कभी 
सुलका न सकेंगे।* उत्के अजुसार सत्य सर्वश्रष्ठ धर्म हैं और अहिंसा परम 
करतंथ्य है ।* 

गांधीजी के अहिंसा की अ्रपेक्षा सत्य पर अश्रधिक ज़ोर देने का एक 
कारण यह है कि उनका विश्वास दे कि सत्य का अस्तित्व देश-काज्ष से परे हे, 
जबकि अ्रहिंसा के अस्तित्व का संबंध केवल्न ससीस जीवघारियों के पारस्परिक 
बर्ताव से है ।” सत्य को स्याग कर श्रद्धिसा ने तिक विकास का नहीं अधःपतन 
का साधन बन जाती दै । गांघीजी के शब्दों मे, “बिना सत्य के (शुद्ध) प्रेम 
नही होता; बिना सत्य के वह ऐसा देश-प्रेम हो सकता है. जिससे दूसरों को 


न्श् 


, ह., १२-११-३८, ४. ३२६ | 

य, इ ,, भा. २, प्र, २६६, य, इ ., भा, ३, प्र, ११४ | 

थआत्म-शुद्धिर, पृ, ८-६ | 

ह०, २८-३-३६, ए० ४६ | 

आचाय कृपलानी, दि गाधियन वे, गांधीजी थी भूमिका । 

आत्म-कथा', भा, *, श्र, ९६ । 

, ह.; रे८-३-३६, ए, ४६ | 

८. स्चि्ड ग्रेग से गाधीजी की एक बातचीत, दखिये पावर शआ्राफ नानवायलेन्स', 
छू. २७६ | 


न 


ढ़ टूत कह लए 


भ्र्८ सर्बोदय वत्त्व-दर्शन 


हानि पहुंचे, या एक युवक का एक लड़की के लिए वासनामय अनुराग हा 
सकता है; या (सस्य के बिना ) अयोक्तिक अन्घ-प्रेम हो सकता है, जेसे 
अज्ञानी माता-पिता का अपने बच्चे के लिए होता है ।?”?* 
अहिंसा 

सत्य की तरह अहिंसा भी सर्वशक्तिमान और असीम दै और ईश्वर का 
समानार्थक है।* अहिसा हमारे अन्दर आत्म-शक्ति या ईश्वरीय शक्ति हैं। 
जिस प्रकार आस्म-शक्ति का अस्तित्व बिना भौतिक-शरीर के हो सकता है, 
डसी प्रकार अहिंसा भी देश-काल का श्रतिक्रमण करती है और बिना भौतिक 
साधनों की सहायता के भी कारगर होती है। वह संसार की सबसे बड़ी और 
सबसे अधिक क्रियात्मक शक्ति है, वह विद्य तू से भी श्धिक भावास्मक हं, 
आकाशतस्त्व ( ८४८० ) से अधिक बलवान ह/ दूसरी सब शक्तियों के योग 
से भी अधिक शक्तिशाली हैं, जीवन की एकमात्र शक्ति है ।* 

सत्य की तरह ही अहिंसा भी श्रद्धा ओर अनुभूति का विषय है और 
एक सीमा के बाहर कोरी बौद्धिकता का विषय नहीं है। गांधीजी के शब्दों 
में, “अदिंसा इतना मानसिक भौर बौद्धिक रुख़ नहीं दे जितना हृदय और 
आण्सा का गुण है ।”* प्रेममय ईश्वर में और भौतिक शरीर से अलग आह्मा 
के अस्तित्व मे जीवित विश्वास अहिंसा के सफल भ्रयोग के लिए अनिवाय है । 

प्लेटों की तरह गांधीजी का सी मत है कि विश्व का संचालन अहिंसा 
या प्रेम द्वारा होता है, क्‍योंकि विनाश के मध्य में जीवन का अस्तित्व हे । 
वह लिखते हैं, “यद्यपि प्रकृति में काफी अपकर्षण है, तब भी वह आकर्षण 
के सहारे द्वी जीवित रद्दती है | आत्म-प्रम औरो के प्रति आदर का भाव 
उत्पन्न करता है ।”” “हम खब प्रेस के बन्धन से बचे हैं। प्रत्येक वस्तु मे 
केन्द्रासिसुखी शक्ति है जिसके बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह 
सकता''** जिस प्रकार नेतन्रहीन भौतिक तत्वों मे आ्राकर्षण शक्ति हैं, उसी 
प्रकार जीवधारियों से सी अवश्य होगी और जीवचारियों की इस शक्ति का 
नाम है प्रेम । जहां प्रेम है वहां जीवन है, घणा का परिणाम है विनाश ।?? 
'सीचज़', ४. ४०३ | 

--२७, पु० ८६ । 
ह०, १४-३े-३६, पृ० ३६ | 
42 इ ०, भा० २, एप० *९१३॥) 
य० ड़ 0 भा० ३, ० ८४ । 
यू० र्‌ ०, भा० १, प्रू० ७३४ । 
प्रकट है कि गाधीजी डारबिन साइब के मत के समर्थक जीवशासत्र के उन 


रिद्वानो से सहमत नहीं जिनका मत है कि जीवधारियों के विकास और 
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इस प्रकार श्रहिंसा सर्वकालीन, सर्वब्यापक नियम है जिसका जीवन 
को भ्रस्येक परिस्थिति मे बिना किसी अ्रपवराद के प्रयोग हो सकता है। 
इसीलिए गांधीजी अनुरोधपूर्वक कहते हैं कि अहिंसा को पूर्ण सफलता की 
शर्त यह है “जब हम अहिंसा को अपना जीवन-सिद्धान्त बना लें, तो वह 
हमारे सम्पूर्ण जीवन में व्याप्त होनी चाहिए । यो कभी-कभी उसे पकडने और 
छोड़ने से लाभ नहीं हो सकता ।?" टालस्टाय की तरह गांधीजी का भी 
विश्वास है कि यदि हम एक बार सी अहिंसा में हिंसा का समावेश करते है 
तो हम मान लेते हैं कि श्रहिंसा श्रपर्याप्त है श्रोर इस प्रकार उसको नेतिक 
जीवन का नियम मानने से इन्कार कर देते हैं। गांधीजी के श्रनुसार केवल 
अहिंसा ही वह शक्ति है जो महत्त्वपूर्ण है | वह इंश्वरीय राज्य है और यदि 
हम उसे प्राप्त कर ले तो दूसरी सब वस्तुएं अपने आप हमें मिल जायंगी ।* 
वह लिखते हैं, “मेरे त्विण अद्दिसा स्वराज्य से उहले आती है '* “जब तक 
अहिंसा स्वीकार की जाती है, उसकों सबसे प्रथम स्थान देना चाहिए। तभी 
वह अजेय होती दे ।!”? श्रहिसा गांधीजी की सब हलचलों की जड़ है । 
लेकिन अहिंसा है क्‍या ? 
निषेधात्मक अहिंसा 
अहिंसा शब्द निषेधात्मक मालूम होना है । गांधीजी के अनुसार इस 
सर्वोच्च घर्मं की निषेधात्मक परिभाषा का कारण यह हैं कि हिसा शारीरिक 
जीवन की श्रपरिहाय आवश्यकता हैं, जीव हिसा के बिना जीवन हो अ्सम्भव 
है; इसलिए अहिंसा का अर्थ हैं जीवन के लिए आवश्यक हिंसा के परित्यार 
का,प्रयर्न । अ्िंसा का अर्थ है शरीर के बन्धन से मनुष्य की मुक्ति और 
रक्षा का साधन पारस्परिक सर है जिससे अगोग्प जीवो दा विनाश और 
गोग्य का रक्षणु होता है। लेकिन बहुत से विख्यात आवुनिक वेज्ञानिकोा 
का मत है कि किसी विशेष प्रकार के जीवो की रक्षा के लिए यह आवश्यक 
है कि उनमे पारस्परिक संघ्र्म की अपन्षा पारस्परिक सहयोग की साया 
अधिक हो | पारस्परिक सहयोग को अग्ज्ञा संघर्ष की अधिकता सदा 
विनाशक होती है | सहयोग की महत्ता पर ज़ोर देने वाले इन बैंज्ञानिको 
मे प्रों० ए० एन० ह्ाइटहेड और प्रिस क्रापाटकिन के नाम विशेष रूप से 
उल्लेग्बनीय हैं | 
, हैं०; औ-६-३६, प्ृ० २३७ | 
ह०, १४-३-३६, ४० ३२७ । 
हू०, २४-६-र९, 2० १७४। 
ह०, १-६-४०, धृ० २७१ | 
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डस स्थिति की प्राप्ति जिसमें नश्वर शरीर--जिसकी रक्षा के लिए जीव-हिसा 
शनिवाय॑ है - के बिना जीवन सम्भव है । 
गांधीजी के अनुसार निषेधात्मक अहिसा का अ्रथे है किसी जीवधारो 
को दुर्भावता से--क्रोध, स्वार्थवश या चोट पहुंचाने के इरादे से--दुःख न 
देना, और उसकी जान न लेना । “अहिंसा का शभ्रर्थ है एथ्वी के किसी 
जीवधारी को विचार, शब्द या काय॑ में दुःख देने से बचना ।??* 
निषेधात्मक श्रहिंसा का अ्र्थ केवल जान न लेना ही नहीं है । गांधीजी 
के अनुसार हिंसा के दूसरे और अ्रधिक दोषपूर्ण प्रकार हैं दुःख देने के लिए 
प्रयुक्त कढोर शब्द और कठोरतापूर्ण निर्णय, दुर्भावना, क्रोध, नि्दंयता, घृणा, 
मनुष्यों और जानवरों को यंत्रणा देना, दुबंत्न पर भ्रत्याचार ओर उसका 
अपमान, उनके अस्मसम्मान का विनाश इत्य|दि।' निषेधात्मक रूप से श्र्ससक 
रहने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे विचार उस मनुष्य के बारे मे भी 
अनुदार न हो जो अपने को हमारा शत्रु समझता है ।* 
अहिंसा सम्बन्धी अ्रपने विचारों म॑ गांधीजी अहिंसा के शाब्दिक अर्थ 
से बंध कर नहीं चलते | उनके श्रनुसार द्विंला का सार है किसी विचार, 
शब्द या कार्य के पीछे हिंसामय भर्थात्‌ हानि पहुँचाने का इरादा। यदि 
किसी जानदार की जान उसके लाभ के लिए ली जाय तो जान लेना हिंसा 
नहीं दे । ऐसे जीवधारियों को मार देना, जो धीमी किन्तु निश्चित्‌ रूत्यु की 
यंत्रणा भोग रहे हैं, अद्विंसा है | गांधीजी लिखते है, “यदि मेरा बच्चा 
पागल कुत्ते के काट लेने से बीमार पड़ जाय और उसकी यन्त्रणा कम करने 
का कोई आशाजनक उपाय न द्वो तो में उसको जान लेना अपना कतंव्य 
मानू गा (??? जेसा कि पाठकों को मालूम होगा, गांधीजी ने एक बार अपने 
आश्रम के एक बछुड़े को ज़हर दिलवा दिया था क्‍योंकि उसकी असह्य यंत्रणा 
१, ह०, ७-६-३४, पृ० २३४ | 
२, य० इं०, भा० ३, प्रृ० ८६०; 'म्पीवेज', प्ृ० ३२०। स्चिई ग्रेग हिंसा की 
परिभाषा इन शब्दों मे करते है, “'हिसा कतई कार्य, हेठु, विचार, क्रिया- 
त्मक भावना या बाह्य परिच/लित रुख है जो स्वमावतः या परिणाम से 
विमाजक है.. ,..दृष्टात के लिए सा मे अमिमान, घृणा, अवशा, क्राध, 
बेसब्री. बजा शिकायत, द्वेप और मारना, जझ्मी करना, डराना, शोपण 
करना, धोग्वा दना, ज़हर देना, बुराई के लिए लालच देना, चापलूसी 
बसमा,जान कर चर्त्रि को झुर्बल करना और ऐसे ही दूसरे अन्याय शामिल 
है ।?? 'दि पावर आफ नानवायोलेन्स', प्रृ० र८र | 
है, ह०, १६-१२-३६, ए० ३६२; यं० इं०, भा० २, ह० ६७१, ६७८ | 
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ल्ाइलाज थी । इस प्रकार आग की ओर दौडते हुए बच्छे को बलपूर्वक रोक 
लेना और उस बच्चे को जिसे सांप ने काट लिया हो जागते रखने के लिए. 
पीटना अहिसा के दृष्टान्त हैं बशर्तें कि प्रेरक हेतु क्रोध न हो, बल्कि बच्चे फो 
हानि से बचाने की हच्छा हो ।" जान लेने की एक दूसरी मिखाल गांधीजी 
इन शब्दों में देते हैं, “ज़रा देर के लिए मान लीजिये कि मेरी लड़की की--- 
जिसकी इच्छा जानने का उस समग्र मेरे पास कोई साधन नहीं है-- बेहजजत 
किये जाने का भय है और कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे में उसे बचा सक्‌', तब 
मेरे लिए डसकी जान लेना और अपने आपको डस क्रोधित गुण्डे के प्रचएड 
क्रोध को समपंण कर देना एविश्वतम प्रकार की श्रहिंसा होगी ।?* 


गांधीजी के अनुसार इन चार शर्ता क॑ पूरा होने पर अ्रहिंसा के 
अनुसार क्रिसी बीमार व्यक्ति की जान लेना डचित हो सकता है-- 


(१) बीमारी लाइलाज हो ! 

(२) सभी सम्बन्धित ब्यक्तियों ने बीमार के जीवन की आशा छोड़ 
दी हो। 

(३) बीमारी ऐसी हो कि कुछ सेवा या सहायता न पहुँच सकती हो । 

(४) बीमार के लिए यह श्रसम्भव हों कि वद्द अपनी राय प्रकट करे ।* 


विधायक अहिंसा 

श्रम से अ्रद्विंसा श्रक्सर केवल निषधात्मक मान ली जाती है। दृष्टांत 
के तौर पर बर्नार्ड शा साहब की यही राय है ।” गांधीजी के अलुसार अ्रहिंसा 
आवश्यक रूप से विधायक और गत्याव्मक शक्ति है। विधायक और क्रिया- 
स्मकू रूप में अहिंसा का अर्थ है प्रेम, केघल मनुष्यों के लिए द्वी नहीं, बल्कि 
सब जीवधारियों के लिए- फूल पौधों झौर हानिकर कोड़े-मकोड़ों और 
जानवरों के लिए भी -प्रेम । “इसलिए क्रियात्मक रूप में अहिंसा सब जीवों 
के प्रति सदृभावना है ॥?* हिंसा से बचना अदिसा का आकार मात्र दे, प्रेम 
उसका प्राण है। लेकिन गांधीजी श्रद्धिसा को प्रेम के साथ इसलिए समीकृत नही 
करते जिसमें इस आध्यात्मिक शक्ति में और प्रेम के वासनामय अशुद्ध रूप में 
शझन्तर मालूम दो सके । अहिंसा का प्रेम हानि-लाभ के हिसाब किताब का वह 


१, ह०, ६-२-३७, 7० ४१४ “हिदस्वराज्य', १३८-२६ | 

» सं्‌० इ०, मा ३, पु० ८४६ | 

« य० इ०, भा० हे, ए० ८६७ | 

, देखिए आर० एफ० मिलर, “गांधी, दि होली मैन”, ४० १६०-६२ ! 
, यं० इ०, भा० २, प्ृ० २८६ | 
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सोदा नहीं जिसका आधार हो उस व्यक्ति की अच्छाई जो प्रेम का लच्षय है। 
अहिंसा का प्रेम वह सच्चा शुद्ध प्रेम दे जो बदला नहीं मांगता और अपना 
बलिदान कर देने को तेयार रहता है ।' 


शेर, सांप और दूसरे जहरीले जानवर और रेंगने वाले जानवर हसारे 
लजातीय है; और हमारी ही तरद्द इंश्वर की सृष्टि होने के नाते, डनका भी 
जीवित रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा । यह सच हैँ कि 
हम नहीं जानते कि बहुत से तथाकथित्त हानिकर जीवों की प्रकृति की योजना 
में क्या स्थान दे और उनके जीवन का क्या प्रयोजन दे । लेकिन यदि ईश्वर 
की बुद्धिमत्ता और अच्छाई में, उसके प्रेममय और दयालु होने में हमारा 
विश्वास हैं, तो हमे मानना होगा कि ईखर ने इन जन्‍्तुओं को मनुष्य के 
विनाश के लिए नही रचा है । गांधीजी का विश्वास है कि साधारण कारणों 
से भी सनुप्य-हिंसा करने की आदत ने हमारी बुद्धि को क्लुषित कर दिया 
है। हम झभी तक यह नहीं सीख पाये कि इन साथी जीवो--विषेले जानवरों 
सांपों, इत्यादि--के साथ शान्तिपूर्वक केसे ५हें । हम उनसे डरते दे और 
उनका विनाश करते हे । लेकिन जिस जीवन को उत्पसत्न नही कर सकते, उसके 
विनाश का हमकों कोई अधिकार नहीं, और पूर्णा विकास के लिए वह अधिक 
से अधिक व्यापक प्रेम आवश्यक है जो सब प्रकार से निर्भय हो और जिसकी 
पहुंच इन जीबो तक भी हो ।* 
इस प्रकार अ्रहिसा का अश्रर्थ है अधिक-से-श्रधिक व्यापक प्रेम--अ्रन्यायी 
के भी प्रति प्रेम। किन्तु अ्न्यायी के प्रति निर्विरोध श्रात्म-समर्पण अहिसा का 
अर्थ नही । इसके घिपरीत अहिसा का श्रर्थ है अ्रन्यायी का जान लाकर 
विरोध । लेकिन गांधीजी की राय है कि अशुभ या बुराई को हम बुराई, 
हिंसा और प्रतिघात से नहीं जीत सकते । श्रन्यायी के प्रति द्विसा का प्रयोग 
करना उसके साथ अपनी आध्यात्मिक पुकता को भुला देना है और अन्यागरी 
की भूल को दोहराना दै। हिंसात्मक विरोध करके हम अपने को अन्यायी के 
तक्ष पर गिरा देते हैं, अशुभ के प्रचार में उसके साथ सहयोग करते हैं भौर 
इस प्रकार हिंसा और अन्याय की जड़ मजबूत करते हैं। 


१, सं० इ०, भा० २, ए० ४५४१ । 

२, ह०, ६-१-३७, पृ० श्य२; य० इ ०, भा० २, प्रृ० ७०५७-८४ । गांधीजी 
के अनुसार पशु-पक्तियो के प्रति अह्दिंसक होने का यह अर्थ नहीं कि हम 
मानव जीवन की उपेक्षा करके भी उनके प्रति दयाल्ु हो | देखिए ह०६-६- 
४६, पघृ० *७२। 
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इसके पिपरीत अहिंसा अशुभ को शुभ से जीतने का प्रयास है। अहिसा 
अनेतिकता का विरोध नेतिकता से भौर शरीर-बल का प्रतिवाद आध्यास्मिक- 
शक्ति से करती है । अहिसा श्रन्याय के प्रश्न की जड़ तक पहुंचती है . 
उसका विश्वास है कि मनुष्य स्वभावत: अच्छा है, इसलिए वह जिस तरह 
भन्‍्यायी ने अन्याय और हिसा करके अपना मूल्यांकन किया दै उसे श्रस्वीकार 
करती हैं। अहिंसक सलुप्य इस बात का प्रयत्न करता है कि कष्ठ-लहन से 
और प्रेम की शक्ति से अन्यायी को पिघला दे, डसके विवेक को जगा दे, 
उसका हृदय-परिचतन करदे जिसखे उसको दूसरों के साथ- -जिनके साथ बह 
अन्याय कर रहा हैं उनके साथ भी -अपनी आध्यात्मिक एकता का बोध हो 
जाय । श्रहिंसक मनुष्य तब तक प्रेम और घेय्य से कष्ट उठाता है जब तक 
अन्यायी 'श्पने अन्याय के लिए पश्चात्ताप नहीं करने लगता । 
इस प्रकार विधायक अहिंसा का यह अर्थ हैं कि श्रात्मपानी दृष्टिकोण 
से अहिसावादी को क्रोघ और प्रतिघात की भावना पर विजय पाकर आंतरिक 
शक्ति का विकास करना चाहिये। यह आंतरिक शक्ति, जिसकी श्रभिव्यक्ति 
आस्म-संयम और क्षमा की सुबुद्धि में होती है, शारीरिक नहीं बरन्‌ मानसिक 
ओर आध्यात्मिक शक्ति है, और दुबंल से दुबंल शरीर वाज्ा व्यक्ति भी इस 
शक्ति का विकास कर सकता है । वस्तुपाती दृष्टिकोण से हस भ्रात्म-विजय के 
बाद अहिंसावादी के लिए अन्याय के नेतिक और 'प्राध्यात्मिक श्रतिरोध और 
अन्यायी के सुधार की बात आती है । 
संक्षेप मे, ' अपने आप अधिकतम असुविघा उठाकर दूसरों को अधिकतम 
सुविधा देना श्रहिंसा है ।!१ और “किसी जीवधारी को कष्ट पहुंचाने का 
प्रत्येक काये, और जब कभी सम्भव हो, ऐसे काय को रोकने के ज्िए शअ्रहिंसा- 
स्मक प्रयत्न से अ्रलग रहना, अद्विसा की अनद्ेलना हैं ॥?? २ 


निरपेज्ष अहिंसा ओर अनिवाय हिंसा 
पूर्ण शहिंसा का अर्थ है हिंसा से पूर्ण मुक्ति, अर्थात्‌ दुर्भावना, क्रोध 
और घृणा से छुटकारा और सबके प्रति प्रेम का बाहुलय । पूर्ण अद्धिंखा के 
इृष्टिकोण से प्रत्येक प्रकार की हिंसा त्याज्य है। लेकिन इस प्रकार की श्रहिसा 
आदर्श स्थित है भौर तभी प्राप्त हो सकती है जब मन, वचन भौर कर्म में 
पूर्ण सहयोग दो |? अहिसा शक्ति है, और निरपेक्ष अहिंसा असीम शक्ति है। 


१ य० ०, भा० २, प० ६८४ । 
२, यं० इ ०, भा० ३, प्रृ० ८१२। 
३,५्यू० इ ०, १-१०-रे१ | 
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लेकिन इस प्रकार की शुद्ध, पूर्ण, असीस, निरपेक्त अहिसा केवल ईश्वर का 
गुण है। अपूर्ण मनुष्य जिस प्रकार निरपेक्ष सत्य को नहीं जान सकता उसी 
प्रकार वह अहिंसा का पूर्णा अर्थ नहीं जान सकता और न उसे पूरी तरष्ट 
ब्ययहार में उतार सकता है । 

समाज मे जो हिंसा द्वोती दै उसके उत्तरदायित्व में समाज में रहने 
वाले प्रत्येक व्यक्ति का भाग है। गांधीजी लिख्ते हैं, “क्योंकि अहिसा के 
अन्तर्गत सब जीवन की एकता है, एक की भूल का सब पर प्रभाव पढता हैं 
और इसलिए मनुष्य हिंसा से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा खकता। जब तक 
वह सामाजिक प्राणी है उसको उस हिंसा सें भाग लेता ही पढ़ेगा जो समाज 
के अ्रस्तित्व के कारण हो होती है ।”?' 

इसके अतिरिक्त, जीवन विनाश की ख़ूझ्ुला में बंधा है और हिंसा 
शारीरिक जीवन की अनिवाये भ्रावश्यकता है। इसलिए दस अ्रस्थि-चाम के 
शरीर वाले किसी भी मनुष्य के लिए द्विसा से पूरी तरह छुटकारा भ्रसम्भव 
है ।* इस प्रकार मनुष्य के रहने, खाने, पीने और इधर-उधर धूमने-फिरने में 
आवश्यक रूप से जीवों का विनाश द्वोता दें--वह जीव 'ाहे जितने छोटे क्‍यों 
न हों । कुछु जीच-हिंसा मनुष्य को अपने शरीर के भरण-पोषण के लिए ही 
नहीं चरन्‌ अपने श्राश्चितों की रक्षा के लिए. भी करना पढ़ता है |? यह 
अनिवाय हिंसा है, अ र समाज ने इसको वेध माना है । 

खाने, पीने हत्यादि में होने वाली हिसा के अतिरिक्त गांधीजी ने अपने 
लेखों में कुछ ऐसे भी उदाहरण दिये है जिनमें हिसा से बचाव नहीं हो 
सकता । इनमे से कुछ हैं पागल कुत्तों को ओर इधर-डघर घूमने वाले कुत्तों 
को, जो समाज के लिए ख़तरनाक हो जांय, मार देना; इसी प्रकार संकरमय 
स्थिति में सांपो, शेरों आदि को मारना; उन चूहों, पिस्खुओं और मच्छरों 
श्रादि का विनाश जिनमें प्लेग के कीटाणु हों; फसल बचाने के लिए बंदूरों 
को डराना और हिंसापूर्ण उपायों से भगाना; ऐसे मनुष्य को मार देना 
जो अ्रपने आश्रित की हत्या करने को हो और जिसको किसी दूसरे प्रकार 
रोका नहीं जा सकता; पागल के साथ बल-प्रयोग; इत्यादि | लेकिन यह 
आपदू-घर्म के दृष्टान्त हैं और उनका स्रोत हे मनुष्य की अ्रपूर्णता। यह जीवन 
के सर्वोच्च नियम के रूप में अहिसा की मान्यता को अ्प्रमाशित करने वाले 
अपवाद नहीं हैं । जितना ही मनुष्य का नेतिक ओऔर आध्यात्मिक विकास 


१, ओत्म-कथा? (अं), भा० २, प० २२६। 
२, आत्म-कथा' (अं), मा० २, ए० २२६; यं० इ०, भा० २, प्र० ६६० । 
३, यं० इ ०, भा० २, पृ० ६७१ । 
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होगा उतना ही इन संकटपूण्ण स्थितियों में अहिंसक व्यवद्दर-पस्धति का 
उसका ज्ञान बढ़ेगा भर हिंसात्मक युक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता घटेगी | 

यदि मनुष्य को सच्चा अ्रद्विंसावादी बने रहना है तो यह आवश्यक है 
कि जो अनिवाय हिंसा उसे करना पढ़े वह स्वाभाविक हो, और कमस-से-रूम 
हो, उसकी जड दया में हो ओर उसके पीछे सममदारी, रुक़ाबट और अना- 
सक्ति हो । अदिसावादी को अ्रनिवाय हिंसा तभी करना चाहिये जब डससे 
बचने का रास्ता न हो ।* 

गांधीजी के अनुसार कष्ट देना या जान लेना : 

(१) श्रदिसा है जब वह शान्तिपूर्वक सोच-विचार कर की गईं हो 
और उसका प्रयोजन जिसे कष्ट दिया जा रहा है उसे लाभ पहुँचाने का और 
उसकी यंत्रणा कम करने का हो । 

(२) वैध हिंसा है जब वह शरीर के भरण-पोषण के लिये या भ्राश्नितो 
की रक्षा के लिये की गई हो ! 

(३) हिंसा हैं जब वह क्रोध से, स्वारथंवश, या दुर्भावना से की गई हो ।* 

इस निशंय के जिये कि क्रिसो विशेष कार्य को करना या न करना 
अटठिंसा है या नहीं, इरादे और काय दोनों पर विचार करना श्रावश्यक है। 
इरादा संबन्धित कार्य-समूह से जाना जा सकता है| लेकिन यद्यपि इरादा 
अ्रद्दिंसा की निश्चयात्मक परख है, वह केवलमान्न परख नहीं है। “किसी 
जीवघारी को उसके ही हित के अतिरिक्त मारना हिंसा है, (मारने वाले का) 
हेतु बूसरे दष्टिकोण से चाद्दे जितना उच्च क्यो न हो । और वह मनुष्य भी 
दिंसा का अपराधी दे जो हृदय में दूसरे के प्रति दुर्भावना को स्थान देता हैं, 
यद्यपि समाज के डर के कारण या अवसर की कमी के कारण वह अपनी 
दुर्भावला को कार्य से परिणत नहीं कर पाता (३ 

अहिसा में निम्न कोटि के जीवों, पशु-पक्तियों आदि के प्रति निष्प्रयोजन 
हिंसा -- शिकार, शरीर की बनावट के ज्ञान के लिए जानवरों की चीर-फाढ़, 
१, यं० इं०, भा० २, १० ६७१ और €फरे | 
इसी प्रकार जी० एच० सी० मैक्ग्रेगर (दि न्यू टेस्टामेट बेसिस आफ़ 
पैसिफिज्म? मे दो प्रकार की शक्तियों में भेद करते है :--(१) वह शक्ति 
जिसका प्रयोग नैतिक उद्देश्य के लिए होता है, जैसे कि डाक्टर का नश्तर, 
ओर (२) वह शक्ति जिसके प्रयोग के पीछे काई नैतिक उद्दे श्य नहीं है, 
जैसे युद्ध में प्रयुक्त शक्ति । 
२, यं० इ०, भा० ३, ४० प्यण्रे । 


१६ सर्वोदिय तच्व-दर्शन 


मांस-भौजन, चादि--के लिए स्थान नहीं। गांधीजी निरामिष-भोजन को 
हिन्दू-घम की अम्रृक्य देन बताते हैं और अपने स्वास्थ्य को ख़तरे में डाल कर 
भो इस सिद्धान्त को मानते रहे है। उनकी राय दै कि मांस-भोजन आत्म-संयम 
में बाधक है और मनुष्य के मेतिक और श्राध्यात्मिक विकास को रोकता है। 
लैकिन बह भोजन को अनावश्यक महत्त्व नहीं देते और उस संकुचित दृष्टिकोण 
के विरुद्ध हैं जो धर्म और नेतिकता की परिभाषा भोजन के शब्दों में करता 
है ।' वह लिखते हैं, “अहिंसा केवल भोजनशासत्र की बात न होकर उसका 
अतिक्रमण करती है। महुप्य क्या खाता-पीता है यद्द महत्त्वपूर्ण नहीं है। जो 
महत्त्वपूर्ण है चह यह है कि उसके ( खाने-पीने के ) पीछे कितना आत्मस्याग 
झऔर आरमानुशासन है ।?१ इस प्रकार अ्रहिंसा का प्रयोग और विकास केवल 
शाकाहारियों तक सीमित नहीं दै, क्‍योंकि श्रद्धिंसा बाह्य आचार की अपेक्षा 
भावना का विषय अधिक है। 

इसी प्रकार श्रहिंसा के विकास के लिए श्रावश्यक है कि साधक वही 
धंधा करें जिसमें कम-से-फम दिखा होती दै। अहिंसक ब्यक्ति के व्यवसाय 
को बुनियादी रीति से हिंसा से झुक्त होना चाहिए और उसमें दूसरों का 
शोषण न होना चाहिए। उन पेशों श्रौर उद्योगों में जिनका आधार शरीर-ध्रम 
है कम-से-कम शोषण होता है और वही सत्याग्रही के लिए उपयुक्त हैं । प्रवट 
है कि कसाई का पेशा, शिकार, युद्ध और युद्ध को तैयारी से सम्बन्धित कार्य 
श्रदिसा से मेल नहीं खाते ।? 


संक्षेप मे, जितना ग्रधिक मनुष्य समझ-बूक कर दिसा से दूर रहेगा, 
उतना ही वद्द पूर्णा अहिंसा के, अर्थात्‌ निरपेश् सत्य के या ईखर के पास 
होगा । 

लेकिन यद्द प्रश्न हो सकता है कि हससे क्या त्लाभ कि पहिले तो आप 
भ्रहिंसा को शाश्वत सिद्धान्त की उच्चयता पर आसीन करें और तब यद्द स्वीकार 
करें कि मनुप्य के लिए उसका पूरी तरह जीवन की अश्रस्थेक परिस्थिति मे 
प्रयोग असम्भव है? फ्या पश्चिम के युद्धू-विरोधियों की भांति यह मानना 
ज़्यादा अच्छा न द्ोगा कि कुछ परिधिवर्ती कठिन मामलों से श्रह्िंसा अनुपयुक्त 
है और हिंसा अधिक कारगर होती है ? 

इस श्रालोचना का गांधीजी यह उत्तर देते हैं कि जो आदर्श पूरी तरह 


१, य० इ ०, भा० २, पृ० ११८४-८४ । 


२, यं० हं०, भा० ३, पृ० ८२१। 
हें, ह०, ८-६-४०, एइ० २७२ | 
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जीवन में सिद्ध किया ज्ञा सकता है वह ऊंचा आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि 
डसमे अनवरत प्रयास, निरम्तर खोज की--जो सब आध्यात्मिक प्रगति का 
आधार है--गुजाइश नहीं रद्दती ।* इसलिए मनुष्य के लिए अपनी अपूर्णता 
और दुबलता के कारण आदर्श को ब्यावह्ारिकता के निचले स्तर पर ले आना 
नेतिक संकट है । गांधीजी भ्रतुरोधपू्वंक कहते हैं, “एक शाश्वत सिद्धान्त से 
अपवाद मानने को श्रपेक्षा सेरे ज्ञिये यह कहना अधिक अच्छा है कि सुमरमें 
काफ़ी अहिंसा नहीं हैं । फिर, मेरा अपवादों को न मानना सुझे अहिंसा की 
कला में श्रपने का पूर्णा बनाने को प्रोत्साहित करता है ।?* 


तीन प्रकार की अहिसा 


यदि पू्ण अ्रहिंसा की सिद्धि अपूर्ण मनुष्य के बस की बात नहीं और 
यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने क्लिए यद्द निश्चय करने को स्वतन्त्र है कि वह किस 
सीमा तक अष्टिंसा का प्रयोग करेगा, तो प्रश्न उठता है कि अहिंसा और हिंसा 
की भेद-रखा कहां खींची जाय ? कया डरपोक की अ्रहिंसा भी हिंसा की 
श्रपेक्षा श्रधिक नीति-संगत है ? 

इन प्रश्नों का गांधीजी जो उत्तर देते हैं उसे बताने से पहिले हस बात 
का उल्लेख श्रावश्यक दै कि उनके अनुसार नेतिक दृष्टिकोश से अहिंसा तीन 
प्रकार की हो सकती है :-- 

इनमें से उच्चतम है सममझ-बूक कर साधनयुक्त ब्यक्ति द्वारा स्वीकार की 
हुई वीरों की अहिंसा । हस अहिंसा को मनुष्य संकट में आवश्यकता से 
लाचार होकर नहीं, वरन्‌ नंतिक विवेचना पर आधारित आज्तरिक विश्वास 
के काए्ण प्रहण करता है। मनुष्य वीरता की अदिसा को इसक्षिए नहीं 
स्वीकार करता कि उससे तात्कालिक मतलब बन जायगा, वरन्‌ इसलिए कि 
वह विकास के उस स्तर पर पहुँच गया है जहाँ हिसा असझ्या है। यह अद्िंसा 
केवत् राजनतिक नहीं होती, बल्कि जीवन के अ्रस्थेक छेश्न में ब्यापक, जीवन 
का नियम-स्वरूप' “होती है। यह बिना मानसिक अपचादों की अहिंसा है--. 
ऐसी अर्िसा जो स्वार्थयुक दानि-क्ाभ के हिसाब-किताब पर निभेर नहीं 
होती । ऐसी अहिंसा को ग्रहण करने वाला उसको छोड़ देने के स्थान में 
अपना सब-कुछु बलिदएन करने को तैयार रद्द ता है। इस प्रकार की अदिसा 
पहाड़ को भी हटा देती है, जीवन से कायापल्नट कर देती है कौर अपनी 
अटल आस्था से किसी भी परिस्थिति में मु द्द नहीं मोढती । 


१, यं० इं०, मा० ३, प्ृ० ६४० । 
२, ६०, ६-३-४०, पु० रे१ | 





ध््८ सर्बोदय तत्त्व-दशेन 


इससे नीचे के तल्न पर हे कामचलाऊ, ब्यावद्यारिक भ्रहिंसा जो जीवन 
के किसी विशेष क्षेत्र में डचित नीति की तरद्द स्वीकार की गई हो । गांधीजी 
इसको दु्यंल् की भ्रहिंसा या निष्क्रिय प्रतिरोध (पेसिव रेक्निस्टेन्स) कहते हैं--- 
दुर्बल की अहिंसा, क्‍योंकि इसमें हिंसा के त्याग का कारण, नंतिक विश्वास 
नहीं, दुबंलता है । यदि इस प्रकार की अरद्विसा का प्रयोग कायरता के 
आवरण की तरह नहीं, बल्कि ईमानदारी से और जब तक वह ग्राश्य है 
वास्तविक साहस के साथ होता है तो कुछ हद तक उसका परिणाम अच्छा 
ही होता है।" लेकिन वह इतनी कारगर नहीं होती जितनी कि पूर्ण जीवन 
में व्यापक वीरता की भ्रहिंसा । दुबंलता की अ्रहिंसा का झाधार है ब्यावहा- 
रिकता, न कि छोोटे-बड़े सब मनुष्यों की नेतिक और आराध्यात्मिक समता और 
एकना में विश्वास | इसलिए जब आवश्यकता होती हैं तब दुर्बलता की अहिंसा 
हिंसा के प्रयोग की, श्र्थात्‌ मनुष्यों को केव्रल्षमात्र साधन समझ कर बर्ताव 
करने की भी श्राज्ञा दे सकती है। 


पहिले प्रकार की अहिंसा का समूहों द्वारा विकास कठिन है; क्योंकि 
समूहो के लिए नेतिक विकास का वह ऊँचा तल, जो जीवन-नियम की तरह 
अहिंसा के प्रयोग के लिए आवश्यक है, कठिन हैं | भारतवर्ष में काम्रेस की 
अषिंसा पहिले सत्याग्रह आन्दोलन के समय से ही व्यावहारिक प्रकार की रही 
है | गांधीजी ने समय-समय पर, विशेषकर सन्‌ १६३५ के बाद, कांग्रेस को 
वीरता की श्रहिसा के रास्ते पर ले चलने का भरसक प्रयत्न किया; किन्तु वहद 
अपने प्रयास में सफल नहीं हुए । 


झाधात करने की क्षमता, इच्छा। नहीं, अहिंसा की पूर्वमान्यता है। 
गांधीजी तो इसको स्वयं सिद्ध सिद्धान्त मानते हैं कि “मनुष्य मनुष्य की 
तुलना करने में अहिंसात्मक मनुष्य की श्रहिसा की शक्ति उसकी ट्विंस। करने 
की शक्ति के--इथ्छा के नही ठीक श्रज्ञुणात मे होगी ।?* लेकिन इस 
जमता के पीछे जो वास्तविक शक्ति है उसका स्नोत शरीर-शक्ति नहीं, वरन 
निर्भया और शअ्रजेय इच्छा-शक्ति है |? इस प्रकार अ्रहिंस। बलवान और वीर 
का गुण है और निर्मेयता के बिना असम्भव है।९ 


१, यं० इ०, भा० १, प्रृ० २६५४ । 

२, ६०, ११-१०-३४, पृ० २७६ | 

३, 'स्पीचेज़ः, ० ७६०; य० इ०, भा० १; 7० २६०, “हिन्द स्वराज्य, 
पृ० ६१ । 

४, यं० इं०, भा० २, पृ० १११३॥। 
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तीसरे प्रकार की अ्रहिंसा, जिसको हम भ्रम से अहिंसा कहते हैं, कायर 
और नामर्द का निष्क्रिय प्रतिरोध है। वास्तव में वह कायरता का आवरण है । 
प्रेम और भय परस्पर विरोधी शब्द हैं। और इसलिए “कायरता और अहिसा 
डसी प्रकार साथ-साथ नहीं रह सकते जिस प्रकार पानी और आग ।”* 
कायरता मसुसीबतों का सामना करने के बजाय उनसे भागतो है और 
अ्रस्वाभाविक, अमनुष्योचित और श्रपमानजनक है । कायर विपक्षी से घणा 
करता दे और उसको अधिक-से-अधिक हानि पहुँचाना चाहता है, लेकिन 
उसमें ल मरने की शक्ति है, न मारने की । नामर्दी को घुणा ऐसी सूदम हिंसा 
है जिस पर क्राबू पाना साघारण हिंसा की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन है। 
कायर न तो ईश्वर में विश्वास करता है, न अपने आप में, इसलिए कायरता 
सब प्रकार की शक्ति का अ्रभाव है। वह बुरी से चुरी ब॒राई है । और वह 
असत्य का मार्ग है, क्योंकि वह सब से बढ़े सरय, मनुष्यों की श्राध्यात्मिक 
एकता और समानता, को भुला देती है । कायर में उच्चतम प्रेम के प्रदर्शन 
को क्षमता नहीं होती । उसका अहिंसा का ढोंग हिसा का निष्क्रिय स्वरूप है 
और सस्‍्य के प्रति अपराध है। हिसक में मर्दानगी है, शक्ति है और साहस 
है। उसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि वह अपनी भावनाशओं के प्रति सक्या 
है | इसीलिए गांधीजी के शब्दों से, “हिंसक मलुष्य के किसी दिन अहिंसक 
हो जाने को आशा है, लेकिन कायर के लिए कोई श्राशा नहीं । इसलिए मैने 
अनेक बार कहा दे कि यदि हम अपने आपको, अ्रपनी स््ियों को और अ्रपने 
पूजा के स्थानों को कष्ट-सहन की शक्ति से, श्र्थात्‌ अहिंसा से, बचाना नहीं 
जानते, तो हमको, यदि €म मनुष्य है, कम-से-कम लडकर इनकी रक्षा के 
योग्ये बनना हीगा ।”!* हस प्रकार जब कायरता और हिंसा में चुनात्र हो तो 
गांधीजी की राय हिंसा के पक्ष में हैं। उनके निकट बदला निष्क्रिय, 
नामर्दानगी और लाचारी के आ्रात्मसमपंण से कहीं अधिक अच्छा है। “यदि 
हमारे हृदय में ध्विंसा है तो नामर्दान'री पर अहिंसा का आवरण रखने की 
अपेक्षा हिंसा अधिक अच्छी है |”? 


आध्म-बल होने के कारण अहिंसा हिंसा के भौत्तिक बल से अ्रसीम 
गुनी शक्ति-शालिनी है और हिंसा की अपेक्षा अहिसा के लिए बहुत उच्च- 
कोटि के साहस की--बिना मारे मरने के साहस की--श्रावश्यकता है । जिस 


१, ह०, ४-११-३६, पृ० ३३१। 


२, य० इं०, भा० ३, प्रृ० रणर-८३ | 
३, ह०, २१-१०-३६, पृ० ३१० । 


३० सर्वोद्य तच्व-दर्शन 


मलजुष्य में यह उश्च-कोटि का साहस भहीं उसको भी गांधीजी भ्रद्विसा के 
नाम पर निद्ञेजुजता के साथ ख़तरे से भागने को अपेक्षा मारने झौर मरने की 
राय देते हैं । 
अहिंसा ओर हिंसा 

संसार प्रायः अम से हिसा को वास्तविक शक्ति मान लेता है और उसे 
अन्याय, शोषण ओर दूसरी बुराहयों को दूर करने के लिए आवश्यक सममझता 
है । कुछ अश तक इसका कारण यद्द दे कि स्वाभाविक होने के कारण झहिसा 
की औोर ध्यान आाक्ृष्ट नहीं होता; लेकिन साधारण क्रम मे बाधक होने के 
कार ग हिंसा ध्यान आकृष्ट करतो है। प्रेस के असर से करोड़ों कुद्म्बों के 
लड़ाई-सूगढे मिट जाते हैं, लेकिन इतिहास हसका उल्लेख नहीं करता । यदि 
दो भाहयों में हथियारों से या श्रदालती--गांधीजी के अनुसार अदालत में भी 
एक प्रकार का दृथियार या पशुबल ही हैं -लढ़ाई हो तो उनका नाम अ्रख़बारों 
में छुपे, पास-पढ़ोस वाले उन्हीं की चर्चा कर और शायद इतिहास में भी 
उनका उस्लेख हो जाय ।'" 

इसके अतिरिक्त, अ्रहिंसक सन्ुष्य का भ्राश्रय होता है आसर्मबल और 
डसके पास कोई दृश्य हथियार नहीं होते। उसकी बातें ही नहीं, उसके 
कार्य भी प्रभावद्दीन मालूम होते हैं। इसके प्रतिकुल हिंसा के दृश्य दृथियार 
ओर स्पष्ट प्रभाव हैं। संसार आभास से धोखे मे भा जाता है और उसके ऊपर 
हिंसा का जादू है । 

वास्तव में अहिंसा संसार में सब से भ्रधिक क्ियात्मक शक्ति है, वह 
अपने आप काय कर सकती है और उसके प्रचार के लिए शारोरिक शक्ति 
की आवश्यकता नहीं। उसकी तुलना में शारीरिक शक्ति कुछ भी नहीं । गांधी- 
जी दोनों शक्षियों की काय-विधि को तुलना हन शब्दों में फरते हैं, “जो 
सनुप्य घातक हथियारों का प्रयोग करता है और जिनको अपना शत्र समझता 
है उनके विनाश पर तुला हुआ है, उसे प्रति २४ घण्टे में कम-से-कम कुछ 
आराम की आवश्यकता होती दै और थोढ़ो देर के लिये हथियार रख देना 
पढ़ता है. ..सस्य और अ्रद्धिसा के पुजारी के लिए यह बात नहीं और 
डसका यह सीधा सा कारण है कि वह बाह्य दृथियार नहीं | उनका स्थान 
मनुष्य के हृदय में है और झाप सोते हों या जागते हों, वह सक्रिय रूप से 
काय करते रहते हैं...अहिंसा और सत्य का योद्धा सदा और अनवरत रूप 
से सक्रिय रहता है ।"?*२ 


१, हिं० स्व०, प्ृ० १४२-४३ | 
२, यं० इ०, २१-१२-१६३१ । 
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फिर, भारम-शक्ति का प्रभाव विरोधी पर उसके अनजान में पढ़ता है 
ओर ऐसा प्रभाव उस प्रभाव से कहीं अधिक होता दै जिसके बारे में विरोधी 
सचेत होता है। गांधोजी के शब्दों में, “वह ( अ्रर्टिसा ) सीधो, अविरक्ष, 
किंतु तीन-चौथाई अदृश्य और केवल एक-चौथाई दृश्य दै। अपनी दइश्यता में 
चह व्यर्थ मालूम पढ़ती है...लेकिन वह उम्र रूप से सक्रिय है और अपने 
अन्तिस परिणास में अधिक-सं-अधिक प्रभावोत्पादक है,..हिंसक मनुष्य का 
कार्य, जब तक वह चलता रद्दता दे, अ्रधिक-से-अधिक दृश्य दै, लेकिन वह 
सदा अस्थायी होता दे... अहिंसा अधिक-से-अधिक भ्रद्श्य और अधिक-से- 
अधिक प्रभावोत्पादक दे ।*?? 


प्रेम की शक्ति, जिसका विकास दुबंल शरीर वाले के लिये भी सम्भव है, 
इतनी बल्वती होती दे कि वह बिना सहायता के पूरे हथियारत्न्द संसार का 
विरोध कर सक्ती है। इसी शक्ति द्वारा कमज़ोर माता, भूल और अ्रवज्ञा 
करने वाले मज़बूत शरीर वाले रूगढ़ातू पुज को सीधा कर लेती दे । यह प्रेम- 
शक्ति प्रयोग में सावंभोस है ।” वास्तव मे प्रेम जानवर के साथ भी कारगर 
होता है । ऐसे मनुष्यों के उदाहेरणों का उल्लेख मिलता द्वै जिनका निर्भेय प्रम 
मनुष्यों तक ही सर्यादित न था और जो बिना किसी प्रकार की हानि उठाये 
मित्रों की भांति शेरों, सिंहों और सांपों के पास पहुँचते थे । 


इस प्रकार अहिंसा मनुष्य के पास श्रधिकतम बलशाली शक्ति है--- 
मनुष्य की चतुरता से विनिर्मित विनाशकता के अधिक-से-श्रधिक शक्तिशाली 
हथियार से भी श्रध्रिक शक्तिशाली । 

अहिंसा मे असफलता का उसी प्रकार गुजाइश नहीं जिस प्रकार द्विंसा 
में सफलता की; क्‍योंकि, “घणा मारती है जबकि प्रेम जिल्नाता है... 
जो प्रेम से प्राप्त द्वोता 6, उसका लाभ सदा के लिये हैं। जो घृणा से प्राप्त 
होता है बह वारतव में बोर हो जाता दें, क्योकि वह घृणा को बढ़ाता दे ९! 
इसके अतिरिक्त, 'सस्याग्रही के लिये कोई समय की सीमा नही, और न सके 
कष्ट-सहन की क्षमता की सीम। दे ..जिसे पराजय कहते हैं वह विजय की 
ऊषा हो सकती है । वह जन्म के पूर्व की पीड़ा हो सकती दे ।. . .क्रोधरहित 
और दुर्भावनारदित कष्टटसद्वन के चढ़े हुए सूर्प के सामने कढोरतम द्वदय 
और गुरुतम भअज्ञान अदृश्य दो जाते हैं।” ? श्रॉद्सा की कोई सीमा नहीं । 


०8 030 08%: 
२, य० इ ०, भा० २, प्ृ० ८६८। 
हे, य० इ ०, भा? ३, ४० ८४६ | 


छ्र्‌ सर्बोद्य तत्त्व-दशेन 


यदि एक विशेष मात्रा काफ़ी न मालूम दो तो मात्रा बढ़ा देना चाहिये। यह 
अचूक दवा है । 

लेकिन अहिंसा अकाश-पुष्प या केवक्ष संत-ऋषियों के ही व्यवहार की 
चीज़ नहीं। आर्म-शक्ति होने के कारण वह सब के लिए बराबर सहज है। 
बच्चे, युवा और वयस्क, स्त्रियां और पुरुष, व्यक्ति भर समुदाय, सभी उसका 
प्रयोग कर सकते हैं। अहिंसा मानव-जाति का नियम है, इसलिए जनता भी-- 
बिना अहिंसा के श्रथ के पूरे ज्ञान के--डसका प्रयोग कर सकती है । जेसा कि 
गांधीजी ने सन्‌ १६४० मे मालिकान्दा मे गांधी सेवा संघ के वार्षिक सम्मेलन 
के अवसर पर कहा था, “अहिंसा सब के लिये, सब जगहों के लिये, हर समय 
के लिये है।” उनकी राय है कि ध्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों 
में और सभी व्यवहारों में अहिंसा की अभिष्यक्ति हो'सकती है भौर होना चाहिए । 


सत्य और श्रहिसा नए आदर्श नहीं हैं। वह जीवन के शाश्वत नियम 
हैं और हजारों वर्षों से संसार के प्रमुख विचारक और घमम संस्थापक उनकी 
शिक्षा देते रहे हैं; लेकिन इन आदर्शों में गांधीजी के पहिले आज की सी 
सक्रियता भौर गतिशीलता, अर्थ की परिषृणंवा और प्रयोग की व्यापकता न 
थी । यह आदर्श या तो केवल सन्‍्त-महात्माओं के प्रयोग के लिए थे या 
दुबंलों और कायरों की कमज़ोरी के आावरण-रूप | यह मान लिया गया था 
कि वह ठीक आवुश हैं; लेकिन यह भी विश्वास था कि अपूर्णाता, दुर्बलता 
और अन्याय के इस संसार में वह वस्तुतः अव्यवहाय हैं। साधारण तरह से 
यह कहा जाता था कि उद्योग-धन्धों में श्लौर ब्यवसाय में और इनसे भी अधिक 
न्यायालयों में और राजनीति में बिना घोखाधढ़ी के सत्य नहीं कत्त सकता । 
इसी प्रकार गौतमब॒द्ध ओर इंसा की धघर्म-शिक्षा के बाद भी अहिंसा प्रायः सब 
प्रकार के रूगढ़ों के निपटाने का, समाज के संगठन का और वेयक्तिक और 
सामूहिक सम्बन्धों की सुब्यवस्था का पर्याप्त साधन नहीं माना जाता था। 
गांधीजी से पद्दिक्ते अहिंसा का प्रयोग अधिकतर धार्मिक मनुष्यों और छोटे- 
छोटे समूहों तक सीमित था और व्यापक प्रयोजनों के ल्िण न होता था । 

गांधीजी ने इन बुनियादी नियमों की श्राधुनिक जीवन की पृष्ठभूमि में 
नवध्याख्या की है। संसार के इतिहास में सब से पद्दिले उन्होंने अहिंसा का 
प्रयोग इतने ध्यापक पैमाने पर ध्यक्तिगत भौर सामूहिक जीवन के सब प्रकार 
के प्रश्नों को हल करने के लिए किया है । इस ब्यापक प्रयोग के लिये उन्होंने 
उपयुक्त संख्याएं गढ़ी हैं ओर विशेषज्ञों को देयार किया दहै। उन्होंने अपने 


१, ६०, २०-८-रे८, ४० २२६ । 
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प्रयोगों द्वारा शिक्षा दी है और प्रदर्शित किया है कि यह झादर्श समग्र 
मानव-जाति के ब्यवह्दार के लिए--सब जगहों के लिए, हर समय के लिए, 
जीवन की प्रत्येक परिस्थिति के लिए--हैं। संशयवादी संसार को उन्होंने 
दिखाया है कि सत्य और श्रद्धिंसा मनुष्य के हाथ में स्वेश्रेष्ठ अमोघ हथियार 
हैं। इस प्रकार उन्होंने हन आादर्शों के श्रथें को ब्यापक और विशद बनाया है, 
उनको नए जीवन की स्फूर्ति दी दे ओर गत्यात्मक बनाया है। 


) ०; 
नैतिक सिद्धान्त ( वालू ) 


सत्याग्रही नेता का अनुशासन 


ब्रह्मचर्य 
सत्य साध्य है और अहिसा साधन है । 

अहिसा स्वार्थ-रहित, कष्ट-सहन करने वाला प्रेम है जो शरीर भर मन 
की शुद्धि के बिना असम्भव है । इसलिये सत्याग्रहीं के लिये यह श्रावश्यक है 
कि वह श्रदिंसा के प्रयोग की हृम्रता के विकाप्त के लिये श्राध्मशुद्धि 
के भ्राधारभुत नेतिक अनुशासन को स्वीकार करे । जिन बर्तों को गांधीजी 
अहिंसा के तिकास के लिगे आवश्यक मानते हैं उनसे ब्रह्मचयं सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है । वह हसब्रत को इतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना 
सत्य को और उनका विश्वास दै हि सत्याग्रही नेता को ब्रह्मचय को पालन 
करने का भयर्त करना चाहिए और इस ब्रत को, ब्यावद्वारिक प्रयोजन के लिये, 

सिद्ध ही कर ल्लेना चाहिए।'* 
सार्वजनिक और चालू बोली में बह्मच्य का श्र्थ है कामलिप्सा का 
संयम या जननेन्द्रिय-विकार का निरोध | लेकिन गांधीजी इस पश्रथ्थ को श्रधूरा, 
खोदा और संकुचित सममते हैं। वह ब्रह्मचर्य का बहुत विस्तृत प्र्थ करते 
हैं। उनके भ्रनुसार अकह्मचयं ईश्वर या ब्रह्म का नियम है जिसका पालन करके 
हम ईश्वर को पा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मूल भअ्र्थ है ब्रह्म के. सध्य के-- 
शोधसम्बन्धी आचार श्रर्थात्‌ सर्वेन्द्रियसंयस । “ब्रह्माच्य का ठीक और पूरा 
श्र्थ है ब्रह्म दी खोज |, , सारी इन्द्रियों के पूर्ण संयम बिना साक्षात्कार 
असंभव है। इसलिए ब्रह्मचयं का अभिग्राय है मन, वचन और कर्म से हर 
सम्य और हर स्थान में, सम्पूर्ण हन्द्रियों का संगम |” हस प्रकार अपविश्न 
विचार या क्रोध भी बह्माचय की भश्रवद्देलना है। “जब तक अपने विचारों पर 
इतना क़ुछज़ा न हो जाय कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार न शथाने 
पावे तब तक वह सम्पूरा ब्रह्मचर्य नहीं ।”” गांधीजी का मत दै कि विस्तृत र्थ 


१, इ०, २३-७-३८, पृ० १६२, 'सर्वोदय', अक्तूबर १६३८, 7० १५ गाधीजी 
का पत्र | 


नतिक सिद्धान्त( अनुशासन ) ज्श्‌ 


को भुजाकर संकुचित धर्थ में बल्माचय॑-त्रत के पालन का प्रयत्न निष्फक्ष है... 
ओर इन्द्रिय़ों को हघर-उधर भटकने देकर जननेन्द्रिय-निरोध का प्रयत्न सदा 
असफल होगा । इसलिए जो संकुचित शर्थ में बर्माचयं पालन का प्रयसन करे 
उसे पहिल्े से ही प्रत्येक इन्द्रिय को उसके विकार से गोकने का निश्चय कर 
लेना चाहिए ।" 

सच पूछिए तो ब्रह्मचये के व्रत के अनुसार विवाद्द को गुज्ाइश नहीं, 
क्योंकि विवाह आआस्म-दु्शन के लिये आवश्यक नहीं । “विवाह उसी प्रकार 
( उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति से ) पतन है जिस प्रकार जन्म 7२ 

गांधीजी जानते हैं कि पूर्ण ब्रह्मचयं भादर्श स्थिति है और अ्रपूर्या 
मनुष्य इस ब्रत को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर सकता। मगर तब भी हमें 
चाहिए कि हम उसी प्रकार ठीक आदर्श अपने सामने रखें श्रौर उस तक 
पहुँचने की शक्ति भर च्रेष्ट; करें जिस प्रकार जब बच्चों को बाराखड़ी लिखना 
सिखाया जाता है तो उन्हें अक्षर का अच्छे-से-अच्छा। नमूना दिखाया जाता है 
और वे यथाशक्ति उसकी हूबहू नकल करने को चेष्टा करते हैं ।? लेकिन 
गांधीजी ब्यावह्ारिक आदु्शवादी हैं और बह एक श्रोर आत्मसंयम और 
प्रदृत्तियों को ऊद्‌ भ्त्रंगामी बनाने के प्रयस्न के और दूसरी ओर केवल ज़बर दस्ती 
इन्द्रियों को दबाने के बीच सीमारेखा खींचते हैं; भौर यद्यपि वह आदर्श 
को नीचा नहीं करते, वह भिन्न-भिन्न नेतिक तल्ोों के ब्यक्तियों के जिये क्रम से 
बढ़ता हुआ भ्रास्मसंयस टीक सममते हैं । उदाहरण के ज़िये, यदि संतान की 
हच्छा हे या स््री पुरुष में घनिष्ट मित्रता और पवित्र साहचये का प्रयोजन है-- 
ओर गांधीजी इन इच्छाओं को प्राकृतिक सानते हैं -तो विवाह श्रावश्यक 
है;' डिन्तु यदि आवश्यक हो भी तो यथासंभव विवाद्द देरसे क्रिया जाय 
ओऔर विवाह श्रनुशासन का ओर ऊद्घ्वगामी बनने की प्रक्रिया का, न कि काम- 
लिप्सा का, साधन होना चाहिए । बेवादिक स्थिति का मूलभूत नियम यह्द है 
कि स्त्री-पुरुष-संयोग केवल तभी न्यायोचित है जब उसका एकमात्र हेतु दो 
संतानोस्पत्ति । बिना प्रजोत्पादन के देतु के वििषयेच्छा निम्न-कोटि का 
अष्टाचार है, परमेश्वर और मानवता के प्रति पाप है, और इलजिए वद्द ठीक 
ही निन्ध माना गया है।* मर्यादित रूप में ( केवल प्रजनन के जिये ) जिषय- 
१, देखिए आत्म-शुद्धि', अ्र० ३, “त्रचर्य पर म० गांधी के अनुभव”, 

“्रनीति की राह पर!, श्रात्मकथा', भा० ३े, अ० ७-८ | 

२, स्पीचेज़, ए० ८२६। 


. अह्ाचर्य पर म० मांधी के विचार', ए० र८। 
४, ६० २३-७-रे८, पृ० १६२ । 


न्प्ण 


७६ स्ोदय तस्व-दर्शन 


संयोग सुन्दर और श्रेष्ठ वस्तु है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं हैं ।* गांधीजी 
हिन्दू स्छृतियों के इस मठ का समर्थन करते हैं कि उन विवाहित लोगों को, 
जो इस मुलभूत नियम के अनुसार आघरण करते हैं, ब्रह्मचारी मानना 
आहिए ।* बह इसे वैवाहिक श्रह्मचय का आदर्श कहते हैं और मनुस्झति 
की तरह एक बच्चे को धमेंज और दूसरों को कामज समभते हैं । 

वह युवा स्त्री-पुरुषों की कठिनाइयों और दुबंलताओं को जानते हैं और 
पार्खड झौर केवलमातन्र बाह्य दुमत के विरुद्ध हर्मे चेतावनी देसे हैं। सन्‌ 
१६३७ हूँ० में दो विवाद्धित दम्पतियों को श्राशीर्वाद देते हुए डन्होंने कहा 
था, “'पाखंडी मत बनो । जो तुम्हारे लिये असंभव हो उसे सिद्ध करने के 
निष्फल प्रयत्न में अपने स्वास्थ्य को मत खो बेठो । मैंने तुम्हारे सामने ठीक 
आदर्श, समकोण रक्‍खा है। जहां तक हो सके उस समकोश तक पहुँचने की 
चेष्टा करों [!” 3 वह लिखते हैं, “जब किसी को यह ज्ञात हो कि वह अपने देनिक 
विचारों में अपनी इच्छा के प्रतिकूल भी वेवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा हैं, 
तथ विवाह ही अधिकतम प्राकृतिक और चांछुनीय स्थिति है ।?”” उनका 
विश्वास द्वे कि 'सिन को विकारपूर्ण रहने देकर शरीर को दबाने की कोशिश 
करना हानिकर है ।”" वह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि बह्नच्ये केवल 
शारीरिक नहीं, मानसिक स्थिति है। उन विवाहित स्त्री-पुरुषों के लिये, जो 
संतान नहीं चाहते, काम-लिप्सा को जीतना चाहत्ते हैं, लेकिन ऐसा करने में 
असफल हैं, गांधीजी “सुरक्षित-काल” के तरीके को अनुचित नहीं बताते, 
क्योंकि उसमें आत्म-संयम का एक तस्व है [* 


१, ह०, २८-६-३६, पृ० ४६ और २४-४-३६, पृ० ८ । 

२. ह०, १४-३-३६, ४० ३६ । 

३, ह०, २४-४-३७, पृ० ८२ । 

४, यं० इ०, भा० २, पएृ० १२१४ | 

५, आत्म-शुद्धि!, पृ० १३। 

६, देखिए गांधीजी और श्रीमती मार्ग रेट सेंगर दी बातचीत, श्री महादेव देसाई 
लिखित विवरण, ह० २५-१-३६, प्रृ० रे६३ --८। प्रजोत्यत्ति 
की रोकथाम के पक्ष में होते हुए भी गांधीजी आधुनिक कृत्रिम निग्नही के 
विरोधी हैं और आ्रत्मसंयम के जीवन का ठीक साधन मानते हैं। कृत्रिम 
उपाय सनुष्य को उसके कर्म के फल से बचाने का प्रयत्न करते हैं और 
निःसत्वकारी, कामोत्तेजनावद्ध क, उच्छुछुलताजनक है और नेतिक और 
शारीरिक सर्वनाश का निश्चित साधन है। 


नैतिक सिद्धान्त ( अनुशासन ) री 


गांधीजी ने अपने लेखों में इस बात के कारण बताए हैं कि क्‍यों 
सस्याग्रहीं नेता को बक्गचर्य या बेवाहिक ब्रह्मचयं के आदर्श को ब्यावहारिक 
प्रयोजनों के क्षिये सिद्धू कर लेना चाहिए । यदि नेता लगभग पूर्ण अक्मचारी 
है तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से उसके लिये कुछ भी असंभव न होगा । यदि 
जनन-शक्ति का दुरुपयोग करने के बजाय उसकी रघा द्वोती है, तो वह 
डउच्चयतम्‌ रूमनात्मक शक्ति में परिणत हो जाती है। कामवासना पर अनुशासन 
व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाता है। पूर्ण 
ब्रह्मचय का अर्थ दे विचारों पर पूर्ण नियंत्रण । विचार ही हमारे वचन और 
कर्म की जड़ है। हमारे वचन और कर्म उसी नेतिक तल पर होते है 
जिस पर हमारा विचार । “इसलिए पूणख्प से नियंत्रित विचार सर्वश्रेष्ठ 
शक्ति हैं और वह स्वयं ( बिना किसी बाह्य सहायता के ) कार्य कर सकता 
हैं ।?" “भीचार-नियंत्रण का श्र्थ है कम-से-कम शक्ति द्वारा श्रधिक-से-अधिक 
काय ।”? ९ इसके अतिरिक्त सत्य और अधहिसा की सिद्धि--जिसका अर्थ है 
मनुष्य-जानि की सेवा द्वारा सावभौम प्रेम की सिद्धि--केवलमात्र बरह्मचारी के 
लिये संभव है। मलुध्य-जीयन का ध्येय या तो श्राव्म-सुख हो सकता हैं या 
विषय-वासनासय शरीर की कामनापूरति | वासनासय जीवन शरीर क बंधन 
को दृढ़ करता है शोर श्रात्म-संयम, स्वार्थराहित्य और अ्रनासक्ति का-- जिनके 
बिना मनुष्य सत्याप्रही नहीं हो सकता--विरोघी हे । ब्रह्मचयं या वेवाहिक 
ब्रह्म चयं साव॑जनिक सेवा में लगे हुए सत्याग्रही को निजी कुठुम्ब के मंमटों से 
बचाता है।रं 
१, ह० , १३-७-३८, ४० १६२ 
२. ह०, १०-६-३६, 7० १६०। 
श्री रामकृष्ण परमहस के अनुसार यदि कोई मनुष्य १२ वर्ष तक पूर्ण 
ब्रह्मचारी रहे तो उसे श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है | उसके अन्दर एक नवीन 
ज्ञान-नाडी का विकास हंता है, वह सब कुछु याद रग्ब समता है और सब 
कुछ जान सकता है। देखिए रोमा रोलां कृत (लाइफ आफ रामकृष्ण?, प्रृ० 
१७७ | इसी पुस्तक में रोम रोलां का कहना है कि सभी महान्‌ रहस्यवादियों 
और अधिकतर अध्यात्मवादियों का स्पष्ट अनुभव है कि विपयवासना के 
शारीरिक और मानसिक त्याग से उच्चवोटि की आध्यात्मिक शक्ति और 
सच्वित सूजनात्मक शक्ति प्राप्त होती है । 
हे, आत्म-शुद्धि', एृ० ११। 
बाइबिल का निम्न उद्धरण गांधीजी के मत से मिलता-जुलता है:-- 
“बहू जो अ्रविवाहित है ईश्वरीय बातों की और ईश्वर फो प्रसन्न करने की 


जप सर्बोदिय तस्थ-दर्शे न 


गांधीजी के अन्य सिद्धान्तों की श्रपेक्षा ब्रह्मचय सम्बन्धी उनके 
सिद्धान्तों के बारे में बहुत अधिक गल्लतक्र्मी और आलोचना हुई 
दहै। उनके भिनत्रों और आ्राल्नोचकों ने कहा दै कि आधुनिक मनोविज्ञान और 
चिकित्साशास्त्र के अनुसन्धानों के विरुद्ध गांधीजी प्रवृत्तियों के जबरदस्ती 
दबाने पर ज़ोर देते है; संन्यास और त्याग के जीवन में विश्वास के कारण 
झनके अह्मचर्य सम्बन्धी विचार वास्तविकता से दूर जा पड़े हैं; विषयेच्छा 
केवलमाञ्र शारीरिक काय न होकर जीवन-प्रज़नन या जीघन-विस्तार का साधन 
है; और यदि सब बातों को ध्यान में रखें तो उनका यह सिद्धांत दुर्बल दै।" 


लेकिन गांधीजी पर बल्पूथंक प्रदृत्तियों को दबाने का दोषारोपण 
अलुचित दे । उनके लेखों में ऐसे वाक्यों की बहुठायत दे जो यह सिद्ध करते 
हैं कि गांधीजी आधुनिक मनोविज्ञान और चिकित्सा-शास्त्र की इस शिक्षा के 
प्रति उदासीन नहीं हैं कि कायय करने की प्रवृत्तियों को केवल दृबाना 
संकटमय और रोगकारी है । इसी अध्याय में ऊपर दिये गए तीन उद्धरण 
इस बात का प्रमाण हैं।* विस्तार के भय से श्रधिक उद्धरण देना अनावश्यक है। 


जेसा कि ऊपर सत्य के सम्बन्ध में गांधीजी के विचारों की बिवेचना 
करने में बताया गया है, वह उन लोगों में जो स्वतन्त्र रीति से, स्वयं अपने 
ही प्रयास से, सत्य का निर्धारण करते हैं और उनमें जो दूसरों द्वारा 
विकसित सत्य को स्वीकार करते हैं और उसपर भ्राचरण करते हैं--नेतिक 
पूर्णाता के लिए कियात्मक साधना करने वाले नेताश्रों और साधारण स्थिति के 
अनुगामियों में-फर्क करते हैं । सस्याग्रही नेताओं से ही ब्याव्रहारिक 
प्रयोजनों के लिए ब्रह्मचय के आदर्श की सिद्धि की गांधीजी की मांग है। 


चिन्ता करता है; किन्तु बह जो विद्गध्ित हे, सांसारिक बातों की और 
अपनी स्त्री को प्रसन्न करने की चिन्ता करता है।”? “कोरिंथियन्स?, 
७।३२-३३ | ड़ 

१, राधाकृष्णन्‌ , “महात्मा गांधी, ए० १८, ४८, १०५, १६१; 
अआर्यन पाथ?, सितम्बर १६३८, प्रृ० ४२२; 
सी० एफ० एन्ड्रथ ज्ञ, “महात्मा गाधीज़ञ आइडियाज़?, प्रृ० १०१; 
स्पीचेज़', श्री एन्ड्रयूज़ की प्रस्तावना, 
“इण्डियन रिव्यू", जुलाई १६३८, स्पेट का गांधीजी ऐज्ञ ए. साइकालो- 
जिस्ट! शीज॑क लेख | 


२. देखिए प्ृ० ७६ । 
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जहाँ तक साधारण मनुष्यों का सम्वन्ध है, गांघीजी डनके सामने भौ शौक 
आदर्श रखते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि साधारण मनुष्य यथाशक्ति उस 
आदर्श तक पहुँचने का प्रयास करें । उनके लिए गांधीजी 'सुरक्षित-काल्' के 
तरीके की भी भ्रनुमति देते हैं | लेकिन प्रजनन के हेतु के बिना विषयेच्छा को 
वह संयमहीनता समझते हैं और उसके विरुद्ध एक ज्ञोरदार दलोल रखते हैं। 
बह कहते हैं, “किसी आदर्श के व्यवहार की कोई सीमा नहीं हो सकती | 
लेकिन प्रत्येक ज्यक्ति हस बात को सानेगा कि अमर्यादित विषयच्छा का 
एकमाश्न परिणास व्यक्ति और मनुष्य-जाति का निश्चित विनाश ही हो 
सकता है |??* 

लेकिन गांधीजी ब्रह्मचय को असम्भव आदश्श नहों मानते | घह आत्मा 
की विकास क्षमता को सीमाबद्ध करने से इन्कार करते हैं। उनका विश्वास है 
कि सब की आत्मा एक है और सफल झात्म-नियन्त्रण ,,,एक भी उदाहरण... 
का स्पप्ट विश्वसनीय प्रमाण निश्चयाश्मक है | उदाहरण के लिए यदि ब्रह्मचय 
गांधीजी के लिए सम्भव है तो कसी भी मनुष्य के लिए, जो आवश्यक प्रयत्न 
करता है, सम्भव है ।* उनका कहना है कि सभी देशों के बु.छ महान व्यक्तियों 
ने इस उच्च आदर्श पर श्राचरण किया है| 


आधुनिक मनोविज्ञान का भी यही निष्कर्ष है कि मानुषी प्रवृत्तियों में 
बड़े देर-फेर हुए हैं, उनमें ऊद्ध्यंगामी होने की बेहद क्षमता है और इसी क्षमता 
का उपयोग व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति का मा है| यह निष्कषे गांघी- 
जी के मत का पोषक है । स्वर्गीय डा० जे० दढी० अनविन के अनुसन्धानों 
का: भी निष्फृष हैं कि समाज %। सांस्कृतिक त्रिकाल ठीक उसो अनुपात से 
होता है जिससे वह विचाह के पहिले और बाद मे विषयेच्छा के अचसरों को 
मर्यादित करता है। ) लेकिन जैसा कि भआ्आाल्डुस हक्‍सले का कहना है, दबाव 
पर आधारित विषयेय्छा-नियंत्रण के परिंणाम-स्वरूप उस्पन्न सामाजिक शक्ति 
से सांस्कृतिक विकास की आ्राशा की जा सक्ती है, पर यह झावश्यक नहीं 
कि उससे नेतिक विकास भी हो ।* लेकिन गांधीजी का श्रादर्श केवले यंत्रवत्‌ 
विषयेच्छा-नियंत्रण की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च है और इसलिए हक्‍्सले की 
शालोचना उसको लागू नहीं हो सकती । 


१, ह०, २०-३-१७, प्रृ० ४ढ | 
२, ह०, ३०-५-रे८, पृ० १२४। 

३, जे० डी० अनविन, सिक्स ऐड कल्वर? । 
४, इक्सले, 'एल्ड्स ऐश्ड सीन्स”, ४० रैश्८। 
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आज जब झनवरत वासना-पूर्ति का जीवन आत्म-दश्शन और श्ात्मा- 
भिव्यक्ति के साथ समीकृत किया जाता है, जब स्वतन्त्र प्रेस, भ्राज़माहशी 
विवाह और सुगम तल्लाक़ का फेशन है, संसार को गांधीजी के से नेताओं की 
आवश्यकता है जो हमे समझा सके कि विषयेच्छा मनुष्य की एकमात्र ब्रास्त- 
विकता नहीं हैं और पाशवी इष्छाओ के नियंत्रण और पुनर्शिक्षण के बिना 
आतस्मानुभूति असम्भच है। 


अस्वाद 

ब्रह्मचय के साधनों में से गांधीजी ने श्रस्वाद को स्वतन्त्र व्रत का स्थान 
दिया है |" इस बत का अर्थ है कि हमारा खाना सादा होना चाहिए और हमको 
रस के लिए नहीं, शरीर को क़ायम रखने के लिए ही भोजन करना चाहिए।* 
स्वाद-बृत्ति से छुटकारा पाने के लिए गांधीजी उपवास श्र भोजन-सम्बन्धी 
प्रतिबन्ध की, विशेषकर वासनोस्तेजक भोजन से बचने की, सिफारिश करते हैं। 
लेकिन यह अनुशासन तभी उपयोगी होता है जब मन भी देह-दमन में साथ 
देता है अर्थात्‌ जब मन में विषय-भोग के प्रति वेराग्य हो जाता है।? गांधी- 
जी का मत है कि प्रार्थना के रूप में निरन्तर प्रयास भी श्रावश्यक है, क्‍योंकि 
पूर्णता और भूलों से मुक्ति केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है । 


अभय 
सत्य और अहिंसा के विकास के लिए श्रभय आवश्यक है।* असस्य 
झौर हिंसा की जड़ भय ही है। भय ही कायरता का स्रोत है। गांधीजी के 


१, ब्रह्मचर्य के अन्य मुख्य साधन है--ब्रह्मचर्य की आवश्यकता का अनुभव, 
पवित्र साथी और पवित्र पुस्तके रखना, प्रार्थना और सत्य, अहिसा आदि 
१० ब्रत । 

२, दआत्मकथा?, भा० ४, अ० २७। 

३, वही, भा० हे, अ०ण०्८ । 

४, आधुनिक चिकित्साशास्त्र, जीवशासत्र, शरीरशासत्र और मनोविज्ञान के 
अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप इस बात का पर्याप्त प्रमाण प्राप्त है कि 
विभाजक भावनाएं, जिनमें स मुख्य क्रोध और डर हैं, सामाजिक विकास 
के कारण अब अनावश्यक और हानिवर हो गई हैं। प्राचीन काल में वह 
मनुष्यजाति की जीवनरक्षा मे सहायक थी, क्याकि वह खतेरे के वक्त 
शरीर को उत्तेजित कर देंती थी | उस उत्तेजित अवस्था में मनुष्य, यदि 
खतरेका कारण बलवान हुआ तो भाग कर और यदि कमज़ोर हुआ तो उस 
पर हमला करके अपनी रक्षा करता था। सामाजिक विकास के कारण 
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शब्दों में “लम्भवत्तः कायरता बढ़ी-से-बड़ी हिंसा है। वह निश्चय ही खूरेज्ञी 
और ऐसो ही दूसरी बातों की अपेक्षा जिन्हें हिंसा का नाम दिया जाता है, 
अधिक बढ़ी ( हिला ) है; क्‍योंकि वह ईश्वर में श्रद्धा की कमी और उसके 
गुणों के अज्ञान से उत्पन्न होती है|?" सत्य श्रौर अहिंसा का विक्रास केवल 
बलवान ही कर सकते हैं, लेकिन बल निर्भयता में हैं, शरीर के मांस बढ़ जाने 
में नहीं।* निरंकुश शासन झातंक के आधार पर ही पनपता है। गांधीजी 
निर्भेयता पर बहुत ज़ोर देते हैं, उसे आत्म शुद्धि का लक्षण मानते हैं और 
स्वराज्य की भयन-श्याग के शब्दों में परिभाषा करते हैं ।* 
गांधीजी की हलचलों का एक उद्देश्य यद्द रहा दे कि चह अपने देश- 
वासियों के आत्म-विश्वास को द॒ह करें और उनकी डर और अधीनता की 
भावना को दूर कर दें । निस्संदेह वह मारतवास्ियों को निर्भयता के गुण 
का विकास करने और उसको व्यवहार में लाने की शिक्ष। देने मे बहुत कुछ 
सफल हुए हैं। वाईकाउंट सेमुअल् लिखते हैं, “ उन्होंने हिन्दोस्तानी को 
अपनी पीठ सीधी करने, अ्रपनी आंखें उठाने ओर परिस्थिति का निम्चल दृष्टि 
से सामना करने की शिक्षा दी ।??” गांधीजी अभय का श्रर्थ इन शबढों में 
करते है :---“समस्त बाह्य भयो से मुक्ति--मोत का भय, धन माल छुटने का 
भ्रय, क्दुस्ब-परिवार सम्बन्धी भय, रोग का भय, आहार का भय, आबरू- 
ज़्ज़्त का भय, फिसीको बुरा लगने का भय - यों भय की वंशावली जितना 
बढ़ावें बढ़ाई जा सकती है ।? ” लेकिन निर्भयता श्रावे केसे ? “मयमात्र देह 


आज खतरे का रूप बदल गया है, ओऔ भागवक्‍र या हमला करके या 
. दूसरी शारीरिक क्रियाओं से उनसे रक्षा नहीं हा सकती। रक्षा के लिए 
जटिल मानसिक ओर नैतिक क्रियाओं वी आवश्यकता होती है। विभाजक 
भावनाओं द्वारा उत्पन्न उत्तेजना, जो पहले शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूर हो 
जाती थी, अब इन क्रियाओं के रक्ता के लिए अनावश्यक हो जाने के 
कारण तेजाबियत पैदा कर देती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकर और 
रोगोत्यादक है | देखिये, आर० बी० भ्रेस, दी पावर आँव नानवायोलेंस! 
अर० ४ और ११; डब्ल्यू० वी० कैनन बाडीली चेंजेज़ इन पेन, दंगर, फियर 
एशड रेज? | 

१, यं० इ"०, भा० हे; प० ६७६) 

२. “हिन्द स्वराज्य', ४० ६१। 

३, 'स्पीचेज्ञ', पृ० ८२४, य० इ०, ७-१-३२ | 

४, राधघाकृष्णुन्‌ , महात्मा गाघी?, ए० २६५। 

५. आत्सशुद्धि!, ४० हेरे। 
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के कारण हैं, देह-सम्बन्धी रोग--आसक्ति दूर हों तो अभय सहज ही 
प्राप्त हो ।? * झनासक्ति के विकास के क्षिए हमको अपनी वासनाओं को, उन 
आंतरिक शत्रुओं को, जीवना होगा जिनसे सबको डरना चाहिए। गांधीजी 
का मत है कि आत्मसंयम द्वारा हमको मानसिक समता प्राप करना चाहिए । 
उस स्थित-पज्ञ के लिए, जिसने श्रपने आपको जीत लिया है, बाह्य मय अपने 
आप छूट जाते हैं, लेकिन हस दशा को सिद्धि उसीके लिए सम्भव है, जिसको 
शरीर का अतिक्रमण करने वाली आत्मा की कलक दिखाई दे । एसे ब्यक्ति से 
डँचे से-उँलचे बत्िद!न की क्षमता होती है। इसीलिए गांधीजी का विश्वास है 
कि, “सचसुच्त वह महद्दान राष्ट्र है जहांके जोंग मौत के तकिये पर अपना 
सिर टेकते हैं । जिसने मौत का डर तोड दिया है उसे फिर कोई बर नहीं 
रहता है ।? ९ गांधीजी प्राथना की और बिना दिचकिचाह्ट के अन्तरान्मा 
की आज्ञा मानने की आवश्यकता पर जोर दते हैं। अनरास्मा की आवाज 
ईश्वर की इच्छा है, और प्रत्येक विचार और काय का अन्तिम विचारक है ।* 
इढ़ निश्चय, सतत प्रयत्न और आस्म-विश्वास का विकास भी आवश्यक हैं ।* 
अस्तेय 

सत्य और श्रहिंसा में अ्स्तेव और अपर्प्रह, जो श्रस्तेय का निष्कर्ष 
है, का भी रामायेश हैँ । घस्तेय, अपरिप्रत, शारी+िक श्रम और म्वदेशी यही 
व्रत गाघीजी के तत्वदर्शन के आर्थिक पश्लू को निधारित करते हैं । 

प्रकट हैं के सत्य और सा्वंशीम प्रेम के साधक को चोरी नहीं करना 
चाहिए । लेकिन गांधीजी प्स्तय का प्रयोग साधारण चालू अर्थ को श्रपेक्षा 
कहीं अ्रधिक विस्तृत श्र में करते है । दूसरे की वस्तु का उसकी अनुमति के 


१, 'अत्मणुद्धि, प्रु० २४ | 
(६5 स्वराज्य', प्ृ० १४४ | 
यु० इं०, १-७-३२, एथिक्ल रेव्विजन', पृ० ४१ । 


न नए #। 


, आत्तणशुद्धि!, प० २े४१। आर० बी० ग्रेग निर्मबता के विकास के लिए 
इन साधनों के उपयोग का परामश देते हैं: -प्रतिदिन मनुष्य-जानि 
?॥ एकता और शाबत आदशो के बारें में नियमित रुप से ध्यान; 
बच्चा की निर्भधता की उचित शिक्षा, घोड़े पर चढ़ने, नाव चलाने आदि ऐसे 
खेली वी शिक्षा जिनस स्ववरों का चतरनापृर्ण क्रियाओं स सामना करने की 
मनोज का विकास तोता है और इस प्रकार बहुत कुछ डर वैज्ञानिक 
दिलचम्पी में बदल जाता है। दन्विए ग्रेग, “दि पावर आव नानवायोलेन्स!, 
पृू७ २६७०-६२ । 


नेतिक सिद्धान्त ( श्रनुशासन ) ८३ 


बिना लेना, या किसी वस्तु को इस विश्वास से अपने पास रख लेना कि यह 
किसीकी भी नहीं है--चोरी के यह केव्षमात्र दृष्टान्त नहीं। किसी भी 
वस्तु को, जिसकी हमको झावश्यकता नहीं है, लेना; पिता का अपने बालकों 
के जाने बिना उन्हें मालूम न दोने देने की इच्छा से चुपचाप किसी चीज का 
खाना, आवश्यकताओं को उचित से अधिक बढ़ाना; किसीकी चीज॒को देख 
कर ललचाना, भ्रविष्य में किसी घस्तु को प्राप्त करने के बारे में चिंतित होना; 
विचारों की चोरी--ये सब अस्तेग्र के श्रत के विरुद्ध मानसिक या शारीरिक 
अपराधों के दृष्टान्त है ।' 
अपरिग्रह 

अपरिश्रद श्रमभय के अर्थ का उन वस्तुओं के अधिकार मे रखने तक 
विस्तार है जिनका हमको निकट बतमान में आवश्यकता नहीं है। पूरा 
अपरिग्रह पूर्ण प्रेम का परिणाम है, और हसका अर्थ है पूर्ण त्याग । डसके 
अनुसार न तो मनुष्य के मकान होने चाद्दिए और न कल्न के लिए खाने और 
कपडे का संग्रह । मनुष्य कों अपने नित्य के खाने के लिए ईश्वर के सहारे 
रहना चाहिए। शरीर भी एक प्रकार की सम्पत्ति है और मनुष्य को चाहिए 
कि जब तक शरीर रद वह उसका उपयोग सेवा के लिए करना सीखे । हस 
प्रकार रोटी नहीं, सेवा ही उसकी सच्ची खूराक बन जाना चाहिए ।? विचारों 
के सम्बन्ध में अ्रपरिग्रह का अथ दै कि तथाकथित ज्ञान, जो हमे आतरिक 
जीवन के मूल्यों से और मनुष्य-जाति की सेवा से हृटाता है, सीधा-लादा 
अज्ञान है, भोर हमको उससे बचना चाहिए ।? इस प्रकार श्रपरिग्रह का 
श्र्थ हैं जढ़ पदार्थों पर भ्राश्रित न ध्वोना | उसका यद्द भी निष्कर्ष है कि किसी 
भी प्रकार की निजी संपत्ति न होनी चाहिए। निजञ्ञी संपत्ति को हटाने के बारे 
में गांधीजी के त्रिचार कम्यूनिस्टों से भी आगे बढ़े हुए हैं। 


लेकिन पुर्ण अपरिग्रह एक कारुपनिक धारणा है और कोई उसके 
अनुसार पूरी तरह व्यवहार नहीं कर सकता । गांधीजी के शब्दों मे, 
“आरंभ मे किसी चीज पर अधिकार न रखना अपने शरीर पर से अपने कपड़े 
उतार देने की तरह नहीं; बक्कि अपनी हड्डियों पर से अपना मांस उतार देने 
की तरद दै ।”* “ज्ञेकिन यदि हम हस (थत की सिद्धि) के लिप प्रयस्नशील 
१, ओआत्मशुद्धि', ४० ३३-३५। 
२, वहीं, ४० २६-३० | 
३, वही; प० ३०-३१॥। 
४. राधाकृष्णन, “महात्मा गाधी?, प्र० ६ | 


प्श्षे 


सर्वोदय तत्त्व-दशेन 


हों वो हम संसार में समता की दशा की स्थापना में किसी भो दुलरी पद्धति 
की अपेक्षा अधिक सफल हो सऊते है?” ।* 


गांधीजी यह मानते हैं कि सत्याग्रही की नेंतिक और अ्राध्यात्मिक 


उन्धति के लिये शारीरिक और सांस्कृतिक सहृलियतों को एक हृदु तक 
आवश्यकता है | लेकिन इन »(वश्यकताओं को पूक्ति एक तल से ऊपर न 
जाना चाहिए; क्‍योंकि यदि ऐसा न होगा ओर सस्याग्रही की श्रावश्यकताओं 
की बृद्धि होती रहेगी, तो उसकी वासना-प्रियता बढ़ेंगी, उसके आ्राध्यात्मिक 
विकास में रुकावटे पढ़े गी, उसका शारीरिक और मानसिक अश्रघःपतन होगा 
ओर वह मनुप्य-जातिकी सेवा के उच्च ध्येय से दूर होता जायगा।* 


५ 
० 


मार्ट्न रिव्यू! (अक्तूबर १६३५७) में एन० के बसु का लैज, 'ऐन शटरव्यू 
विद महात्मा गाधी' | 

सीधी-सादढी सम्काय के मनुष्यी मे व्यक्तिगत सम्प्ति का प्रायः अगाव है । 
उदा रण के लिए एस्किमो और गराणश जातिया में लग भग राभी सम्पत्ति 
सार्वजनिक होती है । कहा जात! है कि एर्क्सी लोग साम्पाक्त के परी हलने 
उदासीन ४ कि बंद उससे पूणान्सी «रे #। जैसा कि जिनेस्पा सात ने 
लिग्ता है, जिन सस्व तियो से सजपन्‍बलि पर जार दिया आग है उगमे वह 
(सश्क-ब्त्ति ) शक्ति ग्रौर सुरक्ष। के सा। सम्बन्धित सूती है। जिलेस्पी 
का सुझाव है $ सामाजिक सुरक्षा का जचित प्रबन्ध करने स, शक्ति बृनि 
व निरुत्माहित करने से ग्रीर आत््मसामाग वा शानाग्-शक्ति और वाह 
सम्पत्ति के स्थान पर समाज से सट्याग को भावना का बनाने से मनष्य- 
स्वभाव दो किसी दृढ़, थ्रान्तरिक आवश्यकता वी उपद्धा ने होगी, वरन 
समाज दर विर्स बत ब्यक्तिगत सर्म्पात्त वी आवश्यवगा दर हा जायगी 
ओऔर ॥वा ब्यक्तितों ही चिन्ताउक्त प्रतिक्ियाओं वा शरीर वयम्क मनुष्यों वी 
विधाद के प्रतिक्रियाओं का एक कारण दूर हे सकेगा । [जस प्रकार का 
चॉरन सन्तापप्रद नवसमाज के विकास के लिए आवश्यक है उसके 
आधारमत गुण जिलेस्पी साहब के अनुसार हैं - समाज के अन्दर अज्ञात- 
नाम रएने नी (प्रसिद्ध स बचने ) थी टच्छा: योग्यता का विकास और 
कुशलता प्राप्ति, न कि बाह्य सम्पत्ति का सश्चय; सहयोग, न कि ग्रतियोगिता 
की भावना; स्वतन्त्रता के आधार को यथ्यर्थवादी दृ्िफाश से स्वीकार करना 
ग्रथांत्‌ स्वतन्तता के ,लए खतरें उठाना और यांद आवश्यतता ही तो 
प्रत्यक प्रकार के बलिदान की, र८३ की सी स्वीकार करना । - 'साइकाला- 
जिबल एपेक्ट्स आँच बोर आन सिटिजन एण्ड सोल्जरः, अ० ३ और ७, 
विशेषकर प्रृू०. १०० ओर २४०; 


नेतिक सिद्धान्त ( अनुशासन ) प्‌ 
ट्र्स्टी 


यदि सम्पत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व सच्चे शर अष्टिंसक साधनों से 
दूर हो सके तो गांधोजी उसके हटा देने के पन्ष में हैं । 


जबतक मनुप्य श्रपनी तास्कालिक आवश्यकतापशों के अतिरिक्त अभ्रन्य 
सम्पत्ति के स्याग के लिए तेयार नहीं हैं, उन्हें सम्पत्ति की ओर अपना रुख़ 
बदल देना चाहिए और सम्पत्ति के स्वामी की तरह नहीं, उसके संरक्षक 
( टस्टी ) की तरह ग्राचरण करना चाहिए श्र सम्पत्ति का उपयोग समाज 
के छित के लिए करना चाहिण ।* 

यदि सब अपरिग्रह, शारीरिक श्रम और सम्पत्ति का दूस्‍्टी की 
तरह उपयोग करने के आदर्शों के अनुसार चलें तो समाज में आर्थिक समता 
स्थापित हो जाय । यदि उन आदर्शों पर सब आंशिकरूप से व्यवहार करें तो 
भी परिणाम-स्थरूप वितरण न्‍्याय्रोचित होगा। इसीलिए गाघीजी कहाते हैं, 
“मेरा आदर्श हैं सम-वितरण, लेकिन जहां तक में देख सकता हूँ उसकी 
सिद्धि नहीं द्रो सकती । इसलिए में स्यायोचित वितरण के लिए कार्य कर 
रह्दा हूँ ॥25 

गाधीजी सबसे ट्रस्टी का भांति उनकी सम्पत्ति का उपयोग कराने के 
लिए सममाने-बुझाने और अध्िंसक असहयोग के साधनों का श्राश्नय ल्ेंगे।? 
यदि श्रावश्यक हों तो बह इसके लिए भी तैयार हैं कि राज्य कम-से-कम 
बल-प्रयोग द्वारा आर्थिक अवस्था हा समीकरण फर । लेकिन घह राज्य को 
ग्रविश्वास की दृष्टि से देखते दें, क्प्रा& राज्य दिंसा पर आधारित है, और 
स्वेच्छा। से किये गए, अहिसक कार्य को अपेक्षाकृत अधिक अच्छा समझते हूं ।* 

भारतवर्ष के समाजवादी प्रायः गांधीजी को ट्स्टी की घारणा की 
आज्लोचना करते हैं | वे कहते है कि पू'जीपति मज़दूरों के साथ अपने बर्ताव 
में गांधीजी के इन विचारों से अनुचित लाभ उठाते हैं; किन्तु गांधीजी के 
अनुसार ट्रस्टी का सिद्धान्त अहिंसा का आवश्यक परिणाम है। बह कोई 
सशिकसाधन या धोखादेही की बात नहीं है। “मुमे विश्वास है कि वह 
मेरे अन्य सिद्धान्तों के बाद भी जीवित रहेगा । उसके पीछे दर्शन और घर्म 
की स्वीकृति है। यह बात कि सम्पत्तिवानों ने उस मिद्धान्त के अनुसार 
आत्म-शुद्धि', प्‌० ३४-३५ । 
य० इ०, भा० रे, प्रृ० १ २४ । 
यं० इ०, २६-११-३१ | 
ऊपर उद्धृत एन० कें० बसु का लेस्ब । 


न 0 0 ० 


प्‌ सर्वोदय तत्त्-दर्शन 


आाचरणा नहीं किया, सिद्धान्त की असत्यता नहीं, धनवानों की कमज़ोरी 
साबिद करतो हैं। कोई दूसरा सिद्धान्त अ्र्विंसा से मेल नहीं खाता ।??' 


माक्संवादी श्रौर गांधीजी दोनों इस बात के विरुद्ध हैं कि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का दुरुपयोग हो, उसको शोषण का साधन बनाया जाय या उसके 
उपयोग में जनहित की उपेक्षा हो । लेकिन गाघीजी राज्य के विशेधी हैं और 
उसकी शक्ति को नहीं बटाना चाहते, क्‍योंकि राज्य सदा नि्धनों का शोषक 
रहा है। माक्संवादियों के प्रतिकूल वह पू/जीपतियो और दूसरे सम्पत्तिवानों 
को--जिनके हाथ में आ्राज उस्पादन के साधन हैं-खुघार का एक और 
अवसर देना चाहम हैं | इसलिए वह इस बात के पक्ष में हैं कि पू'जीपति 
ओर सम्पत्तिवान, जनमत के दबाव से, अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध ओर 
उपयोग राष्ट्रद्ठित के लिए करें और उनको इस सेजा के बदले लाभ का राष्ट्र 
द्वारा निर्धारित अंश उनके निजी व्यय के लिए मित्र जाय । उनके बाद उनके 
बच्चे, यदि वे योग्य हों, संरक्षक बने रहे । लेकिन इस ट्रस्टी-प्रथा के व्रिकास 
के क्षिए जागरूक जनमत श्रावश्यक है |* 

माक्संवाद के सामाजिक आदर्श के अ्रनुसार भी ट्रस्टी की घारणा 
आवश्यक हैं | वर्गहीन समाज से, जिसमें हिंसा श्रौर मुनाफे का ४द्देश्य 
दूर ही चुकंगे, वह मनुष्य जिनके सुपुर्द उत्पादन-सम्बन्धी तथा श्रन्य 
कार्य होंगे, वेतन पाने वाले राज्य-कर्मचारी न होंगे, क्योंकि वर्गंद्रीन समाज 
राज्यहोन भी होगा | इन मनुष्यों को अपने निर्वाह के लिए धन या उसके 
समतुज्य पस्तुओं की आवश्यकता होगी और यदि बह उनके सुपुर्द किये गए 
कार्यो के प्रबन्ध में, स्वाथरदित सेवा ऊ श्रादृ्श से प्ररित होकर द्स्टी की 
भांति व्यवहार न करेंगे तो वर्गद्दीन थ्रोंगर राज्यहीन समाज का अस्तित्व ही 
ख़तरे में पड़ जायगा ।* 

निधनता 

गांधीजी के आलोचकों को निर्घनता के भ्रादर्श पर भी आपत्ति है। 
लेकिन याद रखना चाहिए कि अ्रपरिग्रह का ब्त स्वेन्छा से स्वीकृत नि्धनता 
का पश्रादर्श है। वह देवी नम्रता की निर्घनता है जिससे मनुष्य का नेतिक 
ओर आध्यात्मिक विकास होता है | वह निराशा और आलस्य पर आधारित 
दरिद्रता की और जबरदस्ती की निर्धनता नहीं, जो व्यक्ति का अ्रधःपतन करती 
१. द०, १६-१२-३६, प्ृ० ३७६ । 
२, हु०, ३१-३-४६, प्र० ७घर३ | 
३, काका कालेलकर, गाधीयाद : समाजवाद', प्ृ० ४८-६० | 
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है। ज़बरदस्ती की निर्धनता की मुसीबत में पड़े मनुष्यों को गांधीजी स्वेष्छा 
से स्वीकार की हुई निर्धनता की शिक्षा नही देते | वह जानते है कि आर्थिक 
दृष्टि से भारत की जनता की दशा बहुत ही अमन्तोषप्रद है। भारत 
संसार के सबसे अधिक निर्धन देशों में से है। ठीक प्रकार के नेतिक और 
नागरिक जीवन के लिए जितनी आ्राय की आवश्यकता होती है, भारत के 
अधिकतर निवासियों की आय डससे भी बहुत कम हैं। “उन्होंने कभी 
बाहुल्‍य का दुःख नहों जाना जिससे वे स्वेच्छा से स्वीकार किये हुए कष्ट- 
स्रहन, भूख या दूसरी शारीरिक असुविधा के सुख की क़द्ध कर सक |!” 
गाधाजी द्वारा अंग्रं ज्ञी सरकार के दृह विरोध का एक कारण भारत का झाधथिक 
विनाश और शोषण था। आमोद्योगसंघ और चर्खाभंघ का कार्य भारत के 
ग्रास्य जीवन के आधिक नव-निर्माण की और निर्धनता-पीड़ित जनता की दुशा 
सुधारने की गांधीजी की तीघच इच्छा की सूतिमान अभिव्यक्ति है। 

सार्वजनिक सेवा को समर्पित गाधीजी का लम्बा जीवन अपरिग्रह का 
नमूना हे! अपरिग्रह के तात्विक और शाब्दिक अर्थ में उन्होंने तस्परता के 
साथ इस बत पर आचरणा किया, कठोर त्यागपूर्ण अनुशासन स्वीकार 
किया और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को घथा-घटा कर कम-से-कम 
कर दिया। 

अपरिग्रह का ओचित्य 

गांधी जी सन्नय-प्रव्ृति के नियन्त्रण को सत्याग्रही के लिए. आवश्यक 
अन्लुशासन क्यों भानऊे हे ९ हसका कारण गांधीजी के घूजभून सिद्धान्त भी है 
ओर तुछु व्यावहारिक बात भी । अपरिअ्रह का सिद्धान्त आत्मशक्ति में गांधीजी 
के विश्वास का परिणाम है । आरमशक्ति सब जड़ साधनों का श्रतिक्रमण 
करती दे और आध्यात्मिक उन्नति, अर्थात्‌ आध्यात्मिक एकता की अनुभूति 
के लिए यह नितांत आवश्यक दूं कि हम शरीर को कस और अपनी आवश्य- 
कताओ को कम करे | प्रकृति उतना ही उत्पन्न करती दे. जितना कि तात्का- 
लिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त ह. और उससे अधिक नहीं ।* आध्या- 
त्मिक एकता के सिद्धान्त की यह सांग है कि द्ैम दरित्तता और आधिक 
ग्रममता और हनकी घुराहयां दूर करने का प्रयत्न करें और हलके लिए 


१, म० गांधी, (दि छढील आव फास्चून! (१६२२), ४० ७*-६ । 
२. आत्म-शुद्धि, प० २७-२८; “स्पीचेज़?, पृ० ३२४; ह०, १०-६१२-१६ ३८, 
पु० रे७३ | 


पम्प सर्वोदय तत्त्व-दर्शन 


आवश्यक है कि हम कल को बात भुलाकर केवल उतना भर रक्खें जो हमारी 
वर्तमान आवश्यकताओं के लिए काफ़ी है ।* 

शांधीजी इस आदर्श की अपने धार्मिक विश्वासों के शब्दों में भो 
ब्यारुया करते हैं| जिसे हम अज़ानवश अपनी सम्पत्ति कहते है उस सबका 
शुक्रमाश्न स्वामी सष्टा है| मनुष्य हृतना नुच्छ अणु हैँ कि डसका सम्पत्ति- 
अधिकार का विचार हास्थास्पद मालूम होता है और ईश्वर के सर्वाधिकार 
के विरुद्ध अ्रपराध है | ईश्वर-सुजित होने के नाते उसे चाहिए कि वह सब- 
कुछु स्थाग दे और उसे सृष्टा के चरणों पर अपंण कर दे । सब जीवो की सेवा 
में जीवन व्यतीत करने के दृढ़ निश्चव का सूच्तक यद्द समपंण हस जीवन के लिए 
आवश्यक वस्तुश्रों क उपयोग के श्रौचित्य का कारण और उसकी शर्त है| उन 
सन्‍तों और पेग़स्बनों का श्रनुभव, जिन्होंने स्वेच्छा से निर्धनेता का जीवन 
ब्यतीत किया और जिनकी श्आध्यार्मिक देन इतिहास में महत्वपूर्ण द, हमको 
विश्वास दिलाता दें कि ईश्वर को पूर्ण समरपंण ओर यह प्रडिग आम्था कि 
हमारी अ्रावश्यकता अवश्य पुरी होंगी कभी निप्फल नह्ठी जा। ।* ऐसा 
बस्तुश्नों को अपने पास रखना जिनकी हमें इस समय आवश्यकता नहीं हैं, 
ईश्वर में हमारी ट॒ढ़ श्रद्धा की कमी की सूचक है | 

मनुष्य की घन-प्रियता के हानिकर सानशखिक और नतिक प्रभाव का 
गांधीजी का तजुर्बा भी उनके इस विश्वास को दृढ़ करता हैं| उनका विचार 
है कि घन के बार में ईसा की सुचिख्यात कठोर शिक्षारँ हमांर लिए जीवन 
का शाश्वत नियम हैं । इंसा की भांति गांधीजी का भी चिश्रास हे कि कोई भी 
इेश्वर भर घन दोनों को सेत्रा नहीं कर सकता। उनका अनुभय हैँ कि 
सम्पत्ति दृढ़ श्रासक्ति उत्पन्न करती है, उसका मनुष्य के बिचार और कार्य 
पर एकाधिकार होने क्षमता है, मनुष्य श्रात्मा की नितांन उपेक्षा करने लगता 
है और आध्यात्मिक अवनति होने लगती है | संसार में बहुत-सी हिसा का 
कारण सम्पत्ति-सम्बन्धी रूगड़े हैं । 


१, 'स्पीचेज़', प्र० २८७, २२४; आत्म-शुद्धि, प्ृ० र८। 

२. ह०, ३०-६-३७ में प्रकाशित गाधीजी के व्याखपन । 

३. “एक अमीर आदमी के ईश्वरीय राज्य मे जाने की अ्रपत्षा ऊट का सुई 
के नाके में भ॒ निकल जाना ज्यादा आसान है |” ैश्यू!, १६, २४। 
#ज तो यात्रा का थेला रक्‍खो, ने थैली मे सोना, चादी या पीतल, मे दो 
कोट, न जते, न छुडियां: क्योकि मज़दुर खाना पाने का अधिकारी है।? 
'औैथ्यू १०, ६-६० ! 
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गांधीजी ने सन्‌ १६३६ ईं० में अ्रमेरिकन धर्मशिक्षक डा० मॉट से कहा 
था, “यह सेरा अनुभव पर श्राधारित हट विश्वास है कि भ्राध्यात्मिक मामलों 
में घन का महत्त्व कम-से-क्रम है।”'" डा० मॉट के साथ एक दूसरी बातचीत 
में सस्याग्रही के जीवन मे घन के स्थान के बार में अपने विचारों को सार-रूप 
में रखते हुए उन्होंने हा था, “मैने सदा अनुभव किया है कि जब एक 
घार्मिक संस्था के पास ग्रावश्यकता से अधिक घन होता है, उसके किए 
ईश्वर मे प्रद्धा खो देने का और घन में श्रद्धा रखने का ख़तरा होता है" 
आपको घन के आश्रय पर र६ना छोड़ देना होगा । बात यह है कि जैसे ही 
धन-सम्बन्धी सुरक्षितता निश्चित हो जाती हैं, श्राध्यात्मिक दिवालियापन भी 
निश्चित ॥ जाता है” ।* 


यदि हम गांधीनी की आधारनूत घारणाओं--आस्म-शक्ति मे विश्वास, 
सर्वभूवतहित का ध्येय छोर नेठिक साधनों की आरवश्यकता--के भचित्य को 
मान ले तो उनके निष्कर्ष को मानना ही पड़ेगा | जान-बूमकर, स्त्रेष्छा से 
स्वोकार की हुई निर्धनता आध्यात्मिक एकता की अनुभूति में सहायक होगी । 
बह हमें निर्भय बनाथेंगी और जीवन की सादगी के कारण हमे सत्य की 
साधना के लिए काफ़ी समय मिलेगा । वह समाज के आर्थिक संगठन और 
आर्थिक सम्बन्धों में क्रान्ति उपस्थित कर देगी और प्रतिद्वन्द्रिता भर शोषण, 
युद्ध श्रौर साम्राज्यवाद और जनसाघारण के विकास के दूसरे प्रतिबन्ध दूर 
हो जायेंगे । सत्याग्रही नेताओं और कुछ हद तक साधारण सप्याग्रहियों के 
लिए भी अ्परिग्रह आवश्यक है, क्योंकि वह उनको जेल के कठोर जीवन 
ओर सरकार द्वारा सम्पत्ति के ज़ब्त किये जाने के लिए तेयार करता है । 

यदि हमारा श्रादर्श है नेतिक नव-निर्माण, न कि इन्द्रिय-तृप्ति, तो हमे 
ऐसे समाज का विकास करना होगा जिसके नेता इच्छापूत्रक स्वीकृत निर्धघनता 


१, ह० २६-१२-३६, प्र० रे६८ | 

२. ह० १०-१२-३८, प्रृू० ३७१ | श्री महादेव दसाई ने अ्रपरिग्रह पर गांधीजी 
के विचारों का सार इन शब्दों में दिया है : - - 
८“हैं। सकता है कि आपको जडपदाथा के प्रयाग का या उनके स्वामित्व का 
अवसर हो, लेकिन जीवन का रहस्य यह है कि उसवा अभाव आपको ने 
अखेरे | यदि आ्राप किसी उद्दे श्य के लिए जीवन समर्पण करने को तैयार 
है तो उसके लिए घन भी आजायेगा. लेविन यदि घन नहों है तो उसका 
अ्रमाव आपको अखरेगा नहीं और श्रापका उद्िष्ट कार्य चलता रहेगा, 
शायद घन के श्रभाव में और भी अच्छी तरह चलता रहेगा |”? 


६० सर्वोद्य तस्व-दशेन 


के आदर्श से अनुप्राणित हो और जिसमें जनसाधारण में, विलासिता 
और अधघःपतन करने वाली दरिद्वता की चरमसीसाशओ्रों से बचकर, जीवन की 
आवश्यक सट्टूलियतों का न्‍्याग्रोचित त्रितरण हो । 


शरीर-श्रम 
इन्हीं ब्र्तों से सम्बन्धित शारीरिक श्रम का बत है। यूरोप में पहले- 
पहल रूसी विचारक बान्डारिफ ने इस श्रादर्श पर बहुत जोर दिया था। 
किस्तु इस आद्श के वास्तविक प्रचारक टाल्स्टाय ओर रस्किन थे। गांधीजी 
हस सिद्धान्त के लिए टाहुस्टाय और रस्क्रिन के श्रति बहुत ऋणी हैं। यह 
थत अस्तेय के सिद्धांत का निष्कर्ष है और अपरिग्रह की सिद्धि का साधन है। 


शारीरिक श्रम के नियम का श्रर्थ है कि मनुष्य को हाथ-पेर की मेहनत 
से, श्रपना पसीना बहा+र, रोटी कमाना चाहिए । रोटी जीवन की अनिवाय 
प्राथमिक आवश्यवताश्रों का प्रतीक हैं) इन आवश्यकताओं के लिए उस्पादक 
श्रम की आवश्यकता पढ़ती हैं श्रौर जो इल चावश्यक वस्तुओं का उपभोग 
बिना इस शअस से ठीक तरह टिस्सा सिये करता है बह चार हैं। तथाकथित 
सम्य पर वास्तव में अप्ट सनुप्य, जो अपनी शआ्रावश्यकताएं बडा है और 
शारीरिक श्रम नहीं करते, ग़रीबो का शोषण करते हैं श्और उनका अपनी 
सस्तुष्टि के साधनसात्र की तरह उपयोग करते हैं । 


इन प्राथमिक श्रावश्यकताओं से भोजन का स्थान पहला है, इसलिए 
शारीरिक श्रम के श्रादश-स्व॒रूप को खेली से सम्बन्धित होना चाहिए । यदि 
यह सम्भव हो तो शारीरिक श्रम प्राथमिक आवश्यकता से सम्बन्धित किसी 
दूसरे उत्पादक-श्रम के रूप मे दोना भाहिए। इसके उदाहरण हैं कताई, 
बुनाई, बदई या लोहार का काम, इत्यादि । चर्ख के प्रति गांधीजी का प्रेम 
इस कारण हैं कि कताई, अपेक्षाकृत स्बेती से भी अधिक, शारीरिक श्रम का 
सार्वभौस रूप बनने क प्रोग्य है। यह लिखते हैं, ““सत्याग्रही उत्पादक कार्य 
से क्गता है अर कार्यो मनुष्यों के लिए कताई से अधिछ सरल और अधिक 
उत्पादक कोई और कार्य नहीं ।”" इसके अतिरिक्त, किसी दूसरे प्रामोद्योग 
में प्रामबासिया को श्रधिकतस संख्या के हाथो से, अल्पतस पू'ज्ो और संगठन 
सबन्धी प्रयास से, इतना श्रधिक रुपया रखने वी क्षमता नहीं दे जितनो 
कताई झंर उसकी सहायक प्रक्रियाओं मे हैं।?* सध्याग्रह आन्दोलन के साथ 
सम्बन्धित होने के कारण चर्खा भारत की जनता के अद्विसा को विकसित 
१, ६०, २-१२-३६, पृ० २६० । 
२, ह०, ९६-१२-३६, 9० १७६ | 
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करने के प्रयास का प्रतीक भी हो गया है। 


किन्तु शारीरिक श्रम में गांधीजी बौद्धिक भ्रम को नहीं सम्मिलित करते। 
क्योंकि, शारीरिक श्रावश्यकताओ की पूर्सि शरीर द्वारा ही होना चाहिए, 
केवल मानसिक या बोदिर श्रम झात्मा के जिए है| वह अपनी स्वयं तुष्टि 
है । उसके लिए कभी मेहनताना नहीं मांगना चाहिए ।”* बौद्धिक कार्य और 
रोटी कमाने के श्रतिरिक्त प्रन्य शारीरिक श्रम प्रेम का श्रम होना चाहिये और 
उसे केवल समाज के हित के लिए करना चाहिये ।' इस आदर्श के व्यवहार 
का परिणाम होगा अ्रपरिग्रह और उससे केन्द्रीय उत्पादन का मूलोच्द्ेद हो 
जायगा । 

लेकिन यह आवश्यक हैं कि शारीरिक श्रम, जिसको गांधीजी 
सर्वोत्कृष्ट समाज-सेवा समझा है? दबाव से या जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से 
स्वीकार किया गया हो | निःसंदेह श्राज करोड़ो भारतवासी श्राथे वर्ष शारीरिक 
श्रम करते हैं। लेकिन यदि सम्भव होता तो वह इस नियम को टाल देते । 
उनका नियम-पालन जबरदस्ती का है और वह उनकी शुद्ध भावनाओं को 
दुबंत और निर्भीव बना देता है और दरिद्रता, रोग और असन्‍्तोष को जन्म 
देता है। 

इस आदर्श पर पूरी तरह व्यवहार करना कठिन है; किन्तु यदि पूरे 
नियम का पालन न करके भी मनुष्य अपने देनिक भोजन के लिप पर्याप्त 
शारीरिक श्रम करें तो समाज इस आदर्श की ओर बहुत बढ़ेगा।* श्पनी 
अ्रावश्यकता से अ्रधिक्त पेदा करने वालों को अपनी (आवश्यकता से) अधिक 
आमदनी के ज्यादातर हिस्से का उपयोग समाज के हित के लिए करना 
होगा। दूसरे शब्दों मे 'झावश्यकता से अधिक सम्पत्ति पर स्वाभिस्व और 
दृस्टीपन साथ-साथ चलेंगे ।2 जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, हो सकता 
है कि टूस्टीपन के आदर्श के अनुसार पूरी तरह व्यवहार न हो सके; लेकिन 
इन आदर्शों पर चल्लने के प्रयत्न से कम-से-क्म, घत का न्‍्याथोचित वितरण 
हो जायगा । 

यदि मनलुप्य स्वेच्छा से शारीरिक श्रम के आदर्श को 'श्रपनाथ तो 
निस्सन्देह संसार श्ाजसे कहीं श्रधिक सुखी, शान्तिपूर्ण और स्वस्थ हो 
जायगा । हस नियम का हमारे वातावरण पर कान्तिकारी प्रभाव होंगा। 


१, है०, २१-६-२४, ए० १४६ | 


२. ह०, १-६-२५, प्रृ० १२५४; २६-६-२५४, पृ० १५४६ | 
हे, य०३०, २६-११-१६३१। 


ध्श्‌ सर्बोदय तस्व-दर्शन 


लेतिक दृष्टिकोश से जीवन में सादगी आयगी, अहिंसात्मक सिद्धांतों के 
अमुसार जीवन को रढ़ना आसान हो जायगा और अन्‍्तदष्टि का शारीरिक 
श्रम के साथ सामजस्य होगा। शारीरिक दृष्टिकोण से बीमारियां बहुत घटेगी 
और शरीर स्वस्थ भौर सुदृढ़ होगा। बोद़्रिक दृष्टिकोण से सनोविज्ञान के पंडित 
और शिक्षाउिशेषज्ञ बहुत दिनों से यह मानते आये हैं कि हाथों से कार्य 
करने से मानसिक विकास में बहुत सहायता मिलती हैं। आर्थिक दृष्टि से 
यह नियम आधुनिक ससार के बहुत से रोगो की अचूक दवा है । वह़ गांवो 
श्रौर देश को स्वावलम्बी बना देगा ।। वह गरीबी और अमीरी दोनो को 
क्रम करेगा, गरीबों का शोषण रोकेगा और घनिकों की श्रेष्ठता की घारणा 
को दूर करेगा । हरणक मनुष्य भ्रपन। स्वयं स्वामी बन जायगा और वर्गभद 
मिट जाय॑ंगे ।* 
स्वदेशी 

स्वदेशी का ब्रत गांधीजी के तत््व-दशन में बडा महत्यपूर्ण है । स्वदेशी 
का अर्थ है घह जो अपने देश का हो या अपने देश में बना हों। गांधीजी 
के अनुसार स्वदेशी “धार्मिक अनुशासन दे जिसका पालन व्यक्ति को उससे 
होने वाले शारीरिक कष्ट को बिल्कुल उपेक्षा करके करना चाहिये ।१९ बह इसे 
जीवन का पत्रित्र नियम बताते हैं श्रौर डनका विचार है कि यह नियम 
बुनियादी मनृष्य-स्वाव में सबन्निद्वित हैं।* 

स्त्रदेशों का उ्द श्य राजनेतिक नहीं, आध्यात्मिक हैं| उर्श्य यह हैं 
कि मनुष्य को सब जानदारो के साथ आध्यात्मिक एकता की अ्रनुभूति 
हो सके । शरीर उस एकता की पूर्ण श्रनुभूति में रकावट डालता 
है. और आत्मा का स्थायों या स्वाभाविक निवास-स्थान नहीं है, 
इसलिए आध्यात्मिक श्रौर चरम श्रथ॑ में स्वदेशी श्रान्मा की सांसारिक 
बघन से सुक्ति का सूचक हद ।” जब तक श्रात्मा मुक्त न हो जाय, श्राध्यान्मिक 
पुकता की अनुभूति का णकसान्न मार्ग है जानदारों की सेचा | स्वदेशी का 
नियम सेवा के पुकसान्न ठीक मार्ग का निर्देशक है । गांधीजी इस नियम की 


१, अहिसात्मक श्ादर्शों से, विशेष" प से, शारीरिक श्रम और अपपरिग्रह स, 
केन्द्रित उद्यादन और सुनापे वा उहे श्य मेल नहीं खाते । विस्तृत विच्ेचन 
के लिए श्र० ८ ग्रौर ११ दखिय | 

२. 'सीषपज', प्ृ० रण । 

हें, वही. ए० २६५। 

४. यरवदा मंदिर, प्ृ० ८६ | 
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परिभाषा इन शब्दों में करते हैं :--“स्वदेशी हमारे अन्दर वह भावना है 
जो हमे पर यद्द प्रतिबन्ध लगाती दै कि हम प्रपेक्षाकत अधिक दूर के 
वातावरण को छोडकर पास के वातावरण का उपयोग कर और उसकी सेवा 
करे ।?* “मुझे अपने निकटतमस पढ़ोसी को भुलाकर दूर के पढ़ोसी की सेवा 
न करनी चाहिये ।?? ९ 


स्वदेशी उच्चकोटि की आध्यात्मिक देश-भक्ति है। उसका थे है कि 
हमको दूसरे देशों को अपेक्षा अपने देश की सेवा करना चाहिये और अ्रपने 
देश के अन्दर दूर के स्थानों की अपेक्षा अपने निकटत्र्ती पढोस की सेया में 
लगना चाहिये । इस आदर्श को यह भी मांग है कि हम अपने देश के 
आदर्शा और संस्थाओं को श्रपनाएं | इसका श्र हैं कि सुपरिचित 
संस्थाओं के प्रति विचाररहित अन्ध आसक्कति नहीं, बल्कि ऐसा प्रेम होना 
चाहिये जो अ्रच्छाई-बुराई को परख सकता है, जब शआ्रानवश्यकता हो तो 
उनका सुधार ओर विकास कर सकता है ओर दूसरों को स्वस्थ श्रौर हितकारी 
विशेषताओं को झ्रपना सकता है । स्पष्ट है कि वतंमान समाज के स्जस्थ 
अंशा के प्रति यही उबित रुख़ है। इस नियम को उपेक्षा का अ्रथ है पूर्व 
पर+परा के मूल्ययान अंशो का श्रनावश्य+॥ विरोध, असन्‍्तोंष को उत्तेजित 
करना और जनता को कष्ट देना । 
गाधीजी इस बात पर ज़ोर दे। हैं कि पडोस और दश का हमारी 
सेवा पर पहला अधिकार है, पर डनक इस अनुरोध को उस संकोर्ण 
आक्रमणकारों जातायतायाद के साथ समीकृत करना, जो दूसरों के विनाश पर 
पनपता है, नितान्त अमपूर्ण / । सेवा की शुद्धता स्वदेशी का जीवन-प्राण 
है । साथनों की अशुद्धता स्वदेशी के आ्राध्यात्मिक उद्देश्य को निष्फल कर 
देगी । इस प्रखर स्वदेशी का श्रादर्श समुदायों के संकीएं, स्वर्थपूर्ण हितो को 
ओर इश +क या मनुप्य-जाति के हित की उपेक्षा को कभी प्रोस्साहन नही 
देता । स्वदेशी की केवल यह मांग है कि दम अपने पढोसियों के प्रति अपने 
उचित कर्तव्यों बा पाचन करें ओर उनको इस बात के जिए तेया? करें कि, 
आवश्यकता पढने पर, बढ अपने आपको देश ओर विश्व के हित के लिए 


१, 'म्पीलज़ञा, प्र० २७३ । 

२. मालूम हाता है ६. यही नियम ईसा के बार-बार यह कद्दने का कारण था कि 
उनका जीवनोडे श्य यहूदियाो से सम्बन्धित था और इसी कारण उन्होंने 
अपने शिष्या को यहूदी लोगो के अतिरिक दूसरा के पाम जाने से रोका 
ओर उनको धर्म-पथ-म्रष्ट यहूदियों के पास भेजा । 


६४ सर्बोदिय तस्व-दशेन 


बलिदान कर दें । गांधीजी के शब्दों में, “मेरा देश-प्रेम निराकरणशील 
(परिमित) और (दूसरों को) सम्मिलित करने वाला (व्यापक) दोनों है। वह 
लिराकरणशील इस अर्थ में है कि में नम्नता करे साथ अपना ध्यान अपनी 
जन्मभूमि तक परिमित रखता हूं, लेकिन वह ब्यापक इस अर्थ में है कि मेरी 
सेवा प्रतिहवन्द्रितापुण नही है ।??' “मे हिन्दुस्तान की उन्नति इसलिए चाहता 
हूं जिसमे समस्त विश्व का वल्याण हो। में नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान 
बूसरी जातियों के विनाश (के आधार) पर उम्नति करे |” * 

गांधीजी ने स्वदेशी को विश्व-सेवा की पराकाष्टा बतलाया है, * और 
उन्होंने हुस बात का विवेचन किया है कि क्यो अपेक्षाकृत निकटतम की सेत्रा 
वांछनीय है| वह कहते है कि हमारी सेवा की क्षमता जिस संसार में हम 
रहते है उसके जान ले परिमित हैँ । इसलिए हमारा प्रथम कसंव्य यह है कि 
हम अपने आ्रापको अपन उन पढ़ोसिया की सता को समर्पण कर दें जो हमारे 
निकटतम हें भर जिनको हम सबसे अधिक भच्छी तरह जामते हैं।* 
पड़ोसियों की शुद्ध सेवा से उन लोगों की जो हम से दूर रहते हैं कभी हानि 
नहीं हो सकती । इसके विपरीत जो मलुप्य दूर के निवा्ियों की सेवा करने 
जाता हैं वह दोहरा अपााधी है। वह अपने पड़ोसियों की---जिनको उसकी 
सेवा पर अधिकार दै--दोष-पूर्ण उपेज्ञा का अपराधी हैं। उसका प्रयास दूर 
के निवासियों के प्रति श्रनिच्छित बुराई होगी, क्योंकि अपने अज्ञान के कारण 
सम्भवतः बह नए स्थान के वातावरण को विज्लुब्ध कर देगा; हसके 
झ्रतिरिक्त जब मनुष्य अपने मनिकटवर्ती पदोसियों को भी ठीक से सेवा करने 
योग्य नहीं, तब दूर के स्थानों को सेवा को बात सोचना दंभ हैं । 

गांधीजी का विश्वास है कि गाँता की शिक्षा--अपने कर्तव्य ( स्व-घर्म ) 
पालन में झस्‍्यु भी श्रेयस्कर दे, दूसरे का कर्तव्य (पर-घर्म) भयपुर्ण है-- 
हथदेशी के कत्तव्य को भी क्ञागू हैं, क्योंकि अ्रपने निकटवर्ती वातावरण के 
सम्ब्म्ध से स्वदेशी हो स्वधर्म है ।* 


१, “पीनज!, प्ृ० २८१ । 

२. य० इ०, भा? २, पृ० ६६४ | 
३, 'यरवदा मन्दिर, ४० ६३ । 
४. हु०, र८-८-३६, एृ० २२७ | 
पर, यरवदा मदिर, ए० ८६-६१ | 
६. 'स्पीचज़ञ', पृ० २८१ । 
७. “यरवदा मंदिर, ० ६१। 


नेतिक सिद्धान्त ( अनुशासन ) ६५ 


गांधीजी का पूरा तस्‍्वदर्शन स्वदेशी के सिद्धान्त से अनुप्राणित है । 
उनकी संस्कृति सम्बन्धी घारणाओं पर, आ्राध्यास्मिक विश्वासों और नेतिक 
सिद्धास्तों पर, सामाजिक, राजनेतिक, श्रार्थिक ्रौर शिक्षा-सम्बन्धी विचारों 
पर इस आदश की गद्दरी छाप पड़ी है । 


उनके संस्कृति सम्बन्धी विचारों में स्वदेशी की धारणा की अभिव्यक्ति 
भारतवर्ष की ग्रामीण सभ्यता के प्रति उनके प्रेम में हैं श्रौर इस प्रेम का 
कारण है हस संस्कृति के आध्यात्मिक और अहिंसात्मक मुल्य | गांधीजी 
बिना सोचे-सममे पश्चिम की प्रत्येक बात से घृणा नहीं करते * । लेकिन निःसंदेह 
वह आधुनिक सभ्यता की हिंसा और जड़वाद की निन्‍्दा करत है। वह 
आछुनिक सभ्यता को अ्रविश्वास की रब्टि से देखते है, क्योंकि उनका कहना 
है कि वासनातजियता और शक्ति-पूजा की (न में यह सभ्यता झात्मा और 
उसक बिकास की उपेक्षा करती हैं । विनाशकता थी कला का भ्रयप्रद विकास 
और ओ्रौद्योगीकरण के दोष--होड, शोषण, धनप्रियता, युद्ध और 
साम्राज्यवाद--इन स ; का परिणाम है थ्राध्यान्मिक और नेतिक अधःपतन । 
जो आत्मा की आथमिकता में विश्वास करत हैं उनको गांधीजी के हस निष्कर्ष 
पर कोई श्पत्ति न होगा कि आधुनिक सभ्यता क्षणिक है और केवल नाम- 
मात्र की सभ्यता है।* उनके आध्यात्मिक और नेतिक विचारों का आधार 
भारत की दाशनिक परम्परा है। उन्होने प्राचीन भारतीय श्रादर्शों की 
नव-व्याख्या की है श्रौर उनका श्राघुनिक जीवन वी परिस्थिति में उपयोग 
किया हैं । 

स्वदेशी का सिद्धान्त धर्म की ओर उनके रूख को भी स्पष्ट करता दे । 
“जहाँ तक धर्म का सिद्धांत है . मुके चाहिये कि मे अपने श्रापको अपने 
पूर्वजोँ के घर्मं तक सीमित रक्‍्खू' . अर्थात्‌ अपने निकटवर्ती घामिक 
वातावरण का उपयोग करू । यदि मुझे वह दोषपूण मालूम हो तो मुझे 
चाहिए में उसे दोषा से मुक्त करके उसकी सेवा करू ॥78 


१ “मुकस यह मानने का काफी नम्नता है कि पश्चिम मे ऐसा बहुत कुछ है 
जिसे अपनाना हमारे लिए लामदायक हागा। ब॒द्धिमत्ता किसी एक मह्दाद्वीप 
या जाति का एकाथिकार नहीं है। पश्चिम को सभ्यता के प्रति मेरा विरोध 
वाघ्तव में उसके बिना सोचे-समझ्के नक्कल करने का विरोध है |” य० इ ०, 
भा०, रे, प्र० २८६ । 

२, हिन्द स्वराज”, अ० ६ और १३ । 

३, 'स्वीचेज़ ', प० २७२३-७४ | 


६६ सर्वोदय तत्त्य-दर्शन 


सामाजिक और राजनेतिक क्षेत्र में भी वह देशी संस्थाओं के उपयोग 
और उनको दोष-मुक्त करने में विश्वास करते है। डदाहरण के क्षिप, उनके 
अधिकतर सस्याग्रही शख्र, असहयोग, सविनय ओअआज्ञाभंग, उपवास, धरना 
इत्यादि प्राचीन म रत के राजनैतिक और सामाजिक प्रतिरोध-विधियों के 
झाधुनिक संस्कृत स्4रूप है। सामाजिक ज्षेत्र मे वह वर्णाश्रम-घम्म के समर्थक 
हैं, यद्यपि श्राजत्ल की जाति-पांति की प्रथा के विरोधो हैं । 

शिक्षा के चषेत्र मे दक्षिण शअ्रफ्रीका के दिनों से ही वह आग्रह पू्वक 
यह कहते रहे है कि शिक्षा-प्रणाली को राष्ट्रीय परम्परा से मेल ग्बाना चाहिए 
ओर डसका माध्यम मातृभाषा होना चाहिये । 

आर्थिक छोन्र में वह देश के और गांवों के भी स्वात्र॒ल्लम्बन के पक्ष में 
हैं। हों, बह यह अवश्य मानते हैं कि बाहर से ऐसी चीज़ों के मंगाने में कोई 
हानि नहीं जो उन्नति के लिए आवश्यक हैं।" उनके भ्रनुसार स्वदेशी का 
अर्थ है “विदेशी वस्तुओं का निराकरण करके देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग, 
जहां तक यह प्रयोग घरेल धन्धों की रक्षा के लिए शझावश्य » दै-- विशेषकर 
उन धन्धों की रक्षा के लिए जिनके बिना भारत कंगाल हो जायगा |??* 
५ब्रदेशों में बनी वस्तुओं को केवल इस कारण अस्वीकार करना कि वह 
विदेशी हैं और राष्ट्रीय समय और घन को श्रपने देश से उन वस्तुओं के 
उत्पादन की उश्नति से व्यय करना झिनके लिए देश अ्रनुपयुक्त हैं, श्रपराधपूर्णं 
मृर्यता है भर स्वदेशी की भावना का निषेध हैं ।?३ 


स्पष्ट है कि गांधीजी सब प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार के विरोधी नहीं 


१, स्वदेशी के इस रप के बारे में याधीजी के विचारों का वित्ास हुआ है । 
मिशनरी कान्पेन्स मद्रास १६१६), में दिये हुए उनके 'स्वदशी' शीर्वक 
भाषण से पता चलता है !क तब वह 5श के पूर्शा स्वाव्नग्बन के और शेप 
संसार से ग्राथिक प्रथक्ल के पद्ध में थ। भरत के दूसरे देशों के साथ 
व्यापार के बारे भे उन्हाने करा; "्खादि भारत के, बहर भे व्यापार की एक 
बस्य भी ने श्राई द्वाती तो आज यह दश दूध और शहद से भरापूरा 
होता , यह दर्श अपने आप (बिना दुसरे दशो थी सहायता के) रह सकता 
है याद केवल बह अपनी सीमा के अन्दर अपनी आवश्यकता की प्रत्येक 
कस्त उत्पन्न 3२ ले ओर उसको ट्स प्रकार के उत्पादन में सहायता मिले।' 
प्पीनज़), परृ० २७८। 

२, य० हूं०, मा० २, पृ० 3६७ | 

३, यरवदा मंदिर, पृ० ६६-६७ | 


नेतिक सिद्धान्त ( अनुशासन ) ६७ 


हैं, यद्यपि उनका मत है कि झायात केवल उन्हीं वस्तुओं तक परिमित रहणा 
चाहिए जो हमारे विकास के क्षिए आवश्यक हैं और जो यहाँ पेदा नहीं की 
जा सकती और निर्यात विदेशियों के वास्तविक लाभ की वस्तुओं तक |”?* 

स्त्रदेशी के आदर्श के अनुसार सब तरह के विदेशी कपड़े का निराकरण 
आवश्यक है। प्ंग्नेज़ों के आने के पद्धित्ति भारत अपनी अआवश्यक्ता का कपढ़ा 
बना लेता था भौर बैसा ही श्राज भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत 
के से खेतिहर देश में खादी सावंभौम सहायक घन्धा है जिसके सहारे अघ- 
भूखे और श्राघे समय बेकार रहने वाले किसान अपनी श्रपर्याप्त आमदनी बढ़ा 
सकते हैं। इसीलिए गांधीजी खादी को स्वदेशों के सिद्धान्त का आवश्यक 
और अधिकतम महत्वपूर्ण निष्क ष॑ भौर समाज के प्रति स्वदेशी-घर्मं के पालग 
का पदिला आ्रावश्यक क्रदम समर, हैं।* लेकिन खादी से स्वदेशी के आर्थिक- 
रूप का प्रारम्भ होता है, अन्त में स्वदेशी का अर्थ है विदेशी कपढ़े का और 
डन वस्तुओं का, जो अपने देश में बनाई जा सकती हैं, बहिष्कार, यद्यपि 
सब विदेशी वस्तुओं का नहीं, और अपने देश में बनी वस्तुओं को स्यापक 
रूप से अपेक्षाकृत अधिक वांछुनीय मानना और उनका प्रयोग करना । 

खादी के द्वारा स्वदेशी को अपनाने का यह भअर्थ नहीं कि भारत 
इंगलैंड के भर दूसरे देशों के मिल्-भालिकों को नुक़लान पहुंचाना चाहता 
है । हन मिल्न-मालिकों ने, भारत के मुख्य सहायक घन्घे का विनाश करके 
उसके शार्थिक संगठन को विस्छ्द्धल करके और उसको भूखों-कूंगाक्षों का देश 
बनाकर, महापाप किया दै। यदि सारत स्वदेशी को अपनाए झौर यह विदेशी 
मित्न-मालिक हस बुराई से बच जांय तो उनको नतिक लाभ ही होगा । 

सन्‌ १६३१ हूँ० तक गांधीजी स्वदेशी के आर्थिक रुप में और विदेशी 
वस्तुओं के आर्थिक बहिष्कार में अख्तर देखते थे। स्वदेशी आध्याध्मिक 
अनुश्मसन है, वह विधायक कार्यक्रम है और शक्ति और शुद्धता बढ़ाने बाली 
प्रक्रिया है। दूसरी ओर सन्‌ १६६१ ईँ० तक बह विदेशी वस्तुओं के आर्थिक 
बहिष्कार को तास्काल्षिक दंड-ब्यवस्था और काम चल्नाऊ राजनैतिक शर्म 
मानते थे जिसके प्रयोग से विरोधी पर अनुचित दुबाव पढ़ता है | उनका मत 
था कि आर्थिक बहिष्कार का प्रयोग हसल्िए होता है कि जानबूक कर हामि 
पहुंचा कर विरोधी देश को मजबूर किया ज्ञाय। दंड देने की भावना 
दु्बेल्लता-सूचक है और एक प्रकार की हिंसा है।* 
६, यं० हं०, मा० २, पृ० ७६७। 
२, यं० इं०, १८-६-३१ | 
३, यें० इं०, भा० १, ए० १४७ और ४८७-८। 


ह्८ सर्वोदय तस्व-द्शेन 


लेकिन सन्‌ १६३१-३३ ई० के सत्याग्रह-अ्रान्‍्दोलन में कांग्रेस ने ज़ोरों 
से श्िव्शि साल का बहिप्कार या और गाँ--॥ ने इस पर एतराज्ञ नहीं 
किया । " वृक्ु वर्ष हुए एक चीन-निवासी से बातचीत करते हुए उन्होंने यह 
मत प्रकट किया धा | कि वह ग्राद्र मणकारी राष्ट्र के आार्थेक बहिष्कार के 
पक्ष में €।* प्रकट है कि उनके मर में परिवर्तन हो गया है। मालूम होता है 
कि अथ उनवा विधघार यह था कि आर्थिक बहिप्कार मे हिंसा और बदले की 
भावना का समावेश आवश्यक नही है और उसका प्रयोग अद्दिसात्मक अ्सह- 
योग के साधन की ठरह भी हो सकता है ।* 


अस्पृश्यता-निवारण 

गांधीजी अ्रस्पृश्यता-निवारण के ब्रत को भी आ्रावश्यक मानते हैं। 
यह बत आध्यारिमिक एकता के सिद्धान्त का निष्कर्ष है| एम सभी उसी एक 
श्रग्ति को चिनगारियां, उसी ईश्वर के जीव है। इसलिए गांधीजी की शिक्षा 
है कि हम सलुष्य-मनुष्य के बीच का भेद, उ्तैक्मात्र के साथ का भेद, मिटा 
दें और >ीवम,न्र की सेवा करें। ४ 

गांबीजी के सामाजिकसंगठन सम्बन्धी जिचारों का निर्धारण वर्ण- 
नियम द्वारा हुश्रा है । यह नियम जैसा कि हम पहिले अध्याय से बता आए हैं, 
अहिंसा पर आधारित है और गांधीजी इसको सक्षा समाजबाद कहते हैं | 
आज वर्णों का प्रारम्भिक रूप विंगढ गया है और वह बेयुमार ऐसी जातियों 
में बदल गये हैं जो ऊँच-नीच के भेद मानते हैं और वेवाधिक और सामाजिक 
संबंधों पर कठोर प्रतिबंध ज्षगात है । लेकिन गांधीजी जाति-प्रथा और उसके 
प्रतियंधों के विरुद्ध हैं भौर वर्ण शब्द का प्रयोग इस बिगढ़े हुए चाल भर्थ में 
नटीं करते | उनका विचार है कि वास्तश्कि अर्थ में वर्ण आज नष्ट हो चुके हैं। 
चर्ण का आदर्श -रूप टिन्दु्शों के लिए ही नहीं सम्पूणों मानवता के क्षिण 
आउश्यक है। गांधीजी वर्शा-नियम को परिभाषा इन शब्दों में करते हैं, 
“वर्ण-नियम का अर्थ हैं कि प्रस्थेक व्यक्ति को अपने पूर्वजों का धंधा 
घर्म--कर्तंध्य - की भांति अपनाना चाहिये, यदि वह (घंधा) बुनियादी नीति 
से अनमेल न हो। उसी धंघे से वह ( व्यक्ति ) अपनी जीविका कमाए | बह 
घन-सचय न करे, पिन्‍तु बचत को जनहित में लगा दे |?!" बर्शा का जम्म से 
१ देखिये अ० ६ | 
२, देखिये अ० ११ । 
३, दखिये श्र० ६ | 
४. आत्म-शुद्धि', अ्र० ७ | 
५ ६०) रेप-६-३४, ए० २६०-६१। 
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सिकट का सम्बन्ध है, यद्यपि यह सम्बन्ध अटूट नहीं है। वर्ण का निर्धारण 
ज्षम्म से होता है, किन्तु उसकी रक्षा ( वर्ण के ) कर्तब्य-पालन से होती है । 
ब्राह्मण माता-पता का पुत्र द्राह्यण कहलावेगा, किन्तु वयस्क हो जाने पर 
यदि उसके जोवन में ब्राह्मण के गुणों को भश्नव्यिक्त म धोगी तो उसे बाहमण 
शह्यों कहा जा सब ता। उसका ग्र द्ृमशत्य से पतन दो चुकेगा। दूखरी ओर, वह 
ब्यक्ति, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है. किन्तु श्रपने भ्राचर ण में आक्षाण के गुणों 
की अभिव्यक्ति करता है, आद्ण साना जायगा, यश्वपि वह सुवर्य इस वर्ण को 
स्वीकार न करेगा ।* इस नियम का पालन स्वेच्छा से होना चाहिये और 
उसमें शर्म या प्रतिप्ठा का विच।र न आना चाहिये। हस नियम का यह भी 
अथ हैं धंधों भोर पेशों मे कोई उच्य-नीचा नहीं।, रब बराबर हैं भौर सम्पत्ति 
का उपयोग समाज के हिल के लिए ट्ृस्टी की भांति ही करना चाहये।*२ 
अरपृश्यता वर्ण-नियम के विपरोत है । 

जब गांधीजी अ्रस्पृश्यता की निन्दा करते हैं तो उनके ध्यान में विशेष 
रूप से मारत में चालू अ्रस्पृश्यता होती है। + न्‍्तु शस्पृश्यता का नियम ब्यापक 
महत्ता का है, क्‍्योंक संधार भर मे, प्रस्येक देश में, हमारे देश की तरह, 
मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद-भाव की दीवारें है। अमेरिका में नीग्रो जाति के 
प्रति, डपनिवंशों में वहा के रहने वाक्नों के प्रति, भ्रन्य देशों में श्रादिवासियों के 
प्रति और यहूदियों के प्रति दुब्यंबहार इसी रोग वा कक्षण दे और घमं, जाति, 
चर इत्यादि के भेदों को भुज्।कर सब मनुप्यों की समता के सिद्धान्त का 
निषेध दै । नस 

सर्ं-घम-सम भाष 

गांधीजी फेवल मनुष्यों की समता में ही नहीं, संसार के प्रमुख धर्मों की 
समता में भी विश्वास करते है। सर्वधर्मंसमभाव इस लात क। निष्कर्ष दे कि 
मनुष्य को ज्ञात सत्य सदा आपेक्षिक ध्वोता है, निरपेक्ष कभी नहीं होता | 

जिस प्रकार आस्मा अनेक शरीरों में प्रकट द्वोती है, उसी प्रकार एक 
ही सक्या और पूर्ण धर्म दे, लेडिन ममुप्य द्वारा प्रचारित होने पर वह अनेक 
हो जाता दे । मनुष्य अपूर्ण है, इसक्तिए सभी धर्म सत्य के अपूर्या प्रकाशन हैं 
भौर उनमे भूल की संभावना है। इस प्रकार कोई भी धर्म नितान्त पूण नहीं, 
सभी 'पूर्य हैं ।' घर्मो की तुलनात्मक श्रेप्ठता का प्रश्न ही नहीं उठता। 
ससयाग्रही को चाहिये कि प्रस्येक धर्म का आदर करे और उनके प्रति समता 
की भावना विकसित करे । उसे चाव्यि कि वह अपने घम्म को जाने | छेकिण 

३ ह०, २८-६-३४, ए० २६०-६१ | 

२. ६०, ६-३-३२७, ए० २४--६ | 
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सभी घर्मों में दोष हैं, हसलिए उसे अपना धर्म न छोड़ना चाहिए ।" घ्म- 
परिवर्तन का यदि कोई डचित कारण हो सकता है तो वह है आध्यारिसक 
श्रावश्यकता और अ्रान्तरिक प्रेरणा । जीवन या सम्पस्ति की रक्षा के लिये 
या भ्रन्‍्य किसी सांसारिक प्रयोजन से घ्मे-परिवर्तत नितात अनुचित और 
हानिकर दै।* लेकिन यद्यपि गांधीजी सत्याग्रही के घर्म-परिवर्तन के पक्ष 
में नहीं है, वह घमे-परिवतेन के लिए किये गये प्रचार पर कानूनी सकावरों 
के भी विराधीं हैं।? सस्याग्रही का करंव्य है कि वह दूसरे धर्मों का भ्रध्ययन 
करे, उनमें जो ढुछ आय प्रतोत हो उसे अपने धर्म मे सम्मिलित कर ले और 
अपने धर्म के दोषों को दूर करे । लेकिन स्वंधंसमभाव का यह अर्थ नहीं 
कि हम अ्रधमं के प्रति सहिप्णु हों या दूसरे घ॒र्मो के दोषों को न देखें ।* 


नम्रता 


सस्याग्रही था सत्य के शोधक को नम्र भरी होना चाहिए | लेकिन 
नम्नता का कोई अक्तग व्रत नहीं और न उसका भअम्प्रास हो सकता है। 
“नश्नता का अभ्यास करना तो दम्भ सीखना हुआ 7 यदि मनुष्य सत्य 
का भक्त है और उसका जीवन सेवापूर्ण है तो नम्रता अपने आप आएगी | 


नम्नता मेतिक और आध्यात्मिक अनुपात की वह भावना है जो सब 
मनुष्यों को अप्तीम शाश्वत ईश्वर से सस्यन्धित करती है श्रौर हस प्रकार डनकों 
ठोक आपेक्षिक स्थान देती है।९ वह सब मनुष्यों की, वास्तव में सब जानवारों 
की, अ्रध्यात्सिक एकता और समता को चेतना हैं | नम्नता में शक्ति-प्रियता 
और पदल्लोजुपता के लिए कोई गु्जाइश नही, नम्न मनुष्य यह अनुभव करता 
है & उसका कुछ भी मद्गत्व नहीं | गांधीजी लिखते हैं, 'मुझे अपने भ्राप को 
शूत्य बना लेना साहिए । जबतक मनुष्य अपनी गिनती पृथ्वी के सारे जीवों 
« ६०, ६-० २-१६ ३१७, प्० २५-६ | 
» दू2, १२०१-४७, ए० ४प्८ | 
, है०, १३-१-१६४०, पृ० ४१३ । 
आत्म-शुद्धि', झ० १०; हू०, २८-६-१६३५, पृ० २६०-१ | 
, अब्म-शुद्धि', एृ० ४५४-६ । 
्रर० बी० ग्रे) का 'इस्टियन रिव्यू? (फरवरी १६३४) में नंद परसनालिटौ 
आव महात्मा गांधी' शेष लेख, ए० ८४ । 
« आर० बी० )ग नख्रता को “फक्क प्रकार का आध्यात्मिक समताबाद” कहते 

है। ( 'ंद पावर श्राव नान्‍्वायोलेन्स', पृ० २५८ )। 
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के अन्त में नहीं करेगा उसे मोक्ष नहीं मिलेगा ।?”" नश्न मनुष्य को अबनी 
नम्नता की चेतना नहीं रहती | नज्नता श्र छ्ठतता और अपकृष्टता की भावनाओं 
से अल्लग रहती है क्योंकि यह दोनों भावनाएँ एकता का नहीं प्रथकत्व का 
लक्षण हैं । नम्नता का भ्र्थ आलस्य भी नहीं। “भम्नता का धर्थ तीघतम 
पुरुषार्थ है, पर यह सब्र परमार्थ के लिए होना चाहिए ।”* 

सस्याप्रही के लिए नमश्नता नितान्त आवश्यक है क्योंकि जो नम्न नहीं 
बह विश्वास्मा से ए्थक है और इस प्रकार दुर्बल्न है। हस प्रकार का मनुष्य 
अहिंसा का अ्रभ्यास नहीं कर सकता | वह अरट्सिक नहीं है क्योंकि उसमें 
सबके प्रति समभाव नहीं दे । उसका अहंभाव सत्य का निषेध है क्योंकि 
सभी जीवघारी विश्व में श्रणु समान दें। नम्नताहीन मनुष्य के लिये अपनी 
भूल स्वीकार करना असंभव है। जो मनुष्य अपने को कछु समझता है उसके 
लिए यह असभव दे कि वह ईश्वर को पूरी तरह अपना सहारा बनाए और 
बिना हसके वह सत्याग्रही नही बन सकता। 

अहंता के बंधन को तोड़ देना, नम्न होना और विश्वास्मा के साथ एकता 
की अश्रवुभूति---शक्ति का यही महानतम खत्रोत है। भहिसक प्रतिरोध के 
श्रान्दोलन में सत्याग्रही नेता के लिए नम्नता भ्रनमोल्र सम्पत्ति है। वह लम्बी- 
चौदढी बात नहीं बनाता, उसका कार्य दी उसका प्रचारक होता है, और उसकी 
स्थिति की नेतिकता ही उसका शक्कि-स्लोत । उसका नम्नतापूर्ण रुख़ उसके 
अनुगामियों का संरूया बढ़ाता है, तटम्थों को भी उसको झोर लाता है और 
विरोधियों का विराघ टंढा करता है। अद्दिसात्मक झ्रानदोलन में नम्नता शीघ्र 
सफक्षता मिलने की कु दे । 

इसी नेतिक अनुशासन को सस्याग्रही को स्वीकार करणा होगा। इस 
अनुशासन में एथकताशील भावनाओं और प्रवृत्तियों, विशेषरूप से प्रजनन, 
संचयशो लता, रगड़ालूपन, भय भो( छणा का नियमन और उनको ऊद्ध्ब- 
गासी बनाना झावश्यक है। मिस्टर ऐन्ड्यूज़ के शब्दों में थद् अनुशासन 


१. ओत्म-कथा' (०), भा० २, प्ृ० ४६३, मनोवेंजानिक और आदिम 
निवासियों की सर्स्कृति-सम्बन्धी प्रमाणो के आधार पर श्रार० डी० जिलेस्पी 
इस निष्क्प पर पहुँचे हैं कि ऐस समाज का विकास सम्भव है जिसमे पद 
और शक्ति प्रमुख मूल्य नहा है और शक्ति-प्रिपता वी प्रबृत्ति को निरुत्सादित 
करने से सम्पत्ति संचय की प्रज्गत्ति भी दुलल हा जाती है। दि साइको- 
लाजिकल एफेंक स त्राब वर आन सिठिज्ञन एएड सोल्जर?, आ्र० ३। 
आत्म-शुद्धिग, ए० ४८ | 


पं 
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“(विवेकबुद्धि के उन विभिन्न आन्‍्तरिक कार्य्यो का अनोखा सम्समिश्नणा है 
जिनका प्रकाशन प्रतिपालन के बाह्य कार्य्यों में द्वोता हैं।”' विभिन्न बों 
का उद्गाम-स्थान सत्य होने के कारण उनमें परस्पर निवट का सम्बन्ध है 
और यदि उनमें से किसी एक की भी उपेक्षा की जाय तो दूसरे ध्तों री भी 
डपेक्षा होती है |" हस प्रकार यह अ्रनुशासन सत्याग्रह का अविभाज्य प्रद्ध 
है। अध्सास्मक प्रतिरोध, ।जसके साथ चालू भाषा में सत्याप्रह समीकृत किया 
जाता हैं, हन्हीं मूल्पों का, विशेषकर सत्य झौर अदिसा का, रूगढ़ों में प्रयोग 
है। यद्यपि प्रस्येक मनुष्य के अन्दर भात्मा की देवी शक्ति ६ और इस 
अनुशासन के अनुसार जीवन को गढने की क्षमता है, पर गांधीजी इस पूरे 
अनुशासन को उन नेताश्रो के किये ही अनिवाय मानते हैं जो अपने ही 
प्रयत्नों से सस्य का स्वतम्त्र अनुसघान वरना चाहते दै। साधारण स्वयसेघक 
से भी बह अनुशासन की आशा रखते हैं, किन्तु नेतिक शुद्धता के इस उच्च 
तत्ञ की नहीं जो नेता के लिए आवश्यक हैं ।* 


प्रारम्मिक अहिंसात्मक आन्दोछनों में, अहांतक सस्याग्रही अ्नुगामियाँ 
का सम्बन्ध था, गांधीजी का अनुरोध हेतु की अपेक्षा प्रतिपाक्तन के बाह्य 
कार्यों पर अधिक था | उन्होंने सन्‌ १६२१ ई० में लिखा था, ' में मानता हू 
कि सब झसहयोगियों का हेतु प्रम नही बल्षक अररहीन घुणा है। मनुष्य 
चघणा से अपने को बलिदान नी करता' “किस हेतु से मनुप्य टीक कास 
बश्ता है हससे कथा मतलब !?* श्लाठ म॑ भी थह बाढ्ा-प्रत्पाक्षम 
पर बहुत ज़ोर देते थे, विशेषरूप से कताई पर जिसको वह श्रहिसास्मक 
अनुशासन की कसोटी और निर्घनों के साथ समीकरण का प्रतीक मानने 
थे। लेक्लसि अरब उनका मापदणड कठिन हो गया था। पिछले भआ्ान्दोलूनों 
का हवाला देते हुए उन्लवेने सन १६३४ ई० में लिखा था. “मे रुब अपनी 
शर्तों में इतना सख़स न था जितना अब हूँ।?”” श्रा्सा के बारे सें वह भय 
आप्रशपृत्रंक कदते थे कि केयल बाक्ष-प्रतिपालन काफ़ी नहीं है भौर जनता 
को भी प्रश्षिपक्षी के प्रत मन में दुभविना या क्राघ को स्थान नहीं देना 


१, सी० एफ० एन्ड्यूज़, 'महत्मा गांधीज़ आइडियाज़', ४० १११। 
२, हूं०, ८-६-४७, ए० १८० 

३, यं० इ०, भा० १, ० ३२४-६। 

हैं, यं० हू ०, भा? १, ए० २४२-४ ) 

है, ०, २--१९२-२३६; घु* २६१ | 
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साहिए |।* उनका कहना है कि अगर जनता का शअ्रहिंसा में विश्वास बिना 
पूरी जानकारी के भी हो तो कोई बात नहीं । नेताभों में उन्दे सश्यी भ्रद्धा 
होनी चाहिए । नेताझ्रों का भ्रहिंसा में विश्वास बुद्ियुक्त ध्वेना चाहिए और 
उन्हें चाहिए कि अपने जीवन को पूरी तरह अटहिसामय बनाने का प्रयत्न 
करें । 

लेकिम क्या यह नुशासन व्यवहाय है ? क्या गांधीजी अपनी पचार- 
सरणी में मनुप्य-स्वभाव की सीमा को भुवा३र नहीं चलते ? हसके अतिरिक्त, 
क्या उनका अआराद्श ठीक है ? क्‍या उससे संबं-जनहित की सिद्धि हो सकती 
है? और यदि श्रादर्श दीक भी हैँ वो इन कल्पित पिद्धान्तों का प्रयोग जीवन 
की वास्तविक परिस्थिति में केसे होना चाहिये ? इन प्रश्नों का विवेचन दम 
अगले दो अध्यायों में करेंगे | 
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की व्यावहारिकता 


राजनैतिक सिद्धान्तों का मनोवैज्ञानिक आरघार होता है और गांधीजी 
के राजनैतिक तत्त्वद््शन की प्रामाणिकता कुछ अंश में इस बाद पर आश्रित 
है कि वह कहांतक मनुष्य के वास्तविक स्वभाव को सममने में सफल हुए हैं। 


डलके आल्ोचक प्रायः कहते हैं क्रि उनके तरवदर्शन का मनोवेज्ञानिक 
भ्राधार दुबंल है। वह मनुष्य-स्वभाव से असम्भव की, देव-तुस्य व्यवहार 
की, झाशा फरते हैं। वह मनुष्य-स्त्रभाव को वास्तविकता के दृष्टिकोण से 
देखने का प्रयत्न नहीं करते, मनुष्य की स्वाभाविक त्रुटियों की उपेक्षा करते हैं 
और मनुष्य-स्वभाव और जोबन को शाश्वत श्रादर्शों के अनुसार बनाने की 
मालुषी क्षमता का अतिरक्षित लिप्र खींखते हैं ।* 


दूसरी ओर गांधीजी का कहना है कि वह स्वप्मरष्टा नहीं ब्यावहारिक 
भादशवादी हैं; उम्होंने “रंग-बिरंगे मनुष्य स्वभाव” को परखा है; और 
बह सनुप्प-स्वभाव के सतक भअ्रध्येता हैं '१ सत्याग्रही नेता की दैसियत से 
उनका दीघेकालीन अनुभव, जनता के साथ उनका लगातार सम्पर्क, भारत के 
उनके दोरे, आधी सदी का उनके देश-विदेश के बहुत-से स््ी-पुरुषों से पतद्न- 
ब्यवहार--निस्संदेह हुन सब के कारण उनको मनुष्य-स्वभाव का गम्भीर 
ज्ञान है । 


१. डदाहरण के लिए र८ ग्रक्तूबर, १६३६ के हरिजन में गाधीजी का “काज़ेज़! 
शीर्षक लेख देखिये । 


२. राषकृष्णन्‌ , महात्मा गांधी, पृ० १६१; एम, रत्न स्वामी, “दि पोलिटि- 
कल फिलासोफी श्र व मिस्टर गाधीः, पृ० १६ | 

३. यं० ह ०, भा० १, ५० ६०४, ह०, २-२-३४, ए० १६ और “आत्म-क था 
पृ० ३११७ | 
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मनुष्य-स्वभाव 

मनुष्य-स्वभाव के बारे में गांधीजी के विचार उनके आध्यात्मिक 
विश्वार्सो और नैतिक सिद्धान्तों के साथ अविभाज्यरूप से सम्बन्धित हैं। वह 
केवज्ञ मनुष्य के शारीरिक, बाह्य आचार पर ही ध्यान नहीं देते, बक्षिक मनुष्य 
के वास्तविक स्वभाव, उसके सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप को भी जानते हैं। 
उनकी दृष्टि केवल मनुष्य-स्वभाव की वतंमान अवस्था तक ही परिमित नहीं 
रहती, वह हमें बताते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अपने स्वभाव को खुघारे भौर 
कसे जिसमें यथासंभव भशआस्माभिव्यक्ति हो सके । 

गांधीजी का यह विश्वास नहीं कि मनुष्य में जीवन के प्रारम्भ में ही 
श्रच्छाई ही अच्छाई होती है और वह एक फ़रिश्ता होता दै। “हममें से 
प्रस्येक में अच्छाई और बुराई का सम्मिश्रण है । क्‍या हममें प्रचुर मात्रा में 
घुराई नहीं हैं ? मुरूमें तो काफ़ी है “भर मैं सदा ईश्वर से मुझे उससे 
(बुराई से) शुद्ध करने की प्रार्थना करता हूँ। मनुष्यों में भेद केवल (अच्छाई- 
बुराई के) परिमाण का है ।”' 

वह यह मानते हैं कि मनुष्य के पूर्वज जानवर थे। “शायद हम सब 
प्रारम्भ में जानवर थे। मैं यह विश्वास करने को तैयार हूँ कि हम पशुझभों से 
मलुप्य विकास की धीसी प्रक्रिया से बने हैं ।”' “मनुष्य को दो मार्गों में 
से एक को चुनना होगा, ऊद्धवंगामी या अघोगामी, लेकिन क्योंकि उसके 
अन्दर पशु है, वह ऊद्धू बंगामी की अपेक्षा अधोगामी को अधिक आसानी से 
खुनेगा, विशेषकर यदि श्रधोगामी मार्ग उसके सामने सुन्दर रूप में रक्‍्खा 
जाय .... अधोगामी प्रश्ृत्ति उनमें (मनुष्यों में) सल्निद्वित है|?” 

ऊंचे से उँंचे शृत्ष भी आकाश को नहीं छू पाते। गांधीजी का भी 
विश्वाप्त है कि सहानतम मनुष्य भी जब तक वह शरीर के बन्धन में हैं, 
दोषपूर्ण होते हैं। “निर्दोष कोई (मनुष्य) नहीं, ईश्वरमक्त भी नहीं। वह 
ईश्वर के भक्त इस कारणा नहीं कि वह निर्दोष हैं बढिक हस कारण हैं कि जह 
अपने दोषों को जानते हैं और भपने झापको सुधारने के लिए सदा तेथार 
रहते हैं ।!”* जहां तक गांधीजी का सम्बन्ध है वह अक्सर स्पष्ट शब्दों में 
उन कमज़ोरियों को स्वीकार करते थे जो कभी-कभी सूक्मरूप से डसको 
१. ह०, १०-६-३६, प्रृ० १८३-६। 
२. ह०, २-४-रे८, प० ६४५। 
हे, ह०, १-२-३२४, प्ृ० ४१० | 
४. ह०, २८-१-२६, ४० ४४६ | 
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विज्युब्ध करती थीं। स्वाभाविक नज़ता के साथ बह लिखते हैं, “मैं उसी तरह 
दूषित हो जाने वाले शरीर का जामा पहिने हूं जेसा हि मेरे साथी मनुष्यों में 
दुर्बक्षतम पहिने हैं, भौर इसक्निप इसी प्रकार भूलें कर सकता हूँ जैसे कि 
कोई और ।?!* 

सामाजिह मनोविज्ञान के विद्यार्थी हुस बात से परिवित हैं कि व्यक्तिगत 
बर्ताव की अपेक्षा समुदायों के सदस्य की द्वैश्ियत से मनुष्य का वर्ताव कम 
नीतिसंगत होता है। सम्रुदाय में साथियों की संरूया से उसकी शक्ति और 
सुरक्षा की भावना जागृत होती है, उत्तरदाध्रित्व की भावना दुबंल हो जाती 
है झोौर वह समुदाय के उत्तेजक प्रभाव के प्रति आत्मसमपंण कर देंता है 
और ऐसे कार्यों में हिस्सा लेता है जिनसे वह साधारण रीति से भ्रल्लग रहता। 
गांधीजी को भी सप्मुदायों को श्रपेक्षा ब्यक्तियों पर अधिक भरोसा है [* 
समुदाय की अपेक्षा ब्यक्ति पर बुद्धि का और नेतिक्र वियारों का अधिक 
प्रभाव पढ़ता है। सत्याग्रद्दी समुदाय हृतना अट्विसारंमक श्रौर सश्चा नहीं दो 
सकता जितने कि ब्यक्तिगत सम्याग्रही, क्‍योंकि प्रतिरोध के सामूहिक आंदोनन 
में ध्यान अ्रान्वरिक शुद्धता से हटकर बाद्माचरण को ओर रहता दै और भ्रत्म- 
शक्ति पर इसका हानिकर प्रभाव्र पढ़ता है । इसी काण सन्‌ १६३३ ई० में 
जब गांधीजी ने सामुहिक सबिनप्र श्राज्ञाभग (0।.85 ८! ५।| ॥५०!,५ (४६ ४८५) 
के आग्दोलन को स्थगित कर दिया, तत्र भी उन्होंने श्रात्योचन के ब्यक्तितत 
रूप को चालू रक़्खा | १६४० ४१ के सम्याग्रद को भो उन्होने सामूट्रिक 
अआशाभंग से अलग रक्‍्खा और उसको बढ़े पेसाने पर वैयक्तिक श्राज्ञा भग का 
प्रान्दोलन बनाया । गांधीजों समुदायों को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखते, 
न वह यही मानते हैं कि उनमें सामूत्कि सत्याग्रह के प्रयोग को क्षमता नहीं 
है, लेरिन सामूहिक सरयाप्रह में वह अर्धिसा में श्रद्धा, पर्थाप्त अनुशासन और 
सुयोग्य नेतृत्र की शआरावश्यकता पर ज़ोर देते हैं । 


अद्यप्रि वह ब्यक्तितत और सामूहिक जीवन में मनुष्य स्वभाव को 
दु्क्ृताशं से भक्तो भांति परिचित हैं, किस्तु बह मनुष्य को स्व॒भाव से अष्ट, 
केवक्षसाज पशु लहीं सान। पाप और भूले भोर इच्छास्वातन्म्य का 
वुकृपयोग मलुष्य का वास्तविक रूप नहीं है। मनुष्य सब से पहिले आर्मा 
है और इसी कारण गांधीजी को मनुष्य स्व्रभात में अठल श्रद्धा है। अधिक 
से अधिक पशु-तुक्य महुप्प में भी झाध्यात्मिक भ्रंश, झर्थाव सुधार को क्षमता 


अ्कलबशन-++- »। ट ने कक धननन--» >बन-+->++-+ 


२. यं० इ्‌ ०, भा० १, १० ६६६ | 
३. यंण् है ०, भा० १, पु० ६३४ | 
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है, और वह हससे इन्कार नहीं कर सकता। मनुष्यों और पशुओं में 
अन्तर है, मनुष्यों में देवत्व के अनुभूति की स्वयं-चेशन प्रदृत्ति है। गधीजी के 
शब्दों में, “हम पाशवी बल के साथ उस्पक्ष हुए थे, सेकिन हस इसकिये 
डत्पन्न हुए थे कि हम अपने अन्दर रहने वाले इंश्वर का खाज्षास्कार कर सके । 
यही मनुष्य का विशेषाधिकार है कौर यही मनुष्य को पशु-सहि से प्रथछू 
करता है।”' 

दूसरे अध्याय में गांधीजी के आत्मा और मनुष्य के विकास को असोम 
ज्ञमता-सम्बन्धी विचारों का वर्शन हो चुका दहै। मनुष्य-स्वभाव के बारे मे 
गांधीजी के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हन्हों जिचारों पर आ्राघारित हैं। वह 
मनुष्य के देवत्व से विश्वास करते हैं। देवत्व का भध्र्थ यह हें कि मनुष्य के 
लिए बुरा होने की अ्रपेज्षा अच्छा होना अधिक स्वाभातिक दे, यहापि पतन 
सुधार की अपेक्षा अधिक आसान मालूम पढ़ता है। उनका हृढ़ विश्वास 
है कि मनुष्य स्वभाव से ऊदूवं गामी है ।? हिंसा के बीच जीवन का झस्तित्व 
हस बात का प्रमाण हे कि हिसा, स्वाथंपरता दृत्यादि की अपेक्षा प्रेम, 
सहयोग आदि गुण अधिक प्रभावशाली हैं। 


गांधीजी का यह भी जिश्वस है कि मनुप्य-स्थभाव में मूलभूत एक्ता 

और समानता है और प्रत्येक मनुष्य में उच्चतम विकास की क्षमता है | उनके 
शब्दों में, “सब में एक ही आस्मा है। इसलिये उसकी तरिकास सम्भावना सब 
मे समान है।?!* “मेरे जीवन के नियामक आदशे मनुष्य जाति के अहरण करने 
के ल्लिए पेश किये जाते हैं| मेंने क्रमिक विकास द्वारा उनको प्राप्स किया है। 
मुझे तलिक भी सन्देह नहीं, कोई भी मनुष्य या र्ती वही प्राप्त कर सकता है 
ओ मैने किया है, यदि यह बेसा हो प्रयत्न करे और उसी झाशा और श्रद्धा 
का प्भ्यास करे ।? "और मेरा दावा हैं कि जिस पर मैं श्यवहार करता हूँ, 
बह सभी के लिये ष्यवहाय है, क्‍योंकि में साधारण मनुष्य हूँ और उन्हीं 
प्रक्ञोभनों और दुबंत्नताओं के खतरे में हूँ जिनके (खतरे में) हम में से छोटे 
से छोटा मनुष्य है।”?" “मुझे मेरे बचपन से शिक्षा मित्नी दे और मेंगे 
१, ह०, २-४-२८, पृ० ६४* | 
२. ६०, २४-२-३६; पृ० ६४; १६-१-३६, पृ १०६; और ७-६-३५, 

पृ० ३३४ | 

हु०, १८-४-४०, ए१० २४४ | 
« यें० ह०, भा० २, पृ० २०४ । 
४., यंत हू ०; भा० है, पृ० ५१७! 
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श्०्८ सर्वोदय तस्तव-दशेल 


हस सत्य को अनुभव से जांचा है कि मानवता के प्राथमिक गुणों का विकास 
मनुच्य-जाति में से निकृष्टटम के लिए संभव है| यही असन्दिग्ध सावभीम 
सम्भावना मलुप्य को ईश्वर के अन्य जीचों से एथक्‌ करती है ।”* गांधीजी 
के इस विश्वास का समर्थन आधुनिक मनोविज्ञान के परणिडतों के इस मत से 
होता है कि मनुष्य-स्वभाव में बढ़े सुधार और परिवर्तन हो चुके हैं और हो 
सकते हैं । 

गांधीजी ने इस बात का विस्तृत विवेचन किया है कि मलुष्य को अपना 
स्वभाव किस प्रकार का बनाना चाहिए, या दूसरे शब्दों मे आत्म-दर्शन के 
किये या अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये किन प्रमुख गुणों का अभ्यास 
करना चाहिए। बतों पर आधारित इस नेतिक अनुशासन का विस्तृत वर्णन 
हम तोसरे और चौथे श्रध्यायों में कर चुके हैं। इस अ्रजुशासन का भ्रथे है 
पाशवी प्रवृत्तियों भौर भावनाओं का--प्रजनन, संचयशीलता, रूगड।लूपन, 
क्रोध भौर घृणा का--नियंश्रण । विधायक रूप से इस अनुशासन की मांग 
है कि हम सब के प्रति प्रेम, अर्थात्‌ सब को सेवा, द्वारा सत्य की खोज में 
सगे । इस प्रकार जञान-बूककर अदिसा का अभ्यास करना पूर्णता का पथ है । 


आदर्श की व्यावहारिकता 


लेकिन किसी भादश का सनोवेजश्ञानिक दृष्टिकोण से सभव होना एक 
बात है, ध्यवहायं होना दूसरी | यद्यपि गांधीजी का आदर्श मनोविज्ञान की 
इृष्टि से अ्रसस्भव नहीं, क्‍या वह व्यवहाय है ? क्‍या उश्चतम नेतिक आचरण 
की मांग से गांधीजी मनुष्य पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालते १ क्‍या 
साधारण मनुष्य गांधीजी के श्रादर्श से प्रभावित होंगे ? इसके अतिरिक्त, 
क्या गांधोजी के झरादश्श पर पूरी तरह ब्यवहार हो सकता है ? 


गांधीजी का आदर्श केवलमात्र तर्क-संगत काल्पनिक आदर्श या 
कितायी सिद्धांत नहीं दे | वह कर्मयोगी हैं ओर सिद्धान्तों के बारे में ब्यवहार 
के सिधा अन्य शब्दों में सोचते ही नहीं | न घह कभी फ्रिसी भो ऐसी बात की 
शिक्षा देते हैं ज्िस पर उन्होने स्वयं पूरी तरह आचरण न किया दो . वह 
ज़ोर देकर कहते हैं कि उनको केवल स्वप्नदश समसना नितांत अमपूर्ा है। 
उनके अनुसार उनका आदर्श केवल थोड़े से चुने हुए मनुप्यों के लिए नहीं 
बछौिक सम्पूर्ण मनुष्य जाति के दैनिक जीवन के प्रस्येक चेन्न सें ब्यवह्ार के 
किए है । 
१, ह० १६-४-३६, प१ृ० १०६ | 
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गांधीजी इस बात को झाशा नहीं करते कि अहिसा के आदश का पूरों 
अभ्यास हो सकेगा | वह इस बात से विश्वास नहों करते कि मनुष्य कभी 
निर्दोष, पूर्ण हो जायगा । ज्ञेकिन उनको विश्वास है कि मनुष्य में पूर्णता को 
ओर बहने की, दोषों से छूटकारा पाने का प्रयरन करने की, बेहद झमता है। 
दूसरे शब्दों में, उनको मनुष्य की पूर्णंता में नहीं पूणंता की ओर बढ़ने को 
कुमता मे विश्वास है। जब तक मनुष्य हस शरीर के बंधन में है, बह प्रथरन 
करने से आदर्श के निकट पहुँच सकता हे लेकिन उसे पूरी तरह जीवन में 
कभी नहीं उतार सकता। वह लिखते हैं, “हमे अआदर्श के बारे में निश्चित 
होना चाहिए । हम सदा डसकी पूर्ण अनुभूति भ असफल रहेगे के किन हमको 
उसके लिए प्रयस्न करने से कभी न रुकना चाहिए ।””* “आदर्श और व्यवहार 
में सदा अन्तर रहेगा। यदि आदर्श की (पूर्ण) अनुभूति संभव हो तो भादश 
आदर्श न रह जायगा ।”* 


गांधीजी के अ्रनुसार भादुर्श स्थिति पूर्या स्थिति है और शरोर के बंधन 
से मर्यादित होने के कारण हम केवल शरोर के विनाश के बाद ही पूणंता 
प्राप्त कर सकते है |? इसके अतिरिक्त “यद्दि पूर्णता की स्थिति शरीरधारी 
मलुप्य की पहुँच में होती तो आदर्श की उस अनव4रत खोज, उसके ल्षिएु उस 
सतत प्रयास की--जों आ्राध्यारिम्क विकास का आधार है--गुशआाहश कहां 
होती ११४ हस कारण गांधीजी साध्य की अपेक्षा साधन पर, सफलता को 
अपेक्षा प्रयास पर श्रध्रिक ज़ोर देते हैं । वह शाश्वत प्रयत्तशीक्षता में विश्वास 
करते हैं । 

गांधीजी जानते हैं कि स्वभाव पर नियन्त्रण रखने में और डसको 
सुधारने मे, जीवन भर के लगभग अमिट संस्कारों को मिटाने में कितना कष्ट 
सहना पडता दै और कितने संकटपूर्ण मानसिक संघर्ष का सामना करना 
पढ़ता 'है। वह लिखते हें, “पुरान संस्कारों को भिटाना सबके लिए भ्रासान 
नहीं है, कम-से-कम मेरे किए तो नहीं है”! ।" वह जानते हैं कि स्वयं अपने 
जीवन मे अशुभ को जीतना और सब्चे श्ौर अर्दिसात्मक बनना कटिन प्रक्रिया 
है । सन्‌ १६३६ ई० में डा० थमंन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था, 


$, स्पीनेज, एृ० ३०१ । 

२ ह० १४-१०-र३६, प्ृ७० ३०३ | 
३, हू०, १७-४-२३२७, ए० ८७ । 
४, थं० इ ०, भा० रें, ० ६४० । 
४, य० इ ०, भा० २, प० १२०४॥। 


श्१्० 'सर्षोदय वच्तन-द्शन 


८ सवर्य अपने जीवन में अहिंसा की अभिव्यक्ति की पर्षेमान्यता है गस्भीर 
अध्ययन, महान्‌ अध्यवसाथ, और अपने आपको सब दोषों से पूरी तरह 
शुद्ध करना । यदि भौतिक विज्ञानों का पूर्णज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको 
पूरा जीवन खगा देना पढ़ता है तो सबसे महान श्ाध्यात्मिक शक्ति का-- 
जिसको मनुष्य जान सकता दै--पुरा ज्ञान प्राप्त बरने के लिए कितने झीचनों 
की अ।वश्यक्ता होगी- क्षेषिन यदि कई जोवन भी लग जांय तो क्‍या 
चिन्ता ? क्योकि यदि जीवन में एक यही स्थायी वस्तु है, यदि यछी बे वक्षमात्र 
मध्त्वपूर्णा वस्तु है, तो झ्ाप उसका ज्ञान प्राप्त करने में जितना भी प्रयत्न 
करेंगे वह उचित ही होगा |” 


जीवन की नेतिक पुनरंचना का कार्य श्राज बहुत बठिन हो गया है, 
क्योंकि आधुनिक सभ्यता ने हानिकर मूल्यों पर--वासना-संतुष्टि, संचय प्रियता, 
प्रतिद्वन्द्रता और दूसरी स्वा/्पूर्ण प्रवृत्तियों पर-- ज़ोर देकर हमारी नतिक 
दृष्टि को दुर्बज्ष बना दिया है । गांधीडो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका 
सल्याग्रह। भनुशासन उंचा झादर्श है भौर अधिव तर मनुष्यो के लिए धनलिप्सा 
अर वासमाप्रियता के प्रक्नोभनों के कारण हस अलशुशासन को स्वीकार 
करना बहुत कठिन होगा । इसलिए वह अस्येक से यह आशा नहीं करते कि 
बह तुरब्स हस आदर्श पर ब्यवध्वर करने लगेगा। लेकिन वह निराशावादी 
भी नहीं है | उनका कहना है कि हमे न तो हस आदश से ढरणा चाहिए, न 
निराशा के कारण आदर्श पर चलने का प्रयत्न छोड़ देता चाहिए और न 
आदश को नीचे गिराना चाहिए, क्‍यों।क “अपनो सुविधा के जिए श्रादु्श 
को सोचे गिराने में असत्य है, हमारा पतन है |”! *९ 

गांधीजी हमरे सामने बहुत भारी मोग भी नहीं रखते । वह जानते हैं 
कि स्वभाव घीरे-घीरे, प्रयत्न और क्ष्टटसहन की क्रसिक प्रक्रिया द्वारा बदलता 
है । उनकी मांग केयक्त यह हैं. कि हमारा झादु्श ठीक ो, ६म झाशा और 
श्रद्धा रक्खे, अपनी मर्यादा को समर्झे ओर यथाशक्ति आदुर्श तक पहुंचने 
का सच्चा प्रयत्म करें | उनका मत है कि अधिव तम सफलता का यध्टी मार्ग है। 
इस प्रकार वह उतातले नहीं हैं | वह घीमे लगातार विकास के लिए पर्याप्त 
समय देते हैं | * यदि समय लगता है तो वह समग्र काज़-चक का अखुमात्र 
है (?? इसके झतिरिक्त पुनर्जन्स के सिद्धांत के अनुसार हस ऊोवन की नेतिक 


३. ह०, १४-३-१६३६, (० १६३। 
२, आत्म-शुद्धि', प्ृ० १६ | 
३. ह०, १४०६-३४, पृ० १श१८। 
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उन्नति भविष्य में हमें प्राप्त होगी | “झुमे पुनर्जन्म में उसी प्रकार विश्वास है 
जिस प्रकार अपने वर्तमान शरीर के अस्तित्व में | हसलिए मै जानता हूं कि 
ध्येढ़ा भी प्रयत्न बेकार न जायगा [?" उनको जनता पर नेताओं के दृष्टान्त के 
प्रभाव का भी भरोसा है। वह हिन्दस्त्राज्य मे लिखते हैं, “ऊसा इछ करगे 
वैसा ही उनकी देग्वादेरदी दूसरे भी करेंगे। ...पहले एक हो भझ्रादमी ऐसा 
करेगा, फिर दस, उसके बाद सौ, हस ₹रह बढ़ते ही जांयगे; बयोछि समाज 
के बड़े आदमी, यानी नेता लोग जो करते हैं, उसी का फिर आम क्योग भी 
अनुसरण करने लगते हैं ।!”र इस प्रकार गांधीजी हस बात पर ज़ोर देते हैं 
कि मरा मार्ग ठीक ६ और हम रूच्चे उत्साह से प्रयरन करे | 


हो सक्षता है कि सत्य और प्रेम का श्रादर्श ग्राज मनुष्यों को बहुत 
कठिन, आकर्षणहीन और अध्यवहाय लगे, लेकिन वास्तविक महत्व है आदर्श 
की शुद्धता का न कि जन-साधारण को उसके 'ध्रव्यवहायं मालूम होने का । 
एक समप्र »॥ जब मलुप्य दिसा की तरह दासता, नरमांस भक्षण और ऐसी 
बहुत-सी दूसरी ब॒राइयों वे--जो अ्राज इतनी घृणित लगती हैं--श्याग के 
बारे से संशपपूर्ण थे। 'आ्राधुनिक विज्ञान हमारी याद मे असंभव मालूम पढ़ने 
वाली बातो के संभव हो जाने के दृष्ठान्तों से भरा है । लेकिन भौतिक विज्ञान 
की सफलताएं जीवन के विज्ञान की--ऊिसका सार है हमारे जीवन का नियम 
प्रेम---सफलता के लामने कुछ भी नहीं है |” 3 

यह दोहराना आवश्यक नहीं कि गांधीजी प्बरदस्ती स्वाभाविक 
प्रयृत्ति यों को दबाने के हानिबर भर रोगजनक प्रभाव को अच्छी तरह जानते 
हैं। पिछले अध्याय मे हम उनके लेख से यह प्रमाणित करने वाले उद्धरण 
दे चुके हैं कि चह प्रवृत्तियों को बलपृर्वक दबाने को प्रोत्ताहन नहीं देते। 
उनका नेतिक अनुशासन आवश्यकरूप से प्रबृत्तियों और भावनाहों को 
ऊद्दूबंगामी बनाने की प्रक्रिया है और उसमे केवल जिवेक बुद्धि के आंतरिक 
कार्य ही नहीं, उनके अनुरूप प्रतिपाल्नन के बाह्य कार्य भी सम्मिलित हैं। 
अस्वाद, शागीर-भश्रम और अ्रपरिग्रद इत्यादि के ब्रतों से यह स्पष्ट ज्ञात द्ोता 
हैं हि गांधीओ प्रदृत्तियों को ऊदूवंगासी बनाने की प्रत्रिया में कार्य को बहुत 
महत्वपूर्ण समझते दें । उनका विश्वास है कि, “जैसे ही ब्यक्ति उन सिद्धान्तों 
के अनुसार झ्ाचरण करता है जिनमें उसको विश्वास है वैसी दी, डसे सफक्धता 


१. यं० ह्र०, भा० २, पृ० ११०४। 
२, हिन्द-स्वरज्य, प० रैप्रे | 
३३. हू०, २६-६-- ३६ ॥ 








११२ सर्वोदिय तत्व-दर्शन 


मिक्ततों है (१ गांधीजी मौन, प्रार्थना और उपवास को भी नतिक विकास 
की प्रक्रिया में लाभप्रद्‌ सहायक समझते हैं।* 
संक्षेप में, गांधीजी मनुष्य के शारीरिक आचरण को मनुप्य-स्वभाव का 

एक अशमाश्र मानत हैं। अपने दर्शन से वह मनुष्य के शारीरिक आचरण 
के अतिरिक्त उसके वास्तविक श्राध्यात्मिक स्वरूप को भी ध्यान में रखते हैं। 
यह हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य अपनी इन्द्रियों को नियंत्रण में 
रख सकता है और अपनी उच्च प्रयृत्तियों का विकास कर सकता है। इस 
आत्म-नियंत्रण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य आदतों का 
दास न बनकर हृष्छाशक्ति के प्रयोग के, आत्म-परिचालन के, मार्ग पर चले | 
यह गांधीओी का दृद विश्वास है--और इस विश्वास का स्रोत ईश्वर मे उनकी 

श्रद्धा है-- कि मनुध्य-स्वभाव पूरी तरह निर्धारित और न बदलने वाला नही 
है और प्रत्येक मनुण्य को जीवन के सुधारने की बेहद गुझाहश है। सस्याग्रह 
का आधार यह मनोवेक्षानिक पूर्वमान्यता है कि निकृष्टतम विरोधी की 
झान्तरिक अच्छाई सरुचे मनुष्य के शुद्ध कष्टमहन द्वारा जागृत हो सकती है। 

इस प्रकार सस्य की साधना, भ्र्थात्‌ अदिंसा का बोधपूर्ण अभ्पास, न तो 
असंभव है और न प्व्यवहाय हो है, यद्यपि वह एक कठिन भ्रादर्श है और 
डसे जीवन में उतारने के लिए अनवरत प्रयस्न और सतत्‌ जागरूकता की 
झावश्यकता है । 


कष्ट-सहन और त्याग का ओचित्य 


लेकिन यद्यपि गांधीजी का आदर्श मनोयज्ञानिक इश्टिकोश से असंभव 
और प्रब्यवद्दाये नहीं है, स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ टेगोर और दूसरे विचारकों ने 
उसकी आल्लोचना की है और उसको चरमवादी, स्यागप्रधान, निषेघास्मक, 
अपूर्ण और अनुचित बतलाया दे । यह कहा जाता है कि गांधीजी का आादुशं 
तपस्या और वैराग्य पर नाम्रुनासिब ज़ोर देता है और जीवन को श्रनाकर्षक 
और सूना बना देता है। आज्ोचकों के अनुसार गांधीजी संन्यास के लिए 
संस्यास की ब्यवस्था करते हैं; अर्थात संन्यास को ही जीवन का ध्येय बना 
देते हैं; कज्ा के लिए गुआइश नहीं रखते; और जीवन से बहुत-कुछ प्रसक्ृता 
भौर मध्य को हटा देते हैं। उनके आदर्श का अर्थ है जीवन से भागना और 
झजुभव को अस्वीकार करना। जापानी कषि योन नथूची गांधीजी को “भूर् 


१. इशिडयन रिव्यू! (इसाई, १६३८) में पी०स्पैंट के गांधीजी के सम्बन्ध में 
लेख में उद्धृत, पृ० ४४६ | 
२, इनके सक्तित वर्णन के लिए आझ० ६ देखिये । 
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झोर दुःख के अनस्त पथ का पथिक” कहता है। उनका एक झाज़ोचक, जो 
उनको “स्याग का घर्मशिक्षऊ”” कहता है, लिखता है, “गांधीजी उस प्रकार 
के संन्‍यासी हैं जो इसलिए शरीर को कसते हैं, और प्रत्येक वस्तु की, जो 
कैयलमामन्र जीविका के लिए अनावश्यक है, निन्‍दा करते हैं और शरीर के 
विनाश के लिए जछदी करते हैं जिसमें शरीर मे क्रैद आस्मा शीघ्रता से ईश्वर 
से ऐक्य स्थापित कर ले 0” 


निसदेह गांधीजी का सत दै कि शक्ति-प्रियता और वासनाओं का शरीर 
आत्मा की उच्चतम उन्नति में रुकावट दै ।* उनका विश्वास है कि कष्टसहन 
और त्याग, शरीर को लगातार कसना, यह जीव की प्रासंगिक नहीं, केम्द्रीय 
वास्तविकताएं हैं और नेतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भ्ावश्यक हैं। 
जब वह लंदन में विद्यार्थी थे तभी स्याग में धर्म है यह बात उनके दिल्ल को 
जंच गई थी ।? श्रपने एक लेख में जिसमें उन्होंने अपने धार्मिक और लेतिक 
विश्वासों का वर्शन किया दे वह लिखते हैं, सामान्य रीति से यह घिद्धान्त 
बनाया जा सकता है कि भौतिक सहूलियतों में शृद्धि किसी प्रकार भी नेतिक 
उन्नति मे सहायक नहीं होती ।?”* “सुस्बी जीवन का भेद त्याग में है। स्याग 
जीवन है। भोगविल्ास का अर्थ है रत्यु ।/* उनका यह इढ़ विश्वास है 
कि, “जैसे-जैसे श्राप शरोर को कसते हैं उसी अल्ुपात में आत्म-शक्ति बढ़ती 
हैं ।” ६ “बिना शरीर को कसे ईश्वर का साझ्ात्कार अर्संभव है। देवमस्दिर 
मानकर शरीर के लिए आवश्यक काय करना एक बात है और प्रस्थियाम 
के शरीर की तरह जो उसकी मांग है उसका निषेध दूसरी बात है ।”” “एक 
हव के बाद जेसे-जसे भात्मा की उन्नति होती हैं उसी भनुपात में शरीर कृश 


१. मिलर, “गांधी, दि ऐोली मैन', पृ० १५७; राधाकृष्णन्‌ , “महात्मा 
गांधी! पृ० १६१, २०२, २४०; “इशणिडियन रिव्यू! (जुलाई १६३८) में 
जी० स्पैट का गाधीजी पर लेख, पु० ४४१; "माडडर्न रिव्यू” (जुलाई, 
१६३१), ए० आर० वाडिया का 'गाधीजी एण्ड मशीन्‍्स!? शीप॑क लेख 
6० ८८ | 

२, यण० हूँ ०, भा० २, ० १०२४ । 

« आत्म-कथा?, एृ० ७६ | 

, 'स्पीचज़ञ', पू० ७७० | 

« है०; २४-२-४६, प्‌० १६ । 

» ये० ह्०, भा० १, १० १०७। 

« है०; १०-९१ २-३८, ३० ३७३॥। 


छ (ूखी अऋ ७ २७ 


११९ धर्बादय तक्त्य-द्शंन 


होता है।”?' इस प्रकार उनके अलुसार “कष्टसहन करने वाल्ले के कष्-सहम 
का परिसाण उन्नति की माप है। जितमा शुद्ध कष्ट-सद्दन होगा, उतनी ही 
झधिक उद्नति |!”* 

क्षेकिन गांधीजी क्ष्ट-लहन को आध्यात्मिक विकास के क्षिए आपषश्यक्क 
क्यों मानते हैं ? अ्रध्य!त्मिक स्वतन्श्रता का अर्थ है सबसे प्रेम करने की, 
अर्थात्‌ सबके लिए कष्ट सहने की, क्मता | कष्ट सहने वाछ्ते प्रेम के झआदश 
के उच्चतम तल्त तक पहुँचने के लिए हमें सबसे शधिक निधेन और दीन की 
सी दशा में रहना हंगा। हुसलिए हमें अपनी श्रावश्यकताझों को परिमित 
करना होगा और झ्रात्मा के विकास के लिए शरीर पर नियंत्रण रखना होगा। 
गांधीजी कहते हैं, “सब जीवधारियों के साथ एकता की अनुभूति के किए 
जो बकिदान मनुष्य कर सकता हैं उसकी कोई भी सीमा नहीं, लेकिन 
जिस्सन्दे्ठ हूस आदर्श की महत्ता आपको आधवश्यक्षताओं को मर्यादित कर 
देसी है'*। ३ थासना-प्रियता और आवश्यकताओं को बढ़ाने की युज्ञाइश 
नहीं, “बयोंकि यह विश्वास्मा के साथ अन्तिम एकता-स्थापन की और डलह्नमठि 
में बाघक है।?”* 


क्लेकिन स्याग से गांधीजी का अर्थ वह संसार-विमुरूता नहीं जिसके 
कारण मनुष्य घप्तमान जीवन की मांगों की उपेक्षा करके जंगल की रा लेता! 
है। “कुछ काम न करणा त्याग नहीं दे । वह अ्रकमंण्यता है।” वह चादते 
हैं कि हम उस स्याग-बृत्ति का विकास करें जो कार्य को ईश्वर-प्रार्थना का रूप 
देती है भौर हमे प्रेम और सेवा करने योग्य बनाती दै। वद्द चाहते हैं कि 
हमारा कझीयम भात्म-समपेण का जोवस हो, सम प्रस्थेक कारय बलिदान की 
भावना से करें और झपनो क्षमता का उपयोग जन-सेवा के लिए करें।+ ह्स 
प्रकार गांधीजी त्याग और आत्म-विकास का सामाजिक और राजमंतिक 
जीवन के क्ठंब्यों के साथ सार्मजस्य स्थापित करते हैं। यह दोहराना 
शायद झलावश्यक हैं कि गांधीणी के श्ादर्श का अथे भस्वास्थ्यकर, 
इन्त्रिय-इसन नहीं, विदेषपुणा स्थाग है। हस प्रफार यह त्याग की ब्यवस्था 
स्थाग के लिए नहीं, किन्तु मनुप्य को ज्ञात उच्चतम आदर्श सेवामय प्रेम के 


१, यं० इ ०, भा० २, प० १२०३॥। 
३, यं० इ ७०, भाण १, ए० २२१। 

३, ६०, २६-१२-३६, १० १६४ । 
४, हू ०, २०-४- ३, पृ० ७१ | 

४ शात्म-शुद्धि, अ० १५४। 
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आदुर्श---की सिद्धि के लिये झावश्यक साधन के रूप में करते हैं। 

और न उपयुक्त भावना से स्वीकृत कष्टटसहन भौर स्थाग हमारे जीवन 
को विफल, सूना, शुष्क और हषेरहित ही बना देते हैं। गांधीजी जिन 
सिद्धान्तीं की शिक्षा देते थे उनके ही अनुसार रहते भी थे। और वह संसार 
के श्र छ्ठतम ज्ञानी और प्रसन्न ब्यक्तियों में से थे । जिन ज्षोगों ने ध्यान से 
मारतबर्ष के अहिंलास्मक आन्दोलनों का भ्रध्ययन किया दे उन्हें क्षात है कि 
स्वेच्छा श्रौर प्रसन्नता से स्वीकार किया हुआ कष्ट-सहन नैतिक विकास में 
कितना अधिक सहायक होता है । 


जैसा कि गांधीजी कहते हैं, झानन्द का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
है; वह जीवन के प्रति हमारे रुखज़ पर श्राश्वित है और ब्यक्तिगत और राष्ट्रीय 
शिक्षा से निर्धारित हीता है।' गांधीजी की शिक्षा हैँ कि हम आधुनिक 
सभ्यता की नैतिक विषच्छुह्ूलता की स्थिति मे प्राचीन भारतीय ऋषियों के 
प्रेयस और भ्रेयस के--शारीरिक सम्वेदनों के आनन्द के जीवन और जीवस 
के वास्तविक सुख के--भेद को न भूुल्त बैठ । 

धास्तविक सुख का स्रोत है नम्नरता भर झात्मत्याग, न कि अहंता; 
आवश्यकताओं को नियन्त्रित और कम करना, न कि उनकी निरन्तर असीम 
बूद्धि । वास्तविक सुख सामक्षस्यपूर्ण, सप्रयोजन, अ्रनुशासन के जीवन का, दूसरों 
का दुःख बंटाने का ओर उनका थोक हल्का करने का फल है। दो सकता है 
कि दूर से गांधीजी का बताया हुआ। अनुशासन कठिन झौर भयापह मालुम 
पढ़े, क्ेकिन जब सशुष्य उसके अनुसार अपने जीवन की पुमरंचना करने 
छगता है, तो उसे मालूम दोता दे कि जीवम को नीरस और दुःखद बनाना 
तो बूर रहा, उछ्टे बह अनुशासन हमारी स्वतन्त्रता को बढ़ाता है और डसका 
बोस सदा और दृक्‍्का है। 

कला 

थद्द कददना भी टीक नहीं कि गांघीजी के झादश में कक्ष! के क्षिप्‌ स्थान 
नहीं ।" हां, कला के सौन्दयं-निरूपश सम्बन्धी साघारणतः मान्य बिचारों 
से गांधीजी का मतसेद है। उनका मत है कि प्राकृतिक सौन्दय के शाश्वत 
प्रतीकी की भ्रपेक्षा-- मज्षत्रों के भाकाश के विस्तृत, असीम दृश्य, वाक्ष-चन्त्र 
का सौन्दर्य, सूर्थात्त् की अकौकिकता, सर्वोत्कृष्ट सत्य ( श्रष्टा ) की याव 


१. इस भेद के लिये 'कठोपनिषद्‌? देखिए । 
२, कला सम्बन्धी गांधीजी के बिचारों के लिए देखिएं---य० हं०, भा० २, ए० 
१०२४-३६; और फुलप मिलर, “गांधी दि होली मैन”, पृ० ६०-६४ । 


९१६ सर्वोदिय ठच्ष्ष-दर्शन 


दिल्लाने वाक्षी इन प्राकृतिक कला-कृतियों की श्रपेज्षा--मानुषी कल्ा तुच्छ 
और धपूर्ण है। जहां तक मानुषी कला का सम्बन्ध है गांधीजी उसकी क्र 
उसके वाह्या रूप की सुन्दरता से नहीं, उसके विषय की नेतिकता से और 
आस्म-साज्षास्‍्फार में उसको सहायता की उपयोगिता से करते हैं । जिसमें सरय 
की अभिव्यक्ति है, जिससे ऊद्ध्बगामी प्रश्वृति की, आत्मा के देवी असन्तोष की, 
झभिन्यअ्नना या सहायता होती है, वही सच्ची कला है। इस तरह बष्द 
सगीत की क्द्र इसलिए नहां करते # वह तथाकग्रित रख सिद्धान्त के 
अनुसार टीक उतरता है, बल्कि इसलिए कि वह प्रार्थना और नेतिक उन्नति में 
सहायक है। उनका विश्वास दे कि चित्र, गायन हृत्यादि बाह्य झकारों की 
पपेज्ञा शुद्ध आचरण मे अमिब्पक्त मनुप्य की नेतिक पविन्नता कला का उच्चतर 
प्रकाशन है। “यज्ञमय जोवन कला की पराकाष्ठा हैं [”* गांधी झी यह मानसे 
हैं कि सम्भव है, कलाकार सत्य को सुन्दरता में भर उसके द्वारा देख सके, 
ज्ञषेकिन उनके सभी बिचार जनहित से सम्बन्धित रहते है और उनका मत हैं 
कि जनता को पहिले सत्य दिखाना चाहिए। खत्य को जानने के बाद 
मन्‌'य सुन्दरता को देख लगे। गांघीजी उपयोगिता से श्रसम्बन्धित सुन्दरता 
के प्रति उदासीन थे। उनका रूत था कि जो उपयोगी है वह सुन्दर भी हो 
घकता है ।' 
चरित्र और वृद्धि 

यह भी कहा गया है कि गाधीजी पूरा जोर चरिन्न पर देते हे और 
धौद्धिक शिक्षा और विकास का महत्व नहीं देत और बुद्धि के बिना चरित्न का 
बहुत मृल्य नही है ।? निःसंदेह गांधीजी का विश्वास है कि चरिश्रह्दीन बुद्धि 
ज़नरनाक है । विनाशकता की कला की श्राश्चयंजनक उल्नति यद्द प्रदृशित करती 
है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग »पने विनाश के क्षिए भी कर सकता हैं ! 
लकिन भ्रहिसा के अभ्यास में गांधीजी बुद्धि तो महत्ता पर उचित ज़ोर देते हैं। 
उनकी राय हैं कि अहिसा मे विश्वास, पिशेष+र लेताओं का, बुद्धियुक्त भोर 
सृजनास्मक होना चाहिए । “यदि हिसा के छेन्र म बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान 
है, तो अहसा के छेन्न में बह स्थान और भी अधिक महत्वपूर्ण दे ।”* 
"अर्शिसा के सच्चे अभ्यास का <थ हैं ऋभ्यास करने वाले में तीदणतम बुद्धि 


१, आत्म-शुद्धि', प्ृ० ७२ | 

२, ६०, ७-४-४६, पृ० ६७ | 

३, जयाहरलाल नेहरू, "जवाहरलाल नेहरु' (अं), घ्ृ० ५०६ | 
है, ६०, २१-७-४०, पृ० २१० | 


मनोवैज्ञानिक मान्यताएं० ११७ 


और जागरूक अस्तरास्मा।”' पर गांघीजी प्राथमिर् वस्तुओं को पहिल्ते रखते 
हैं और उनका विश्वास है कि अहिंसा के बोधपूर्ण श्रभ्यास से सस्याप्रही का 
बभौदिक विकास अ्रधश्य होगा | हरिजन-सेवा का दृवाला देते हुए उन्हनि सन्‌ 
१६३६४ में लिखा था, “इस सेवा के प्रेम के साथ शुद्ध ऋऔश्र से निःसन्दैष् 
आवश्यक बौद्धिक और ध्यचस्था सम्बन्धी क्षमता प्राप्त या विकसित होगी ।!₹ 


कष्ट-लहन और बलिदान पर आश्रित यह अनुशासन सत्याग्रही नेता 
के लिए अनिवार्य है। वह उसकी नेतिक अनुभूति को परिप्कृत करता है। 
इसके अ्रतिरिक्त अहिसात्मक प्रतिरोध के आन्दोलन में जेलयात्रा, शारीरिए 
य्रातनाएं ओर कभी-कभी रूस्‍्यु भी सदना पहता है | इस कष्ट-सहन के लिए 
आवश्यक है कि सस्याग्रटी अपने शरीर को इस प्रक.र कसे कि शरीर उस 
अत्यावरी की -जो सस्याप्रही को अपनी हच्छा के अनुसार चलाने का 
प्रथस्न करता है--दी हुई यातनाओं को रूह सके । जबतके सस्याग्र्टी नेता 
अपने जीवन में सेवा श्रौर कष्ट-सहन के झआझादर्शों को उतार न ले ५६ अपने 
अलुगामियों को हन आदर्शों स प्रभावित नहीं कर सकता । 

गांधीजी और समाजवादी दोनों का सामाजिक श्रादर्श है अर्दिसक 
जनतन्श । इस समाज को पू्वमान्यत्ता है साधारण मनुप्य के स्वभात्र का 
सुधार जिसमे वह बिना किसी दबाव के समाज-सेवा की मांग को पूरा कर 
सके । लेकिन साधारण मनुप्य की इस उन्नति के लिए हमे ऐसे नेताशों गौर 
पथ-प्रदर्श कं की आवश्यकता है जो प्रेम और बलिदान के आादर्शों के जीवित 
इृश्टांत हों । जिनका जीवन विल्लासिता भौर वासनाभ्रियता का है और जो दूसरों 
का कष्ट बांटने के बजाय हिंसा का प्रयोग कर: हैं अर्थात्‌ दूसरों पर कष्टटलहन 
का बोझ लादुते हैं, वह समाज को विक्रास के अ्रहिंसक धरातल पर नहीं 


पहुँचा सकते । 
हु हि क 
यह सोचना कि गांधीजी का अ्रहिसासम्मक आदर्श जीवन को 


पिछड़ा हुआ, असंस्कृत बनाता है नितान्स अमपूर्ण है। उनके ही शब्दों मे, 
6. * यह अज्ञानपूर्ण, अन्धकारमसय काल की श्रोर वापस जाने का प्रयत्न 
नहीं है। लेकिन यह स्वेच्छा से स्वीकार को हुई सादगी, निर्धनता और 
घीमेपन में सौदर्य पाने का प्रयरन है ।”? जटिल, केन्द्रीकृत राजनतिक और 
झार्थिक जीवन शोषण के भ्रवसरों को बढ़ाता है और अहिसक मलल्‍्यों का 


३, ०, ८-६-४०, प्० २७४ | 
२, ह०, ७-११-३६, प्‌० ३०८ | 
हे, ह०, १४-१०-२६, १० ३०७। 


श्श्८ सर्वोद्य तरब-दूर्शन 


बरत्धिदान करता है। अहिंसक जीवन धर्थात्‌ सेदा का जीवम गांधीजी के 
ध्नुसार आवश्यक रूप से सरक्न और स्वापक्षस्थी होगा और खेती भर उसके 
सद्दायक धन्धों से सम्बन्धित होगा। इसका श्र दै पिकेन्द्रित सध्याग्रही 
समूहों की ग्रामीण सभ्यता और सादगी, स्वतन्त्रता और विकास के अवसरों 
से नरापूरा नवीन बोघपुर्ण जीवन । 

हस प्रकार के समाज की ओर बढ़ने का एकमाश्र मार्ग है जनता द्वारा 
सरपाग्रही नेताओं के पथ-प्रथशंन में अहिंसा का अभ्यास | 


* ६: 
सत्याग्रही नेता की निर्णय-प्राकिया 


सत्याप्रही नेता श्रदिसक साधनों द्वारा सत्य की साधना करता है । 
उम्रका प्रमुख नेतिक पिद्धान्त यह है कि जो सत्य भौर अ्रहिंसा के विरुद्ध है 
वह्द वरि्य है; किन्तु जब बद इस सिद्धाल्त का जोवन को वास्तविक घटनाओं 
में प्रयोग करता है भौर हस बात के निर्णय का प्रयस्न करता है कि सत्य और 
अहिंसा के विरुद्ध क्‍या है तो कठिनाश्यां सामने आती हैं। कभीनन्‍कभी दो 
क॒तेब्यों में ग्रान्तरिक विरोध होता है। इस प्रान्तरिक विक्षोभ में सस्याप्रह्द 
कतंब्य-पथ का निर्णय किस प्रकार करे ? नतिक संकटों मे उसका अन्तिम 
पथ-प्रदर्शंक कौन हो ? क्‍या वह जनमत को अपने निर्णय का झाधार बनाये 
या वह स्थयं अपने भरोसे रद्दे ? और यदि वह स्वयं अपना कर्त्य निश्चित 
करे तो उसका साधन बुद्धि हो या प्रतिभान और अन्तरास्मा 


जनमत 


हस प्रश्न पर गांघोजी का सत उनके जीवन से भर लेग्बों में बिस्रे 
हुए उनके विचारों से मिलता है। गांधीजी जन-तन्त्र मे जनमत को उपयुक्त 
मद्त्ता देंगे हें । उनका विश्वास था कि जिन बातों में ब्यक्तिगठ घर्म या नेतिक 
सिद्धान्तो के त्याग का प्रश्न नहीं डठता उसमे सध्याग्रही] को जनमत के सामने 
सुकनां चाहिए ।' लेडिन नेतिक दृष्टिकोण से प्राथमि# महत्व के भामल्लों में 
सत्याग्रही को, जिसने नेतिक अनुशासन का भअ्रभ्यास किया है, अन्तिम नि्णाय 
अपने झाप करना चाहिए। उसकी झआाप्मा नीति-निर्धारक सत्ता का स्थान है। 
उसकी विवेक-बुद्धि जो ईश्वर की ग्रावाज़ है, प्रस्येक कार्य और विचार के 
नीति-संगत होने की अन्तिम निर्णायक है।* 


बुद्धि ओर प्रतिमान 


साधारण रीति से हमारे नियंयों म॑ बुद्धि का स्थान बहुत गौण भौर 


१, य० इ०, भा० १, पृ० २०७-८। 
२. 'नीति-घमः, पृ० ४१ | 


१२० सर्वोदथ हच्त्व-दशेण 


अ्रधीनता का द्वोता है। गांधीजी के शब्दों में,  * ''मनुष्य का अन्तिम 
पथ-प्रदशेन बुद्धि से नहीं, हृदय से होता है। द्वदय निष्व षों को स्वीकार 
कर लेता है भौर बुद्धि बाद मे उनके लिए युक्ति खोउती दै। तक विश्वास का 
अनुगामी होता है । मनुप्य जो कुछ करता है या करना चाहता है उसके 
समर्थन में कारण खोज लेता है ।!?" इस प्रकार वास्तविक जीवन में बुढ्धि 
भावना के अधीन है । लेकिन गांधीजी बुद्धि को उच्चित महत्व देते हैं। उनका 
मत है 4 “बुड्िगग्य मामलों में जो ठकं-विरुद्ध है वह त्याज्य है।”* 
क्ेकिन वह बुद्धि के सर्वशक्तिमान होने के दावे को नहीं मानते । उनके 
अनुसार ऐसी भी बातें हैं शिनमे बुद्धि हम दूर तक नहीं ले ज्ञा सकती और 
हमें श्रद्धा पर भ्राश्चित होना पढ़ता है। जैसा कि हम पहिले बता छुके हैं 
मालूम होता है कि श्रद्धा से गांधीजी का भ्र्थ है प्रतिभान या प्रत्यक्ष अनुभूति ।* 

आध्यात्मिक तश्व का ज्ञान, जेसा कि दूसरे अ्रध्याय मे बताया गया है, 
केवल्लमाश्र बुद्धि द्वारा नहीं, प्रतिभान या प्रत्यक्ष श्रनुभूति द्वारा होता है । 
नेतिक नेतृरव क लिए ससयाग्रही बुद्धिगम्थ बातों में बुद्धि पर भरोसा कर 
सकता द्वै, लेकिन सत्याग्रही आस्म-शक्ति का उपयोग करता है और उसके 
महस्वपूर्ण निर्शयों का आधार बुद्धि नहीं, श्रद्धा और प्रतिभान ही होगे । 

गांधीजी के सब विरुयात निर्णय, सन्‌ १६४२८ ई० का बारदोली का 
निर्णय, सन्‌ १६३५८ ई० के सस्याप्रह-सम्बन्धी और सन्‌ १६४०-४१ ई० 
सस्याग्रष् को प्रारम्भ करने का निर्णय, प्रतिभानजन्य थे। अ्रन्तिम निशंय के 
बारे में गांधीजी कहते हैं, “वह मेरी बुद्धि से नहीं आया है । वह द्वदय से, 
जहाँ चन्तरतम (आरमा) का निवास है, झाया है। उसी ने यह निर्णाय 
दिया है ।?”* 

यद्यपि बुद्धि प्रतिभान था स्थान नहीं ले सकती, वह प्रतिभान द्वारा 
ज्ञात सत्य को दुलरों को समझाने में सत्याग्ररी की सहायता कर सकती है । 
बह उसे और दूसरो को निर्शय की यौक्तिता परखने में भी सहायता दे 
सकती है । | 

नेता और समुदाय 


लेकिन अवपूर्ा मनुष्य, यद्यपि उसने मेतिक अनुशासन का अभ्यास भी 


- यं० हइ ०, मा० २, पृ० ६३४ | 
-« हैं०, ६-२-२७, ए० २६ । 

« दूसरा अध्याय देखिए । 

« ६०, २२-६-४०, पृ० २८६ | 
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किया हों, सत्य को पूर्णरूप से नहीं जान सकता। हसलिए वह इस बात का 
दावा नहीं कर सकता कि भप्रन्तरास्मा द्वारा उसे अपने निशंय में अचूक पथ- 
प्रदर्शन मिला है ।' हो सकता है कि जिसे वह प्रेरणा मानता है वह उसकी 
अआ्रानित हो; उसका प्रतिभान प्रकाशहीन हो; टसकी बुद्धि उसे पथश्नष्ट कर दे; 
डसकी भावनाएं, आशाएं और इच्छाएं कभी-कभी उसके निर्णय को दोषपूर्ण 
बना दें | क्‍या यह श्रेयस्कर न द्वोगा कि सस्याप्रही श्रावश्यक बातों में भी 
जनमत पर, समाज की सामूहिक बुद्धिमत्ता पर आश्रित रहे ! 

गाँधीजो इस सत को नहीं मानते सत्य!ग्रही को, जिसका ध्येय समाज 
का नेतिक नव-संस्करण है, परम्परागत ओऔचिर्य पर पझ्ाधारित जन-मत की 
बाह्य मांगों से नहीं, स्वयं अपने शआरआन्तरिक निर्णय से परिचाद्षित होना 
चादिये । * मनुष्य श्रपने आप पर शासन करने वाला जीव है, और 
स्वशासन में आवश्यक रूप से भूले काने की शक्ति और जब-जब भूल हो 
जाय उसे सुधारने की शक्ति सम्मिलित है ।?९ हसलिए, ''सब्यी सेतिकता फा 
झ्रथ चालू रास्ते का अ्नुगमन नहीं बल्कि अपने लिए खन्ना रास्ता खोजना 
ओर उसपर निडर होकर चलना दे :” ३ 

इसके अतिरिक्त “ अफ्सर मलुप्य अ्रनजान की भूल से ही अनुचित 
बात को पहिचानना सीखता 2 । दूसरी ओर अगर मनुष्य आन्तरिक प्रकाश 
के अ्रजुसार चलने में जनमत के डर से या ऐसे ही अन्य किसी कारण से 
झसफल हो, तो वह उचित को अनुचित से कभी श्रलग न कर सकेगा और 
दोनों के भेद की चेतना को खो देगा अरडिसा के एथ पर प्रायः 
मनुष्य को नितास्त अकेला चलना पढ़ता है”? 

इस प्रकार महत्वपूर्ण मामलों में नेता को जनता का अनुगमन फरने से 
इन्कार कर देना चाहिए, नहीं ता वह बिना लंगर के जदाज़ को तरह भटकता 
फिरेगा । गांधीजी लिखते हैं, “सेरा विश्वास है कि (नेताओं द्वारा) फेवल 
अपना विरोध-सूचक मत प्रदर्शित करना श्रौर जनता के सत को झारम-समपंण 
करना निताग्त अपर्याप्त है, महरप्पूर्ण बातों मे नेताध्ों को डस जनमत्त के, 
जो डनको बुद्धिसंगत नहीं ज॑घता, विपरीत काये करना चाहिए ।”” 


१ यं० इं०, भा०२ पृ० ७६; यं० हू ०, भा० हें, पृ० १४४ | 
२, य॑ं० इं०, भा० रे, ए० १४४ | 

३, 'नीति-पमं?, प्ृ० ३८ । 

४, यं० इ०, भा० हे, एृ० पथ८ । 

४, यं» हं०, भा० १, घृ० २०६ । 


श्स्रु सर्वोद्य तस्य-दशेन 


गांधीक्षी के हस मत का ध्रथ न तो अनिरय॑त्रित, जनर्तत्र विरोधी, नेसृत्व 
है भौर न शक्ति की अन्‍्धपूजा | गांधीजी जानते हैं कि ध्नियंत्रित शक्ति 
अश्कारी है। वष्ट किखते हैं, “मैं स्वेषछुचारी-तंत्र से घृणा करता हूं। में 
अपनी स्वाघधीनता और स्वतम्न्रता की क्र करता हूं. भर उतना ही उन्‍हें 
बूसरों के लिए मुल्‍्यवान मानता हूँ | मुके एक भी व्यक्ति को भपने साथ से 
चक्षने की इच्छा नहीं, यदि मैं उसकी बुद्धि को प्रभावत न कर सकू ।??* 

उनके लिए व्यक्ति को नेतिक स्वतन्त्नता में समुदायों की नेतिक 
स्वतन्त्रता भी समप्रिद्दित है। स्वयं गांधीजी का जोवन इस सिद्धान्त का 
जबाहरण है | उनकी झान्तरिक आवाज़ पन्द्रह साज्ष की अवस्था से उनकी 
पथ-प्रदर्शक भौर संचालक रही थी । अपने दीर्घकालीन नेतृत्व मे यद्यपि वह 
साधारण बातों में प्रायः जनमत को मानते थे, प्रमुख सिद्धान्तों के बारे में 
वह सदा सममोते के विरोधी थे । लेकिन उनका यह भी विश्वास था कि 
समुदायों को सत्य का प्रयोग करने और भूले करने का उसी प्रकार श्रधिकार 
है मिस प्रकार ब्यक्तियों को।" गिह्वर्ट मरे गांधीजी के भर्दिसास्मक नेतृत्व का 
वरशन हम शब्दों में करते हैं, “उनका न तो हृठपूर्ण मत होता है, न भाशा। 
डनकी केव्ञ प्रभावोत्पादक बात, हमारी आश्मा को पुकार, होती है। वह 
जो सत्य सममते हैं, वही हमें प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उम लोगों की न तो 
मिमदा करते हैं, त डका निराकरण जो प्रकाश की खोज किसी दूसरे रास्ते 
से करते हैं।” 5 

इस प्रकार गांधीजी के खत्याग्रही नेतृत्व के आदर्श में दुर्यल, अ्वसर- 
बादी नेता के लिए स्थान नहीं जो नेतृत्व की रक्षा के लिए अपनी श्रम्तरास्मा 
को ब्रेच देता है और जनता का पथ-प्रदर्शन करने के बजाय उसके पोीछे 
चक्षता है | यदि मूलभूत सिद्धान्तों भौर अनुगामियों के मत में विरोध हो तो 
सस्याप्रही नेता का स्पष्ट कसंष्य हे अपनी भ्रस्तरास्मा का झादेश मानमा और 
समुदाय को झपना पथ-मिर्घारित करने देना । 

अनुगामियों की वफ़ादारी के बारे में गांधीजी पश्चिम की जनतंत्रीय 
परम्परा से बहुत श्रागे बढ़े हुए हैं। वह इसके विरोधी हैं कि ल्लोग प्रेम के 
कारण अन्धभक्ति से नेता के श्ानुगामी बने रद्दे | डनको मांग है गम्भीर 
विश्वास पर आधारित झ्ाजश्ञापालन | इसलिए सन्‌ १३४४ ई० में जब उन्हें 


१, य० इ०, भा० रै, पृ० २०८ । 
२. स्पीचेज़', पृ० ६०८ 
३. राधाकृष्णन, महात्मा गांधी), ए० १६७-६८ | 
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महसूस हुआ कि कांग्रेस के चिन्तनर्शीज् सदस्य, यद्यपि चद गांधीजी के प्रति 
वफादार और भक्तिपूर्ण थे, उनके साथ मदृश्वपूर्ण सिद्धान्तों पर सहमत नग 
ये, वो के कांग्रेस से अक्षण हो गए, जिससे वह संस्था पर बोक के समान ७ 
हो ज्ञांय, उनके कारण संस्था का प्राकृतिक विकास न रुके झोर उसके सदस्य 
अपनी बुद्धि के अनुसार स्वतन्त्र रूप से व्यवहार कर सकें ।* 


गांधीजी के अनुसार यदि स्पष्ट बहुमत सत्याप्रही नेता की झोर हो को 
भी अ्रद्पमत की दृढ़तापूर्वक मानी हुईं किसी राय की उपेक्षा नहीं करणी 
चाहिए, क्योंकि केवक्ष संख्य(-शरक्ति पर झ्ाघारित यह उपेक्षा एक प्रकार की 
हिसा है ।* 


अनियंत्रित राज्यसत्ता वाज्ले देशों में नेतृत्थ का सिद्धान्त गांधीजी के 
आदर्श के बिश्कुल विपरीत हैं। हम देशों मे नेढ॒त्व का सिद्धास्त हैं “ऊपर से 
नीचे की ओर अनियंत्रित सस्ता श्र नीचे से ऊपर की ओर बेहद आजा- 
कारिता और उप्तरदायिश्व |? झ्राधुनिक युद्धवादी डिक्टेटर प्रचार-विशेषज्ञ 
नेता होता है । उसकी सप्ता का स्लोत जनता का गस्भीरता से सोश्च-वियार कर 
दिया हुआ निर्णय सहीं होता; वह विगोेधियों के साथ बद्षप्रयोग पर और 
जनता के सामान्य भय और एणा को लगातार उकसाने पर निभोर रहता है। 


नेता ओर अहिसक प्रतिरोधकारी 

जब सत्याग्रही समुदाय अ्दिंसक प्रतिरोध प्रारम्भ करता है, तो नेता 
को डिक्टेटर (अधिनायक) की-सो सत्ता दे दी जातो है, समूह के झाल्तरिक 
जनतंत्र में कमी आ जाती हैं ओर सदस्यों के ब्यक्तिगत निर्णय के भधिकार 
पर प्रतिबन्ध लग जाता दै। सत्याग्रही समुदाय के सदस्य नेता को और 
उसकी सम्पूर्ण प्रतिरोध योजना को स्वीकार या अस्वोकार कर सकते हैं | 
खेकिन ह्वीकृति बिता किसा सानलिक संगोपन के होना चाहिए और अजुगा- 
मियों को नेता के निरंय्र में पूर्ण अद्धा होनी चाहिए | उसका बचन ही नियम 
है और उसके अनुगामियों को जी-जान से उसकी आज्ञा माननी चादिए। 
फ्रौजी लिपाहियों की तरह सत्याप्रही स्वयंसेवकों को भी आज्ञा का कारण 
पूछने का अधिकार नहीं; उनका कत्तंब्य है जान लड़ाकर भी आाज्ञापात्षत । 


अरदिंसक प्रतिरोध में भौर दिंसात्मक युद्ध में सिपाही की नेता के संवन्‍्ध 
१, गांधीजी का १ ७ सितम्बर, १६३४ का वक्तब्य, ईस्ट्री आव दि कांग्रेस! 
ध० ६२२-३२ | 
२. यं० इ ०, भा० २, ५० २१२ । 


१२७ सर्वोदय तत्त्व-दर्शन 


में स्थिति क्षममभग एकसी है। जबतक वह सेना का सदस्थ है, वह सेना 
हिंसात्मक हो या सत्याग्रही, उसे इस निर्णय छा अधिकार नहीं कि जिस काम 
को करने की उसे शथ्राज्ञा मिक्नी है उसको वह करेगा या नहीं १" यह निः्स॑ंदेह 
दबाव है, लेकिन नेता सस्यायद्दी सिपाही पर उसकी दृ्छा के विरुद्ध, उसे 
अपमानित करने के लिए या उप्तकी मलुप्योचित प्रतिष्ठा पर श्राघात करने के 
लिप यह दबाव नहीं टालता | यह दबाव आत्म-नियंत्रण है, क्‍योंकि सस्याग्रही 
सिपाही स्वेच्छा से, आन्तरिक प्रेरणा से, सत्याप्रही अनुशासन को स्वीकार 
करता है और हिंसावादी सिपाही के प्रतिकूल, उसे सस्याग्रही समृह को जब 
चाहे छोड देने की स्वतन्त्रता रहती है । 


गांधीजी अहिंसक प्रतिशेध में लगे समुदाय के नेता के निर्णय पर 
जनतंत्रात्मक प्रतियन्ध क्‍यों नहीं रखते ? एक तो किसी भी प्रकार के युद्ध मे 
सिपाहियों के लिए श्रनुशासन अनिवाय हैं। दूसरे, बहुत से सत्याग्रहियो के 
क्षिए अर्िंसा कामचलाऊ नीति को बात है, न कि अ्रटल श्रास्था की । उनके 
सामने सदा हिंसा और अहिंस! का चुनाव हैं और अ्राखश्यकता पढ़ने पर 
हिंसा के प्रयोग का प्रलोभन द्वे ।१ सत्याग्रही नेता में यह कसी नहीं; क्योंकि 
वह दुस्यद भ्रावश्यकता और दु्बंलता के कारण नहीं, इच्छा से और नेतिक 
शक्ति के कारण अहिसक है । 

लेकिन सत्याग्रही नेता को चाहिए कि बढ़ अपने अनुगामियों की 
वफ़ादारी पर अनावश्यक दबाव न डाले । उसे चाहिए कि वह उनको तक 
द्वारा सन्तुष्ट करे का और उनके हृदय और बुद्धि को श्रपने साथ ले चलने 
का प्रयस्न करे । लेकिन यदि तक सन्तुष्ट न कर सकें, तो अनुगामियों को 
भश्रद्धा का सहारा लेना चाहिए ।? 


नेता का आन्तरिक नियन्त्रण 


लेकिन सत्य की स्वतन्त् शोध के लिए और प्रतिभान द्वारा ठीक 
पथ-प्रदर्शन के लिए सम्याग्रही को वह शुद्धता प्राप्त करना चादिए जो गांधीजी 
के शब्दों में, कटोरतम अनुशासन का प्रौद परिणाम है। यदि स्याप्रद्दी को 
अपना नियम-निर्धारक स्त्रयं बनना है तो श्रनिवार्य शर्त यह है कि “जसे 
ईश्वर से डरना होगा और इसक्षिए अपने हृदय को लगातार शुद्ध करे 


१. यं० इं०, भा० २, १० ११६१। 
२. य० इ०, २-२-१६३० । 
३. ह्ण०्, १०-६-३६, पृ० श्ष्ट ॥ 


सत्याप्रह्दी नेता की निणेय-प्रक्रिया १२४ 


रहना होगा ।?" 


हम कपर शुद्ध करने वाल्ले अनुशासन का, जिसकी गांधीजी ने व्यवस्था 
की है, विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। इस अनुशासन से सस्याग्रही के जीवन में 
सामअस्य झाता है, भरहंता का निरोध होता है, उसकी अहिंसा गस्याश्मक 
हो जाती है भ्ौर उसके प्रतिभानों में निश्चितता श्राती है। उसमें अआ्राध्यार्मिक 
अनुभूति की कृमता का विकास होता है और आत्म-शक्ति फी कार्य-पद्ध ति 
डसकी समझ में आने लगती है। 


गांधीजी आध्यात्मिक विकास में और सत्य के शोध में मौन, प्रार्थना 
शौर उपचास को बहुमूल्य सहायक बलाते हैं। 


सौन साधक को स्वाभाविक मानवी दुबंलता सं, श्र्थात शअतिशयोक्ि 
और सत्य को दबाने या थोड़ा यहुत बदल देने से, बचने में सहायक होता 
है | इसके अतिरिक्त मौन के समय में वह ईश्वर के संपक्क से झा सकता है।* 

उपयास और प्रार्थना शरीर पर आारमा का आधिपत्य स्थापित करने 
में सहत्यक होते हैं. और हमारी दृष्टि को परिष्कृत कर: हैँ। लेकिन डपयास 
और प्रार्थना तभी उपयोगी हो सकते हैं जब वह दिखावट के लिए यंत्रवत्‌ 
न किये जांय । “थाना व्यर्थ का दोदराना नहीं है और न उपवास शरीर 
को केवल भूरवों मारना हूँ । प्रार्थना का स्रोत ईश्वर को श्रद्धा से जानने याक्षा 
हृदय है, ओर उपवास झशुभ या हानिक्र विचार या भोजन से संयम 
है ।? ३ “हार्दिक प्रार्थना आन्तरिक आकांक्षा है जिसकी अभिव्यक्ति मनुष्य के 
प्रस्येक काय में ही नहीं, बल्कि प्रयेक विचार में भी होती है ।!४ उपबास 
मनुष्य की प्रार्थना को जीवित बनाठा दे आर आत्मा को ईश्वर के सम्पक में 
क्ाकर शान्ति देता है |" वास्तव मे उपचास सबसे सच्ची प्राथना है। दिना 
उपवास के उसी गकार प्रार्थना नहीं हो सकती जिस प्रकार बिना प्राथना के 
सश्या उपवास नहीं हो सकता । 


गांधीजी का जीवन प्राथंना और उपत्रास की संभावना में अनुसंधान 
की अनुपम कथा है। पह उपचास-विशेषज्ञ हैं। उपवास उनका अविभाज्य 


१. यं० इं०, मा०३ , १० १५४४ । 

२, ह०, १०-१२-३८, प० ३७३; आत्म-वथा? प० ७१ | 
३. ह्‌०, १०-४-३७, ४० ६३ | 

४, यं० इं०, भा० ३, १० २३७२-७७ । 

४. गांधीजी का २३ अक्टूबर सन्‌ १६४४ का वक्तव्य । 





१२६ सर्वोदिय तस्व-दर्शन 


अंग है और उसको उन्होंने यथा-शक्ति एक विज्ञान में परिणत कर दिया 
है ।' गांघीली प्रार्थना को सबसे बढ़ा अख्य मानसे हैं।* एक भो क्षण ऐसा 
नहीं होता था जब वह सर्वदर्शी खाद्ची को स्थिति का अनुभव न करते हों। 
डनका कोई भी कार्य बिना प्रार्थना के नहीं होता था। उन्हे ऐसा कभी नहीं लगा 
कि ईश्वर उनकी ओर से उठासीन हो गया हो | जब छक्षित्तिज अधिकतम 
भ्म्धकारपूर्ण होता था, तथ गांघीजी इेश्वर को निकटतम पाते ये । जब वह 
महत्वपूर्ण निर्शय करते थे तब उन्हें 'घीमी शान्त आन्तरिक आवाज़” 
स्पष्ट और साफ़ सुन पड़ती थी । यह आन्तरिक पुकार इंश्वर की आवाज़ थी | 
एक बार यह आवाज़ सुन लेने पर गांधीजी तुरन्त आज्ञापालन करते थे: 
उनके लिए निर्दिष्ट पथ से हटने का तो बोहई सवाल ही नही उठता था । 


ईश्वर के निरन्तर ध्यान से उनका जीवन इस प्रकार का बन राया था 
कि वह झलनुभव करते थे कि उनके साधारण काय्य भी आस्म-प्रेरणा को 
झ्रभिव्यक्ति हैं ।? वास्तव में गांधीजी आत्मा की धघुमिल, अ्रस्पष्ट गति की 
अनुभूति में प्रयनशील रध्स्यचादी साधक हैं।” उन्हें विशुद्ध सस्य की, 
विश्वास्मा बी, पूर्ण अनुभूति महीं होती--होती किसे है (--लेकिन दूर-दूर 
से डसकी झलक थह देखते हैं। हसी सफलता ने उनके जीवन को 


१, उनका २१-१०-३२ का वक्तव्य, (हिस्ट्री अब दि कांग्रेस', प्रृ० ६२३, 
यं० इ ० २, प्ृू० १२३। 

२, इ०, ६-१२-४१, प्ृ० ३७१। 

३, आत्म-कथा', भा० ४, अ्र० ११। 

४. गांधीजी का विश्वास है कि उच्चप्रेरणा की प्राप्ति की) श्रावश्यक शर्त यह है 
कि, “आत्मा बी एक ऐसी मद्ठान्‌ रुकटपूर्ण स्थिति हो जाय कि आप 
मानसिक दुःख और यंत्रणा से हिल उठें। उस सकटकाल में या तो 
व्यक्ति की आत्मा अनन्त विश्वात्मा की ओर ऊपर उठती है और या फिर 
उस भयडुर यातना को न सष् पाकर पिछुड़ती है और पार्थिव शरीर से 
निकंटतर सम्बन्ध में विश्वाम हू ढती है । पहले बिकल्प में सस्‍्य की आवाज़ 
सुन पढ़ती है, दूसरे में व्यक्ति जड़ जगत्‌ से एकरूपता स्थापित करता है 
आओऔर अ्रपने श्राचरण वो उसीके अनुकूल बनाता है।” क्ृष्णुदास, 
'सेबत्रिन मथ्स विद महात्मा गांधी, भा० है, प_ृ० ४००-१ | सन्‌ १६४०-४१ 
के सत्याग्रह श्रान्दोलन के सम्बन्ध में प्रतिमानजन्य निर्णय के सम्बन्ध मैं 
गांधीजी ने क्दा था, 'अ्रसीम यातना के बाद उसबी उस्यत्ति हुई थी” 
६०, २२-६-४०, ९० २२६ | 


सत्याम्रह्टी नेता की नियंय-प्रक्रिया श्ब्ऊ 


सामंजस्यपूर्ण बनाया है और उनको हृतिहास के महानतम व्यक्तियों की पैक्ति 
में स्थान दिया है। 


संक्षेप में, नेतिक पथ-निर्घारण पर गांधीजी के विद्वार जन्त॑श्रीय नेलृत्व 
का आदर्श उपस्थित करते हैं। वह स्वेच्छाचारी सत्ता के अधःपतनकारोी प्रभाव 
को नहीं भुज्ञाते । इसीलिए यह्द सत्याग्रही नेता पर दोहरा--आनन्‍्तरिक और 
बाह्य-प्रतिवन्‍्ध लगात हैं। बह नेतिक और श्ाध्यात्मिक शुद्धता पर, 
आत्मानुशालन पर, ज़ोर देते हैं। यह अनुशासन नेता की नेतिक अनुपात की 
भावना विकप्तित करता है श्रौर उसे सरय की निडर साधना और सर्य॑श्रेष्ठशक्ति, 
आासम-शक्ति, के प्रयोग को क्षमता देता है। गांघीजी इस बात के पक्त मे भी 
हैं कि अनुगामियों की झाक्षाकारिता विवेक पूर्ण होनी चाहिए और इस श्राज्ञा- 
कारिता को उनके व्यक्तिगत नि्शय और श्रन्तरास्मा पर आधारित होना 
लाहिए। स्वतंत्रता और न्याय को सत्तावाद की विजय से बचाने के लिए 
भौर शान्ति भ्रोर जनतन्य की उन्नति के लिए निसंदिग्ध रूप से ईमानदार 
नेता और साइसपूर्ण, जागरूक, नागरिकता लितानत आवश्यक हैं। 


*+छ*४ 


सत्याग्रह---जीवन-नियम के रूप में 


ऊपर वर्णित शुद्ध करने वाक्षे अनुशासन का ध्येय है ब्यक्ति को सस्या ग्रह 
के प्रयोग के लिये तेयार करना | 


सत्याग्रह का अथे 


सत्याग्रह शब्द गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका मे वहाँ की सरकार के 
विरुद्ध भारतधासियों के अ+्सिक प्रतिरोध के सच्चे रूप का परिचय कराने के 


लिए गदा था। वह विशेषरूप से सामृद्दिक सध्याग्रही प्रतिरोध और 
निष्क्रिय प्रतिरोध या पेंसिव रेज़िस्टेन्स में स्पष्ट भेद करना चाहते थे । 


चालू भाषा में सरयाग्रह भ्रद्धिंसास्मक प्रतिरोध के साथ समीक्षत किया 
जाता है; लेकिन सस्याग्रह केवज्ष अहिसक प्रतिरोध के विभिन्न रूपों- 
अ्रसहयोग, सपिनय झाज्ञा-भंग, उपवास, घना, हत्यादि --तक दी परिमित 
नहीं है । सस्याग्रह अरहिसास्मक प्रतिरोध से कहीं अधिक व्यापक ह्व। 
सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ हैं सत्य (जिसके अन्दर अर्दिसा भी सम्मिलित है) 
को मानकर किसी वस्तु के लिए श्राग्रह करना, या सत्य और भ्रहिसा से 
उत्पक्ष होने वाला बल |" सर्वोच्च सत्य है ध्ाध्यात्मिक एकता और उसके 
क्ञाभ का एकमात्र मार्ग हैँ श्रहिंसह होना, श्र्थात सबसे प्रेम करना और सब 
के लिए कष्ट सहना | इसीलिए गांधीजी के अनुसार सस्याग्रह भास्म-शक्ति 
या प्रेम-शक्ति का पर्यायवाची है। हस प्रकार सत्याग्रह सच्चे ध्येय की अध्टिंसक 
साधनों द्वारा साधन। है। वह “सस्य की, प्रतिपक्षा को कष्ट देकर नहीं, खयं॑ 
कष्ट सहकर रक्षा है ।??* सत्याग्रह सत्य के लिए तपस्या है।* हस ब्यापक 
अर्थ में सत्याग्रह में सब विधायक, सुधार के फार्यों का, सेवा के कार्यों का, 
समावेश है| इस अर्थ में सरयाग्रह वेच पद्धतियों का भी निराकरण नहीं 
करता | वास्तव में गांधीजी भ्दिंसक प्रतिरोध को नागरिक का वेंध अधिकार 
मानते हैं । 


१, दक्षिण अकरीका', पूर्वाद, ए० १७२-४; आत्म-कथा?, भा० ४, आ० २६। 
२, 'स्पीचेज़', ४० ४०१ । 
३, यं० इं०, भा० २, १० ८रे८ | 
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सत्याग्रह ओर निष्किय प्रतिरोध 

सर्याप्रह को, विशेषकर उसको दो प्रमुख शाखाश्ों, असहयोग और 
पघविभय आज्ञासंग को निष्क्रिय प्रतिरोध ( पंसिव रेज़िस्टेन्स) के साथ समीकृत 
नहीं करना चाहिए | दक्षिण अफ्रीका में स्वय॑ गांधीजी ने निष्क्रिय प्रतिरोध 
शब्द का प्रयोग सत्याग्रह के अर्थ में किया था। “हिन्द स्वराज्य? के पंप्रेज्ञी 
संस्करण में १७ में भ्रष्याय का--जिसमें वास्तव में सत्याग्रह का वर्शान है-- 
शीषंक पेसिव रेज़िस्टेन्स है | लेकिन सन्‌ १६०६ ई० में ही गांधीजी जानते 
थे कि पेसिव रेक्षिस्टेन्स सत्याग्रह का अधिक प्रचलित पर प्रेम-शक्ति था आत्म- 
शक्ति से कम शुद्ध वर्ण न है |* सन्‌ १६०६ के बाद गांधीजी सत्याग्रह भर 
पेलिव रज़िस्टेन्स (निव्क्रिय प्रतिरोध) मे स्पष्ट भेद करने लगे । 

सत्याग्रह और निरिक्रिय प्रतिरोध दोनों आक्रमण का सामना करने की, 
रूगछों को निपटाने की और सामाजिक भौर राजनेतिक परिवर्तन को पद्धूतियाँ 
है। लेकिन इन दोनों में बुनियादी भेद हैं। भेद का कारण यद्ट दै कि पेसिय 
पेज्षिस्टेन्स *-- जिस रूप में हृक्नलेंड में वोट का अधिकार मांगने वात्ी दर्तियों 
झौर उग्रमत वाल नानकन्फार्मिस्ट इसाइयों ने श्रीर फ्रान्सीसियों के विरुद्ध 
रूर प्रदेश के जनों ने उसका प्रयोग किया था-- कामचल्काऊ राजनेतिक शख्त 
है । दूसरी और सत्याग्रह नैतिक शख्र है और उसका आधार है शरीर-शक्ति 
की अपेक्षा आस्म-शक्ति की श्रेष्ठता | पेंसिव रेज़िस्टेन्स दुबंल का शख्त है; 
जबकि सत्याग्रह का प्रयोग वह वीर ही कर सकता है जिसमे बिना मारे मरने 
का साहस है । पैसिव रेज़िस्टेन्स में डहृश्य होता है प्रतिपक्षी को इतना 
पंरशान करना कि वह हार मान ले; सस्याग्रही का उद्देश्य है प्रेम भर पेय्ये- 
पूर्वक कष्ट-सहन द्वारा विरोधी का हृदय-परिवत्तेन करना | पेसिव रेज़िस्टेन्स 
में विरोधी के लिए प्रेम की गुझजाइश नहीं; सत्याग्रह में घृणा, दुर्भावना 
इत्यादि के लिए स्थान नहीं । इस प्रकार “सस्याग्रह गत्यास्मक है, पंसिथ 
रेज़िस्टेन्स स्थिस्यात्मक है । पेसिव रेज़िस्टेम्स निषेघारमक रूप से कार्य करता 


१, हिन्द स्वराज! (अं०), पृ० ६४ । 

२. अंग्रेज्ञी माषा में पैसिव रेज़िस्टेन्स (निष्क्रिय प्रतिरोध) का लगभग समानार्थक 
शब्द नानरेजिस्टेन्स (अप्रतिरोध) है | किन्तु सी० एम० केस के श्नुसार 
निष्किय प्रतिरोध और अप्रतिरोध में भेद है। श्रप्रतिरोध समर्पण कर देने 
आर निष्किय कंष्टटसइन का रुख है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध श्रपेक्षाकृत 
अधिक सक्रिय ओर आ।क्रमणशील है। देखिये केस, '“नानवायोलेन्ट 
कोश्रशंन', ४० ५१। 
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है और उसका कष्ट-सहन अनिष्छापू्वक और निष्फल्ष होता है; सम्याप्रद 
विधायकरूप से काय करता है, प्रेम के कारण प्रसन्नता से कष्ट सहन 
करता है, और कष्टसहन को फलप्रद बनाता है।”?' यद्यपि पेसिव 
रेज़िस्टन्स और हिसा में भेद किया जाता है और पेसिच रेज़िस्टेन्स हिंसा से 
सदा दूर रहता हैं, क्योंकि दुर्यक्ष व्यक्ति हिसा का प्रयोग नहीं कर सकता, 
तब भी पेसिध रेज़िस्टेन्स डचित अवसर पर दिसात्मक उपायों के प्रयोग के 
विरुद्ध नहीं; दूसरी श्रोर सत्याग्रह किसी भी रूप में, अनुकूलतम परिस्थिति 
मे भी, हिंसा के प्रयोग की झ्ाज्ञा नहीं देता । सत्याग्रह के विपरीत, पेंसिव 
रेज़िस्टेन्स का प्रयोग हिसात्मक क्रान्ति के पूरक के या प्राथमिक रूप में हो 
सकता है । पेसिय रेज़िस्टेन्स मे आन्‍्तरिक शुद्धता का अभाव है, सत्याग्रह 
की तरह घह साधनों की नेतिकता को झावश्यक नहीं मानता और प्रयोग 
करने याले ब्यक्तियों के नेतिक सुधार की उपेक्षा करता है। दूसरी झोर, 
सत्याग्रह में उद्देश्य-सिद्धि और सत्याग्रही के आन्तरिक सुधार में घनिष्ट 
सम्बन्ध है । पेसित्र रज्िस्टेन्स का प्रथोग सावभीम नहीं हो सकता। उदाहरण 
के लिए सत्याग्रह को तरह उसका प्रयोग अपने धनिष्ट सम्बन्धियों के पिरुद्ध 
महीं हो सकता। दुर्बलता और निराशा का भावना से प्रयुक्त पेसिव रेज़िस्टेन्स 
मानसिक और नेतिक दुर्बलता बढ़ाता है, दूसरी शोर सत्याग्रह सदा आंतरिक 
शक्ति पर ज़ोर देता है और वास्तत में उसका विकास करता है। पेध्चिव 
रैज़िस्टेन्स थी थ्रपेज्षा सत्याग्रह अन्याय थोर अ्रत्याचार का अधिक फल्षप्रद्‌ 
और निश्चित विरोध है । लेकिन पेसिव २ज़िस्टेन्स (निष्क्रिय प्रतिरोध) वास्तव 
में निष्क्रिय नहीं होता, क्‍योंकि प्रतिगेष सदा सक्रिय होता है ।* 


सब देशों मे और प्रस्थेक काल में अ्रहिसा ही घरेलू झगढ़ों को निपटाने 
का साधन रहा है। गांधीजी ने घरेल जीवन के हस नियम का उपयोग 
सामूहिक जीवन के विभिन्न छेम्रों में क्रिया है। अपने अनुसन्धानों द्वारा 
उन्होने सरयाग्रह को 'युद्द का मतिक समकत्त' और सामूहिक रूगढों को 
मिपटाने की कला बना दिया है । 


व्यक्रिगत जीवन ओर सत्याग्रह 
लेकिन झात्म-शफ्ति होने के कारण सस्याग्रह “टीक भाग, सत्य और 


१, 8०, २४-६-३८, प० १६४, महादेव देंसाई का नोट । 

२. आस्म-कथा, भा० ४, अ० २६; यं० इं०. भा० १, पृ० २२२; 'स्पीचेज़', 
४० ४०१; दक्षिण अफ्रीका, श्र० ११, ह०, १४-२-३८, प्रृ० १११; 
२५-६- ३८, पृ० १६४ | 
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जीवन” है । रूगढ़ों को निपटाने के अतिरिक्त, सत्याप्रह का उपयोग जीवन 
के अ्रम्य कार्यों में भी हो सकता है। भरहिंसा का प्रयोग देनिक जीवन में 
माता-पिता, ब्र्चों मित्रों, सम्बन्धियों, अपराधियों और निम्तनकोटि के जीवों 
के प्रति हो सकता है। गांधीजी कहते हैं, “वह (अहिंसा) ऐसी शक्ति है 
जिसका उपयोग व्यक्तियों और समाओं दोनों ह्वारा हो सकता है। उसका 
उपयोग राजनेतिक मामलों में हो सकता है भौर घरेलू मामसो मे भी हो 
सकता है। उसका सावभौम उपयोग उसके स्थायी और अजेय होने का 
प्रदर्शन है ।””* “मेरे लिए, सस्याप्रह का नियम, प्रेम का नियम, शाश्रत सिद्धांत 
है। में उन सब के साथ जो शुभ हैं. सहयोग करता हूँ। मेरी इच्छा उस 
सब के साथ अ्रसहयोग करने की हैं जो श्रशुभ है, चाहे यह मेरी स्त्री के 
सम्बन्ध में हो, चाहे मेरे प्रश्न के और चाहे मेरे ।?"१ 


वास्तव मे वह इससे भी आगे जाते है और कहते हैं कि यदि हम 
संगठित श्रहिंसा को सामृहिक रूगड़ों मे कारगर बनाना चाहते हैं, तो दमे 
अहिसा का ज्यवष्टार अपने देनिक जीवन के प्रत्येक छेश्न में ३शना होगा।४ 
यांद हमारी भ्रह्ठिसा सच्ची है, तो उसे हमारे साधारण जीवन का अंग होना 
चाहिए, उसे हमारे विचार, शब्द और कार्य में प्रकट होना चाहिए और 
हमारे सम्पूर्ण व्यवहार को प्रभावित करना चाहिए ।* वह महसूस करते हैं 
कि हो सकता है कि राजनीति में अहिंसा आवश्यकता के कारण प्रहण किया 
हुआ सदगुण और कायरता का आवरण हो । सरकार के प्रति तो जनता को 
मजबूरम अहिंसा पर अवलम्बित रहना पढ़ता दे | हसीलिए जब भझहिंसा का 
प्रयोग केवल सरकार के साथ नहीं, जीवन के दूसरे क्षेत्रों मे भी किया जाय--- 
घरेलू और सामाजिक सम्बन्धों में भी जहाँ हमें हिंला और अहिंसा में चुनाव 
की खुविधा दैं--तभी यह कद्या जा सकता दै कि अहिंसा केघल़ कामचनक्काऊ 
नीति नहीं है ।” यही कारण दै कि गांधीजी के अनुसार दानशीक्षता की 
तरह भरहिसा का प्रारम्म घर से होना चाहिए। वह कहते हैं कि “अहिसा 
की बारहस्वड़ी सबसे अधिक अच्छी त्तरह्व घरेलू पाठशाला में सीखी जा सकती 
है और मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि यदि हम वहां सफलता प्राप्त फर क्लें 


१. यं० इ ० भा० हे, प्रू० ४४४ | 

२, यं० इ ०, भा० २, ए० १०४४ | 

है, हू०, २६-६-४०, ४० १८१ ॥ 

४. ह०, २१-७-१६४०, ए० २१० | 
भ, ह०, १६-११-३८, प्र० ३३६-२३७ | 
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तो सब जराह हमारी सफल्नता निश्चित्‌ है । एक अ्रहिसास्मक मनुष्य के लिए 
सारा संसार कुटुमब है ।??* गांधीजी का मत है कि सावंजनिक सत्याप्रहद 
घ्यक्तिगत या घरेलू सत्याग्रह का प्रसार या जिस्तृत रूप है भौर सार्वजनिक 
सत्याग्रह को वेसे ही घरेलू मामले की कह्पना करके परखना चाहिए । 


जब तक श्रादिसा को व्यक्तियों के हृदय में स्थान देते का प्रयास न हो, 
सब तक उसे सामूहिक और अन्‍्तरष्ट्रीय सम्बन्धों का संचालक बनाने का 
प्रश्मत्न व्यर्थ है। स याप्रदीं के व्यक्तिगत जीवन की हिंसा अपूर्णा अनुशासन 
का लक्षण दै। उस हिंसा से ज्ञात होता दे कि सत्याग्रही सस्याग्रह के मृल्षभूत 
सिद्धान्त, सब के साथ आध्यात्मिक अ्मीयता, को उपेक्षा करता है। वह 
इस बात का निश्चित चिन्ह है 9 सत्याग्रही नंतिक दिकास के उस तक्ष तक 
नदीं पहुंचा है आर आस्म-निय्त्रण को उस दशा को नहीं प्राप्त कर सका है 
जद्दां दिखा असह्या हो जाती दै। मानुषी जीवन अ्रविभाज्य समग्रता दे, 
इसलिए सस्याग्रही के ब्यक्तिगत जीवन की दिसा सत्याग्रही समुदाय के 
सदस्य की दैसिप्रत से किय्रे गए उसके ब्ययहार में अवश्य प्रदर्शित होगी | 

यदि कोई व्यक्ति अ्रदिंसा को केवल राजन तिक क्षेत्र में स्वीकार करता 
है, तो इसका श्र्थ है कि उसक। भ्रहिसा दुर्बल की है. वह अहिंसा को केवल 
कामचलाऊ नीति की तरह स्पीकार करता है और इस नीति को वह भारी 
कठिनाइयों या बड़े प्रलोभनों के कारण बदल सकता है। यह हिचकिचाहट 
का रुख़ है और व्यक्ति क भ्रच्छा सिपाही बनत मे बाधक होता है; क्योंकि 
सिपाही, अदिसा का सिपाटी भी, अजय शक्ति से सभी लबता है जब उसमे 
दूसरे विकरूप पूरी तरह छोड़ दिये हो । इसलिए गांधीजी की राय यह दै कि 
“जब तक अश्सिा मानी जाय तब तक डसे सब प्रथम रखना चाहिए। तभी 


वद्द श्रजय हा सकती हैं। नही तो वद्द केवल दिखावा भौर शक्तिहीन चीज़ 
होगी ।”! ३ 


उनके अनुसार यदि श्रद्धिसा, सच्ची व्यापक श्रहिसा से भिशक्ष, कामचलाऊ 
शस्त्र की भांति स्वीकार की जाय, तो डससे पराधीन जाति को राजनैतिक 
स्वतस्त्रता मिल सकती दे। लेकिन राजनेतिक स्वतन्त्रता जनतंत्रवाद का याहा 
झाकार या गांधीजो के शब्दों मे, 'यश्रवत्त ज़नतंन्र! था 'पाछ मेंटरी स्वराज्य! 


१, हू०, २७-४--४०, पृ० २१४। 
२. यं० इ०, भा० २, एृ० ८२१ । 
३, ह०, २४-६-३६, ए० १७४ । 
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होगी न कि अहिंसास्मक स्व॒राज्य या सिद्धान्त की तरह स्वीकृत जनतसंश्रवाद । 
क्‍योंकि जब अहिंसा कामचलाऊ नीति की भांति स्त्रीकार को जाती हे तो 
डसका ध्रर्थ दै “जहां तक ज्ञाभदायक हो वहां तक अहिंसा और जब झाव- 
श्यक हो तो हिंसा |”! हिंसा का भ्रथ॑ है मलुष्यों को साधनमान्र समझकर, 
उनका प्रयोग । इस प्रकार दुबंलता की अहिंसा अर्थात कामचलाऊ नोति की 
भांति प्रदण् की हुई अहिंसा जनतंत्रवाद के मूलभूत सिद्धान्त का निषेध है। 
यद्द पिद्धान्त दै--मनुष्यो में छोटे-से-छोंटे का श्रसीम नेतिक मूल्य है | वूसरी 
झोर, वीर मनुष्य की भ्रहिंसा सब मनुष्यों की एकता में विश्वास करती है । 
वह दूसरों के अ्रधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करती और उनको उन्नति का पूरा 
्रवसर देती है । श्रधकचरी अ्रद्दिसा द्वारा प्राप्त स्वराज्य के बाद शक्ति-प्राप्ति 
के लिए आम तौर पर प्रचलित आंतरिक छोना-कपटी अनिवाय॑ है। हस प्रकार 
के स्वराज्य से शक्ति और स्वतन्त्रता दुबंलो और निर्धनों के हाथा न आएगी 
और यह स्त्राज्य सच्चा जनतत्र न होगा | इसलिए गांधीजी का मत है कि 
दुबंलता की श्रहिसा हमें सच्ची स्वतन्त्रता के ध्येय तक कभी न पहुँचा सकेगी 
और “यदि उसका बहुत दिनों तक व्यवद्दार हुआ तो वह हमें स्व-शासन के 
अयोग्य भी बना सकती है।'' 

यह ध्यान में रखने की बात है कि लगभग २० वर्ष पहिलले तक गांधी- 
जी इस बात पर ज़ोर नहीं देत थे कि सत्याग्रहा अहिला को भिक्धान्त की 
तरह माने । शायद अपने श्रादर्श की सिद्धि के लिए बह दूसरों के सहयोग 
का यह मुल्य दे रहे थे । उन्ददे आशा थी कि व्यावहारिक नीति क॑, तरह अहिसा 
का श्रभ्यास घीरे-धीरे लोगो को उसे सिद्धान्त की भांति स्वीकार करने के 
लिए तंयार करेगा। लेकिन यह साधनों की शुद्धता के साथ समझौता था। 
उन्हें अनुभव से ज्ञान हुआ कि यह भूल थी और तथ् सस्याग्रहों से उनकी 
मांग' हो गई अश्रदिसा के सिद्धान्त पर दृढ़ अ्रटल श्रद्धा । 

ऐतिहासिक दृष्टि से भी ब्यक्तिगत जीवन में श्रहिसा का उपयोग उसके 
सामूहिक पद्धति के रूप में विकास के बहुत पहिले प्रारम्भ हुआ था| गांधीजी 
भी राजनैतिक छेत्र में भ्रदिसा के संगठित उपयोग के पहिल्ले अपने जीवन 
की विभिन्‍न परिस्थितियों में उसके उपयोग का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। 
बचपन में ही सरय और झह्ठिंसा के पाठ उनके मन पर अंकित हो 
गए थे और वह इन नियमों के भनुसार अपने जीवन को गढ़ने त्वगे थे। 
बह वातावरण जिसमे उनका पाल्चन-पोषण हुआ था अहिंसा की वेष्याब और 


१, ह०, ९३-७--४०, ४० १६३॥। 
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जैन परम्परा से श्रोतप्रोत था | उनकी तपरिवमी मां धर्तों और उपयार्सों के 
अनुशासभपूर्ण जीवन का श्रादर्श थीं भौर उनके धासाधारण रूप से घीर 
सत्यनिष्ट पिसा ने अरहिंसक प्रतिरोध का जीवित दृष्टान्‍्ल उनके सामने रक्‍स्सा 
था।* श्रीमती कस्त्रबा भी गांधीजी के हस विकास में उनके प्रति झहिंसाध्मक 
प्रतिरोध के ब्यवहार द्वारा सहायक हुईं थीं। गांधीजी उनकी सद्दायता की 
प्रशंसा हल शब्दों में करते हैं, “मैंने भदिंसा का पाठ अपनी स्त्री से तब पढ़ा, 
जब मैंने उन्हें अपनी इच्छानुसार मोढ़ने का प्रयस्‍्न क्रिया । एक ओर मेरी 
दृच्छाशक्ति के प्रति उनके दृढ़ प्रतिरोध ने और दूसरी श्रोर उनके मैरी मुर्खता 
से होने वाले कष्ट को चुपचाप सहन करने ने श्रन्त में मुझे लम्वित कर दिया 
और मेरे हस मूरबंतापू्णं विचार को दूर कर दिया कि मेरा जन्म उनके ऊपर 
शासन करने को हुआ था, और भ्रन्त में वह मेरी अ्रहिसा की शिक्षका बन 
राई । मैने जो वृद्ध दक्षिण भ्रफ्रीका में किया वह्द सत्याग्रह के उस नियम का 
बइ्यापक रूप था जिसका उन्होंने ब्यक्तिगत रीति. से अ्रनिष्छापू्वक व्यवहार 
किया था |?!" 

गांधीजी का सम्पूर्ण जीघन ऐसे प्रयोगों से भरा हैँ जिनसे प्रकट होता 
है कि किस प्रकार सत्य भर श्रहिंसा से मनुष्य जीवन की जटिल समस्याशरों 
को हक्ष कर सकता है। सत्य और प्रेम, और शान्त, मौन कष्ट-सहन द्वारा 
और जब-ज़ब अावश्यकता हुईं, निडर होकर हिसा के मुख में जाकर, उन्होंने 
बहुत से दुराग्रही प्रतिपक्षियों का हृदय परिवरतेन किया और उनकी उच्च 
भावनाओं के विकास में सहायक हुप और जब कभी पह अपनी कोई भूल 
जान पाते थे, वह उसे सुरन्‍्त स्पष्टरूप से स्वीकार कर लेते थे और उसका 
डचित संशोधन करते थे । उनकी आत्म-कथा और दूसरे लेख ऐसे स्जनास्मक 
अनुभवों से झोतप्रोत हैं जिन्होंने उनके चरिश्र को गढा है और उमके तस्त्व- 
दृशल को प्रभावित किया है। व्यक्तिगत जीवन में प्रेम के नियम की कार्य- 
प्रणाक्षी में बचपन से प्रारम्भ हुए दीघंकालीन अनुभव के अभाव में शायद 
गांधीजी अ्रद्दिसा को विकसित करके मद्दान जन-समुदाययों द्वारा प्रयोग के 
योग्य शक्तिशाली झस्म न बना पाते । 


सत्याग्रह और व्यक्तिगत झगड़े 
अहिंसा को जीवपन-नियम के रूप में स्वीकार करने का अर्थ है कि 
१. आत्म+ था, पहिला श्रध्याय देखिये । 


२, राधाकृष्णन , “महात्मा गाधी' में हायलैंड द्वारा उद्धरित । श्रीमती कस्तूरबा 
के !क प्रतिरोध के दृष्ठान्त के लिए देखिये 'आत्म-कथा', भा० ४, अ० १०। 
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व्यक्ति को दूसरों के सम्बन्ध मे, बिशेषरूप से जब वह ह्रशुभ भौर अम्याय 
का प्रतिरोध करता है, अ्द्विसात्मक धोना चाहिए । सत्याग्रहदो की अद्िसा की 
परख मगढ़ों का उत्तेजना और श्यग्रता में होती हैँ। दूसरों क अन्याय का 
विरोध करने के पहले उसे अपने जीवन में अन्याय दूर करने «] भरसक 
प्रयश्न करना चाहिए । बाह्य परिस्थिति से सुधार सस्याग्रटी की श्रांतरिक 
दुशा के सुधरने के बाद ही दो सकता है। यदि दूसरों के अन्याय के पिरुद्ध 
सत्याग्रह का सफल प्रथोग करना हैं, पो उससे पद्दिले उसका प्रयोग अ्पत्री 
भूज्ों श्रोर कमज़ोरियो के तिरुद्ध करना द्वोगा । इसका श्र है भ्रद्िसात्मक 
सूज्यों श्र आदर्शों का अ्रभ्यास । यह श्रास्मानुशासन, जिसमें भावनाओं 
ओर विचारों के निम्रस्त्रणु का समावेश हैं, सस्याम्रद्दी मे अजेय आंतरिक शक्ति 
या आत्म-शक्ति विकृस्तित करता है । 


गांधीजी पूर्ण झ्रात्मानुशालन या निरपेछक्ष अ्रद्धसा की व्यवस्था नहीं 
करने । वह इस ससार में झअसम्भत्र हैं। वह पूर्णता पर नहीं, पुर्णता की झोर 
अग्रसर होने के प्रयस्न पर ज़ोर देते ह। उनका विश्वास निरन्तर श्रयस्नशी लता 
में है । सत्याग्रही को अपने सामन वीरों की अदिला का आदर्श रखना 
चाहिए । उस सदा जागरूक रहना चाहिए कि उसकी भ्र्टिसा बिगद् कर 
कायरता का आ्रावरण न बन जाय । कायरता से बचकर उसे यथा-शक्ति 
आदुश तक पहुँचत का प्रयत्न करना चाहिए । 


प्रगतिशोल सपार में भो महत्वपूर्ण मतभेद रहेंगे श्रौर #भी-कर्मी यह 
मतभेद झगढ़ो को जन्म देंगे । जहाँ तक मगढ़ो को निपटाने के भ्रदिसक 
मार्ग का सम्बन्ध दे कभो-की सत्याग्रह के सामने कठिन समस्याएं श्राती 
है जो सत्याग्रही के पथ को अस्पष्ट और अन्धकारपूर्ण बना देती हैं। सस्यप्रद्दी 
को ध्ैय्मवान और साहसी होना चाहिए और ख़तरों का सामना करने को 
लैयार रहना चाहिए, भौर उसमे अजुसन्धानकृत्ति, नई परिस्थितियों का 
सामना करने और साधनों के सदुपयोग की क्षमता होना चाहिए । 
ग्रह जानने के लिए कि झिसी परिस्थिति विशेष मे वह किस प्रकार ब्यवहार 
करे उसे अपनी विवेक-बुद्धि पर अवलम्बित रहना होगा। लेकिन हस अध्याय 
में ब्यक्तिगत झूगद़ों में भ्रद्विसक प्रतिरोध-पम्बन्धी कुछ सामान्य प्रश्नों पर 
गांधीजी के विचारों का संदिप्त वर्शन अनुपयुक्त न होगा। सासूव्क और 
ब्यक्तिगत सम्बन्धों के अ्टिंसक प्रतिरोध की सीमारेखा स्पष्ट रूप से नहीं खींची 
जा सकती | ब्यक्तितत प्रतिरोध के सिद्धांत सामूदिक प्रतिरोध में भी ल्वागृ हैं। 
इन सिद्धांतों के भ्रतिरिक्त, सामूद्दिऋ प्रतिरोध में पर्याप्त संगठन और झनुशासल 


१३६ सर्वोदय-तर्व-दर्शन 


की भी आवश्यकता है। व्यक्ति श्रहिंसक प्रतिरोध का उपयोग ध्यक्ति या 
समुदाय के विरुदू कर सकता है | लेकिन आमतौर से जब किसी व्यक्ति द्वारा 
सत्याग्रह का डप्योग किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर किसी प्रभावशाली सप्तुदाथ 
के विरद किया जाता है तो यह सस्याग्रह सामूद्िक प्रतिरोध में परिणत हो 
जाता है । 

अवसर 


सस्याग्रही स्वभाव से शान्ति-प्रिय होता है। वह वैठा-बेठा झगड़े नहीं 
मोल लेता, गांधीजी के शब्दों में, “सत्याग्रह की यही खूबी है | वह खुद 
हमारे पास चला थाता है। उसे हमे खोजने नहीं जाना पड़ता । यह गुण 
उसके सिद्धांत गे ही समाया हुआ है। जिसमें कोई बात छिपाई नहीं जाती. 
किसी तरह की चालाकी नहीं रहती औ्औौर जिसमें श्रसन्‍्य की तो गुझ्लाइश ही 
नहीं, ऐसा घरमम-युद्ध अ्नायास ही श्राता है और घर्मनिष्ठ मनुष्य उसके 
स्वागत के लिए हमेशा तेयार रहता है । पहले से जिसकी रचना करनी पड़े 
यह घर्मयुद्ध नहीं हैं।”?”? सन्याग्रही समाज-सेवा द्वारा श्रास्मानुभृति से 
प्रयर्नशील रट्रता है। जब उसके सार्ग में रुकावट पड़ती है, उसकी 
संवेदनशील विवेक बुद्धि को कोई बात अन्यायपूर्ण जंचती हैं और उसे 
श्रांतरिक प्रेरणा की अ्रनुमति होती है, तब वह सत्याग्रह का उपयोग 
उस रुकावट के हटाने के लिए करता है। सत्याग्रह का उपयोग केबल 
समाज के हित के लिए हो सकता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी नहीं हो 
सकता ।* जो व्यक्ति हानि-त्ञाभ की भावना के ऊपर नद्दों उठ सकता, बह 
सस्याग्रही होने के श्रयोग्य है, क्‍योंकि सत्याग्रही को सदा सत्य और न्याय 
की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तेथार रहना पढता है। 
किन्तु आ्रात्म-सम्मान की रक्षा अहिंसक प्रतिरोध का उचित कारण है, क्‍योंकि 
झात्म-सम्मान की उपेक्षा समाज की असंतोषजनक नेतिक अवस्थ। की सूचक 
है । प्रकर है कि सम्याग्रदद से झअनैतिक कार्यो और अन्यायपूर्ण ज्ञास की रक्षा 
नहीं की जा सकती? । 

सामाजिक हित के प्रश्नों में भी सत्याग्रही अहिंसक प्रतिरोद करने का 
निशुय स्वयं पश्रपनी सर्यादा और अन्याय का प्रकार और गंभीरता ध्यान मे 
रस्वकर करता है। जेसा हि सांधीजी के जीवन से क्लात होता है, कुछ अवसरों पर 


१, दक्षिण अ्रफ्ीका का सत्याग्रह”, पूर्वाद, ० १३ | 
२. यं० इ ०, भा० २, पृ० धश्श्८३। 


३, ह०, ४-६-३६, छु० २३६ ॥ 


. सत्याप्रह--जीवन-नियम के रूप में १३७ 


सत्याग्रही बढ़ी लक्काइयों के लिए अपनी शक्ति की रक्षा करने के उद्देश्ण मे 
साधारण अ्रन्याय की उपेक्षा कर देता है।' 
उद्श्य 

ब्यक्तिगत और सामूहिक सत्याभ्रह वा उद्देश्य न तो अन्यायी को दुघाना, 
हराना, दंड देना या उसकी इच्छा-शक्ति को कमज़ोर बनाना है, भौर न उसको 
नुकसान पहुँचाना या परेशान करना है, यद्यपि वास्तव मे सप्याग्रही के 
प्रतिरोध और कष्ट-सहन से श्रन्यायी को हानि पहुंच सकती है। स्याग्रही 
विरोधी से मानपघता के नाते प्रेम करता है और उसके उद्चयतम अंश को 
प्रभावित करके, उसका हृदय-परिवर्तन करके, उसमें न्याय-भावना जाग्रत 
करना चाहता है। हृदय-परिवर्तन का धर्थ है कि प्रतिपक्षी अपनी भूल जान लेता 
है, उसके लिए पश्चात्ताप करता है और मगछे का शान्तिसय निपदारा 
हो जाता हैं । जैसा गाँधीजी ने एक खार मिस अगैथा हैरिसन से कहा था, 
“झहिसक पद्धति का सार ही यह है कि यह विरोध का. विरोधियों का नहीं, 
श्रन्त करने का प्रयत्न करती दे ।”? सदा प्रहिसक युद्ध का अन्त होता है 
सममोता, न कि एक पक्त का दूसरे पर झाधिपस्य या प्रतिपक्षी के सम्मान पर 
प्रहार करना । हस प्रकार सत्याग्रही एक पक्ष की विजग्न के लिए नहीं, दोनों 
पक्षों की विजय के लिए लड़ता है। वह अन्यायो की भी मांग के न्यायपूण 
भाग की उपेक्षा नहीं करना चाहता । उसका उद्देश्य होता है दोनों पत्तों के 
मत के न्‍्यायपूर्ण अंशों का समन्वय | 

सत्याग्रह का ध्येय उसकी पद्धति का निर्देश करता है | निषेघार्मक रूप 
से ससयाग्रही को सब प्रकार की हिंसा से प्रलग रहना चाहिए। हिसा 
विरोधी के विनाश का या कम-से-कम उसको चोट पहुँचाने का प्रयरन करती 
है, झ्लौर यह उसको सुधारने का या उसके हृदय-परिवर्तन का मार्ग नहीं 
है। सस्याग्रही को चाहिए कि इस बात का प्रयस्त करे कि वह जान-बूककर 
विचार, शब्द या काय से विरोधी को हानि न पहुंचाए। इस प्रकार उसको अपने 
हृदय में क्रोध, घृणा, दुर्भावना, सदेह, प्रतिहिंसा था ऐसी ही दूसरी विभाजक 
भावनाओं को स्थान नहीं देना चाहिए। जछाँ तक भाषण का सम्बस्ध है, 
डसको सब प्रकार की गाज्ली-ग्नौज़, सम्मान पर प्रहार करने बाक्की, गय॑ या 
झमावश्यक रूप से कष्ट पहुँचाने वाली भाषा से बचना चाहिए। अपने कार्यों 
में उसको पाशविक शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना 


१, शात्म-कथा?, प्रृ७ १६४ | 
२, ह०, २६-४-३६, ए० १०१ ॥ 


१्दे८ सर्वोदय-तत्त्य-दर्शन 


झस्पायी के साथ ख़योग करना और उसको सद्दायता देना दे । सब प्रकार 
की उत्तेजना के होते हुए भी श्रसदिष्णुता और प्रतिदेसा से बचना चाहिए झौर 
प्रतिपष्ठी को डराना नहीं चाहिए | यदि सत्याग्रही पर भाममण ६, तो उसे 
मुकदमा नहीं चल्लाना चाहिए, न उसे बाहर वाक्षों को अपनों सद्दायता के 
क्षिए घुलाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों बातों वा अर्थ है शरीर-शक्ति का 
सहारा लेना। 


विधायक रूप से “सत्याप्रही सदा अशुभ को शुभ से, क्रोष को प्रेस 
से, भ्सत्य को सत्य से भौर हिंसा को झद्सा से जीतने का अयस्न करेगा ।?”* 
सत्याप्रही को श्र/त्मशक्ति की कार्य-पद्धुति और प्रतिपक्षी फे साथ अपनी 
झाध्यात्मिक एकता का बोध द्वोता दे । इसलिए वह विरोधों के साथ शपने 
कुटुम्ब के सदस्य की मॉति ब्यवद्वार करता है । उसे चाहिए कि घह विरोधी 
का भूज् से बचाने के लिए उस घरेलू रीति का उपयोग करे जो मवभेद को 
कम-से-कम कके ओर जिन बातो पर दोनों पक्ष सहमत ह उन पर ज़ोर देकर 
ऊगड़े का निपटाना झ्रास।न कर देती हैं| गांधोजी कहते हैं, मे “अन्यायी के 
प्रति, जो मेरा शत्र है, उन्हीं नियमों का प्रयोग करूंगा जिनका मैं अपने 
अन्याय करने वाले पिता या पुत्र के प्रति काता [?* गांधीजी घरलू नात्ति 
का वर्णान हस प्रकार करते हैं, “घरेलू रपढ़ों पर मतमेदों का निपदारा प्रेम 
के नियम के अनुसार होता द्वे । जिस सदस्य को आघात पहुंचता दे उसे 
दूसरों के लिए हृतना आदर होता है कि वह जिन लोगो के साथ उसका 
मतभेद हे उनसे बिना नाराज हुए या बदल्ला लिए अपने सिद्ध।न्तों के लिए 
कष्ट सह लंता है ओर क्यो क्रोध का दसन और कष्ट-लहन कठिन अकरियाएं 
हू, हसलिए वह तुच्छु बातों को बढ़ाकर सिद्धान्तो मे पर्णित नद्दी कर देता, 
बल्कि सभी अ्रनावश्यक बातों मे इच्छापूवंक भ्रन्‍्थ कुटुम्बियों से सहमत हो 
जाता हैं. भोर इस कार, बिना दूसरो की शांति-भय किये, झपने ध्राप अधिकतम 
शान्ति-लाभ का उपाय करता हैं। हस प्रकार उसका कार्य, चाहे वध विरोध 


करे 4 कुट्ठम्थियों की बात सानले, सदा कुट्ठम्ब की भज्ञाई की जृद्धि के किए 
होता है ।!! * 


प्रतिपक्षी के साथ अपने कुद्दम्ब के सदस्य की भांति बर्ताव करने की 
रीति है उसके उद्देश्य की ईमानदारी में डसी प्रकार विश्वास करना जिस 


१, य० इ ०, ८-८-१६२६ | 
२, 'छीजेज्ञ" प्ृ० रण४ । 
३ 'स्पीचज्ञ', ए० ४०२ | 
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प्रकार सस्याग्रही अपनी इंमानदारी में विश्वास करता है।' “यदि थह प्रतिपत्ची 
को नहीं भी जानता था उसे अविश्वसनीय भी समझने क्गा है, तब २) उसे 
प्रतिपक्षी का शढ़ता से विश्वास करना चाहिए।”* “यदि विरोधी उसे बोस बार 
घोखा देता है, तो भी सस्याग्रही हृक्कीसवें बार उसका विश्वास करने को 
तैयार रहता है, क्योंकि मलुष्य-स्वभाव में इढ़ श्रद्धा उसके सिद्धांत का सार 
ह्दे ॥77 
समभोता 

व्यक्तिगत सम्बन्धों में सस्याग्रही पद्धति में, घरेलू रूगढ़ों के सारश्य से, 
सममाना-बुझाना और विचार परिंवतेन; झगढ़े रा किसी ऐसे मनुष्य द्वारा 
निपटारा जिसके निर्णय में दोनों पक्षों को विश्वास है; झसहयोग; यदि 
अन्यायी का सध्याग्रह्मे को श्राज्ञा देने की सत्ता प्राप्त हैं, तो उसकी श्राज्ञा का 
सब्रिनय भंग; प्रतिरोध के परिणामस्त्ररूप कशष्ट-सहन, उपयास; आदि 
सम्सिलित है। श्रहिंसक प्रतिरोध आदि से श्रन्त तक शुद्ध रहना चाहिए 
झौर सत्याग्रही को सत्य और भ्रद्चिसा पर अटल रहना चाहिए । 

स्याग्रही को अन्यायी में भी सत्य के अंश की उपेक्षा नहीं करना 
चाहिए। विपक्षी के प्रति पूर्ण न्याय करने के लिए यह आवश्यक है कि 
सस्याग्रही भ्रपनी बुद्धि को निष्पक्ष रखे, विपक्षी के दृष्टिकोश को समझने 
का प्रयरन करे, और यदि आवश्यक हो तो श्रपने निशय में संशोधन करने के 
क्षिए तेयार रहे ।* सत्याग्रही सदा अपने से भूल होने की सम्भावना मानता 
है और भूल जान लेने पर हर तरह की जोम्पिम उठाकर भी उसको स्वीकार 
कर लेता है भौर उसके लिए प्रायश्रवित करता है ।” सत्याप्रही की शक्ति 
विपक्षी पर उसकी नेतिक उत्कृष्टता में है | असत्य पर श्राप्नह करने का श्रथं है 
वास्तविक शक्षि को प्रतिष्ठा की कूठी भावना के कारण खो देना । गांधीजी 
लिखते हैं, 'भूल-स्वीकार उस साह की भांति है जो घूल माढ़ देता है और 
घरातल को पहिले से अधिक साफ़ कर देता है | मनुष्य नीति-पथ से आग्रह- 
पूर्वक भटक कर अपने उद्दिष्ट स्थान पर कभी नहीं पहुँचा है ।!”' 


यं०, इ ०, भा० २, ए० १३२१६ | 
« हैं०, २-६-३२६, पृ० १५० । 
« साउथ ऐफिका? (अं), पृ० २४६ । 
, यं० इ ०, भा० २, ए० २२७, ए० १३२०; यं० इ ०, भा० रे, ४० ऐ८७ | 
, आत्म-कथा?, भा० ४, पृ० रेध४ । 
. य० इ ०, मा० $, १० ६६६ | 


री रा छ >चा २) ०ऋ 


१४० सर्थोदिय-तस्व-दर्शन 


विरोधी की भूल का कारण या तो अज्ञान होता है या स्वार्थपरता और 
दुर्भाषना--यद्यवि स्वार्थपरता और दुर्भावना का भी कारण अन्त में अज्ञान 
होता है । इसलिए अद्दिंसक प्रतिरोध में, प्रतिरोध चादे ब्यक्तिगत हो चाहे 
सासमूदिक--सबसे पहिले  सत्याप्रही जिपक्षी को समका-बुकाकर 
समभौता करने का भरसक प्रयसन करता है। यदि अवश्यक हो तो वह इसके 
लिए तेयार हो जाता है कि कोई मध्यर्थ कगड़े का निर्णय कर दे । वह उम्र 
साधनों का प्रयोग एकदम नहीं करता, तभी करता हैं जब शान्तिपूर्णा साधनों 
द्वारा समझौते का प्रयत्न निष्फत्ञ होता है। 


शे था 


हो सकता हैं कि विपक्षी समसौते की बातचीत के लिए तेयार न हो 
हसलल्षिए सस्‍्याग्रही का बातचीत द्व।रा रगढ़ा निपटाने का प्रयत्न असफल हो।' 
लेकिन असफलता सस्याग्रही की भूल के कारण नहीं होना चाहिए । सममौते 
के प्रारम्भिक प्रयस्नों के श्रसफल हो जाने के बाद भी स्याग्रह्दी सदा संघर्ष 
की प्रस्येक अवस्था मे शाम्तिमय निपटारे के प्रत्येक अवसर का उपयोग काने 
के लिए तेयार रहता है। यदि आवश्यक हो तो वह समझौते के लिए विपक्षी 
का दरवाज़ा खटखदाता है, क्योंकि बह प्रतिष्ठा की कूठो भावना स मुक्त दोता 
है। एक बार दद्धिण प्रफ्रीफा के अद्विलक संघर्ष मे जब समझौते की ज़रा भी 
झाशा न रही थी, गांधीजी ने अपनी शो! से स्मट्स साहब से मुज़ाक़ात की। 
बातचीत के फलस्वरूप स्मट्स साहब नर्म पढ़ गए और समझकौ+ के लिए 
गांधीजी का अन्तिम प्रयरन सफल हो गया। लेकिन यद्यपि सस्याग्रदी समझौते 
के लिए उत्सुक रहता है और अ्रनावश्यक बातों में दबने को तेयार रहता है, 
बह उन नेतिक सिद्धांतों पर कभी नहीं कुकता जिनको जिपक्षी के अन्याय से 
चोट पहुंची है और जो अद्विसक प्रतिरोध का कारण हैं। गांधीजी ने पुक 
बार कहा था, “ मेरे समझोते देश या ( राष्ट्रीय ) उद्देश्य को हानि पहुंचाकर 
कभी न होंगे!?रे बुनियादी बातों मे समझौता विरोधी के प्रति समर्पण कर 
देने का सूचक है। इसलिए समझौता तभी दो सकता है जब दोनों पक्ष 
बुनियादी बातों के बार में एक मत हो । 

हमारे देश के कुछ माक्संबादी राजनीतिज्ञ गांधीजी से इस 

प्रश्न पर सहमत नहीं हैं। उनकी राय है कि समझौते की मानसिकता 
सश्याग्रही सिपाहियों का जोश ढ5ंडा और शक्ति कम कर देती है | मनोवेज्ञानिक 
१. हैं०, २४-६-३२६, ५० १६६-७० और १७२। 
२, यं० इ ०, भा० हे, पृ० १०४८ ! 
३ ६०, २०- २-४०, (० ७०, ७२ | 
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और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लड़ाई का एक उचित अवसर होता है, जो 
समझोते की बातचीत में हाथ से जाता रहता है, और जब पन्‍्त में लढाई 
प्रारम्भ होती है तो अनुकूल वातावरण नहीं रद्ता | 


लेकिन गांधीजी के अनुसार समझौते के लिए उत्सुकता सल्याग्रह का 
आवश्यक अंग है | सत्याग्रही को विपक्षी वे: साथ अपनी श्राध्यात्मिक एकता 
का ध्यान रहता है, वह वास्तव में त्रिपत्षी से मानवता के नाते प्रेम करता है 
और उसका उद्देश्य होता है शान्ति, न कि लड़ाई। सममभौताप्रियता और 
समझौते +% लिए प्रयर्न काना सत्याग्रही के इस ऊंचे थ्राध्य/त्मिक उद्देश्य को 
प्रकट १२८ है। इससे मालूम हो जाता है # सत्याग्रह ग्रावश्यक रूप से 
बचाव को लड़ई है जिसके लिए सन्याग्रही को मज्यूरन तेयार होना पढ़ा ६, 
क्योकि उसके लिए आत्म-सस्मान और इमानदारी का कोई दूसरा रास्ता नहीं 
है । इससे सत्याग्रदी को जनमत की सहानुभूति और सह्ायसा भी मिल 
जाता हैं । 
सघषे की किसी-न-किसी अ्रवस्था मे, कम-से-कम उसके अन्त में, 
दोनों ५क्षो में बातचीत और समझोता तो होगा ही । प्रारम्भ में दी सममौदे 
के प्रयत्न से शायद दोनों पक्ष संघर्ष के कष्ट-सह न से बच जाथ॑ । इसक झतिरिक्त 
सत्याग्रटी का सत्य-प्रेम भी उसे सममौताजिय जनाता हैं। बह जानता है कि 
मनुष्य सत्य को सदा भिन्न-भिन्न दप्टिकोणां से और आंशिक रूप में ही देख 
पाते हद । गांधीजी ने एक बार लुई फिशर से कहा था, “मे श्रावश्यक रूप से 
समझौता करने वाक्ा मनुष्य हूं, क्‍योंकि में कभी निश्चित्‌ नहीं रहता कि मैं 
ठीक हूँ ।?* इसीलिए उनका कहना दै कि अनावश्यक बातों में पूरी तरह दूब 
जाना, आवश्यक बातों की जान देकर भी रक्षा करने को #तरिक शक्ति प्राप्त 
करने ,की पूर्व मान्यता है ।?* इस प्रकार समझते की बातचीत करने से 
हन्कार कर देना या संघर्ष प्रारम्भ करने मे उतावज्ञापन करना सत्याप्रही के 
लिए बहुत अनचित है । 
सामूहिक सस्याप्रद में समझौते के लिए उत्सुकता से सस्याप्रद्दी 
सिपाहियों का अनुशासन ढीला न होना चाहिए, क्योंकि सश्याग्रही नेता 
और उसके सहकारी श्रजुगामियों के मिकट सम्पक में रहते हैं भौर उन्हें यह 
समझाते रहते है कि अर्हिसक युद्ध-मीति में समझौते के प्रयत्न की क्या महत्ता 
है। द्सात्मक क्रान्ति की सफलता के लिए बह झावश्यक होता है कि 


$, लुई फिशर', 'ए बीक बिंद गाधी?, पृ० १०२ | 
२, ६०, १०-१ १-४०, पु९ ३२३३ ॥ 


श्डर सर्बोदय-तत्त्व-दर्शन 


जनता की विभाजक प्रशृत्तियां और भावनाएं पूरी तरह, उत्तेजित कर दी जाय॑, 
और हसलिए हिंसाश्मक भ्रान्दोल्नन पर एकता की भावना पर जोर देने वाले 
समझौते की बातचीत का प्रभाव जरूर विध्तकारी होता है। लेकिन हिंसाप्मक 
क्रान्ति के विपरीत सत्याग्रह विधायक प्रद्ृत्तियों को, सेवा के लिए कष्ट-सहन 
की उस्सुकता वो, जाग्रत करता दै और प्रतिद्दिसा की भावना पर नियतन्नण 
रखने की शिक्षा देता है। सममौते झौर सत्याग्रह में भावनाओं, प्रश्नृत्तियों 
झौर आादर्शों की एकता है और बिना बुनियादी सिद्धान्तों को हानि पहुचाए 
डचित सममौते के ज्ञिए भरसक प्रयत्न सत्याअही संघर्ष में पहिला क़दम है । 
यदि समभौते के लिए प्रयन सप्याग्रहदी स्वयंसेवकों का अनुशासन ढीला वर 
दे तो यह इस बात का निश्चित चिन्ह द्वे कि न तो वह सत्याग्रह के आदर्श 
को अपना पाए हैं ओर न उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम का ठीक अ्रभ्यास 
किया है । 


हो सकता है कि समझौते की बातचीत की आरा मे हिस्क विरोधी 
अपनी तैयारी पूरी कर ले और समझौते के भुलावे मे पढ़े सत्याग्रही समुदाय 
पर अचानक शझाक्रमण करके उसका नाश करने में कोई कसर न रक्‍्खे। 
क्षेकिन सत्याग्रही के लिये इसमे चिता का कोई कारण नहीं है। सत्य का ही 
वास्तविक अस्तित्व है, और जब वह्द पराजित-सा मालूम द्वोता है, तब 
भी उसमे जीवित श्रौर शक्तिशाली रहने की भ्रनोखी क्षमता होती है। सत्य 
पर अपलम्बित झारमशक्ति और हिंसा पर आधारित पशविक बल की कोई 
हुलज्ञना नहीं। अगर सप्याग्रही के शिविर में सब कुछ ठीक है, तो विरोधी को 
शक्ति और तेयारी का सत्याप्रही के लिए कोई महरव नहीं ।* 

विरोधी पक्ष से समझौते के प्रयत्न के अतिरिक्त सस्याग्रही अपनी बात 
जनता के सामने रखता दै भौर जनमत को शिक्षित करता है। बह प्रतिरोध 
तभी प्रारम्भ करतः है जब निपटारे के सभी शांतिपूर्ण उपाय निष्फल्न हो 
जाते हैं ।* 

कष्ट-सहन का सहृत्तव 


थदवि विरोधी की बुद्धि को प्रभावित करने का सत्याग्रही का प्रयत्न 
विरोधी की भजानता या स्वार्थपरता के कारण असफल हो जाय, तो सत्याप्रही 
के छिए केवजमान्न विकल्प है विरोधी के हृदय को प्रभावित करना। यह 
सस्याग्रही स्वेच्छा से स्वीकार किये कष्टसट॒न द्वारा करता है। 


३, ६०, १७-२-१६४०, ए० २। 
२, यंं० इ ०, भा० ३, ए० ४१३। 
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विरोधी के विवेक-जागृति के लिए गांधीजी कष्टसहम को बहुत महस्त्य- 
पूर्ण मानते हैं। वह सत्याग्रह को “कष्टसहत का नियम” और “सत्य के 
लिए तपस्या” कहते हैं । वह लिखते है, “मुझे हस विश्वास से कोई नहीं 
डिगा सकता कि यदि उद्देश्य शुद्ध हो तो कष्टसहन से जितनी उसको उन्नत्ति 
होती है उतनी और किसी (साधन) से कभी न्हीं हुई है।??* ''उन्नति का सन्‍प 
कष्टसहन करने वाले के कष्टसहन के परिमाण से होता है। जितना शुद्ध कष्ट- 
सहन होता है, उतनी ही अ्रधिक उद्चति ।”* “(कली भी देश ने कभी भी 
कटष्टसहन की अग्नि में शुद्ध हुए बिना उन्‍नति नहीं को हैं। मां कष्ट-सहन 
करती है जिसमे उसका बच्चा जीवित रहे। गेहूँ के पंदा होने को शर्त यह है 
कि बीज नष्ट हो जाय | जीतन का झूस्यु मे से ही उदगस है।”* शुद्धता का 
अर्थ है श्रनुशासन और गांधीजी कहते है कि बिना अनुशासन के केवलमात्र 
कष्टमहन निप्फल होगा। अनुशासन की पर्यप्तता का चिन्ह यह है कि कष्टसहन 
आनन्दप्रद हो जाय और सत्याग्रही को “हिसा के मुख में सर के बल घुसने 
में? सुख का अनुभव होने लगे । 

सत्याग्रह के परिणामस्वरूप मिलने घाले कष्ट-सहन की कोई सीमा 
नहीं । सत्याग्रही से कष्ट-लसहन की असीम क्षमता होनी चाह्टिप। गम्भीरतम 
उसेजना के होते हुए भी उसे प्रपनी प्रयृत्तियों श्रौर भावनाओं पर नियंत्रण 
रखना चाहिए और प्रसक्षता से सब प्रकार की हानियों और असुपिधाध्रों 
को--आक्रमण, मारपीट बहिष्कार, सस्पक्ति-हानि और सरूत्यु को भी--सहन 
करना चाहिए । झात्म-सम्म,न के सिवा उसे सब-कुछु जोखिम में डालने को 
तैयार रहना चाहिए |* और उसे चादिएु कि वह विरोधी को कष्ट-सहन द्वारा 
सथ तक प्रभावित करता रहे जब तक कि सहानुभूति के उमड़ पढ़ने से विरोधी 
का हृदय-परिवत्तंन न हो जाय । 


जहां तक कि महृष्वपूर्ण मामलों मे विरोधी के हृदय-परिव्तेन का 
सम्बन्ध है कोई और साधन हसना कारगर मही जितला कि कष्टसहन | तक 
और समकरूाने-बुकाने की भ्रपेक्षा कष्टसहन कहीं अधिक प्रभावोस्पादक है। 
गांधीजी के शब्दों मे, “यदि भाप चाहत हैं कि वास्तविक महत्ता की कोई 
बात हो जाय, तो श्ापको केवल बुद्धि को ही सम्तुष्ट नहीं करना चाहिए, 


१, यं० इ ०, भा० २, प्र० ८श्े८ | 
२, यं० इ०, भा० १, ए० ८३१। 
है, य० इ०, भा० १, ४० २३० | 
४, है०, *-६-२६, ४० २३६। 


१््४ सर्वोदय-सत्त्ब-दशेन 


आपको हृदय को भो प्रभावित करना चाहिए। तक दिमाग़ को अधिक 
प्रभावित करता है, लेकिन कष्ट-सहन हृदय तक पहुंचकर मनुष्य के आंतरिक 
वियेक को जगा देता है ।”' “मेरा अनुभव है कि जहाँ पक्षपात दीघंकालीन 
होते हैं, वहां केवल बुद्धि को प्रभावित काना पर्याप्त नहीं होता। बुद्धि को 
कष्ट-सहन से बल देना पढ़ता दे भोर कष्ट-सहन अ/तरिक विवेक-चचु खोल 
देता है 05% 

कष्ट-सहन की प्रभाव-प्रक्रिया 


लेकिन कष्ट-हन से अन्यायी का नेतिक सुधार केसे होता है? किस 
प्रकार कष्ट-सहन से दृदय-परिवत्तन होता है और शझ्रान्तरिक विवेक जग 
डठता है ? 


अपने लेखों में बिखरे हुए कुछ वाकयों में गांधीजी ने ब्यक्तिगत और 
सामूदिक सस्याग्रह की प्रभावप्रक्रिया का वर्णन क्रिया है श्रौर बतलाया है कि 
किस प्रकार कष्टसहन से विरोधी का हृदय-परित्रर्त्तन होता है । 


जब सत्याग्रही अ्रद्दिसा का प्रयोग करता है और अपनी इच्छा से कष्ट 
सद्दता है तब उसका विशुद्ध-प्रेम शक्तिशाली बनता हैं श्र्थात्‌ उसकी आत्म- 
शक्ति का बहुत विकास होता है। गांधीजी ८ शब्दों में, “जितना अधिक 
आप उसका (झहिला का) अपने में तिकास करते हैं, उतना हो वह संक्रामक 
हो जाती है, यहां तक कि वह आपके पास-पढ़ोस पर भ्रधिकार कर लेती हैं 
ओझीर धीरे-धीरे संसार को दहिज्ला सकतो हैं।”? “जितनी अ्रधिक हमारी 
पविश्नता होती है उतनी अधिक हमारी शक्ति और उतनी ही अधिक शीघ्र 
हमारी विजय ।”* कुछ वर्ष हुए गांधीजी ने एक पन्नझार को--जिसने आधघु- 
निक जड़वाददी संसार में अहिसा की कार्य-कझ्षमता के बारे में सदह प्रकट किया 
था-- एक पत्न में ज्िखा था, “क्या झाप यह अनुभव नहीं करते कि जब 
अर्दिसा की शक्ति स्थापित हो जाली है, तब जड़वाद पिछड़ क्ाता है, प्रभाव- 
मार्ग बदल्त जाते हैं और अधहिंसक युद्ध में प्रयत्न, सम्पत्ति या नैतिक शक्ति 
का अपब्यय नहीं होता ।??४ 


१. यं० है ०, औ-११-२१ | 

२. यं० इ ०, भा० २, पृ० १३२१ | 

है ६०, २८-४-रे६, पृ० ४४रे | 

४. स्पीनेज्ञ', एृ० ६३६ । 

४. हिन्दुस्तान टाइम्स', २४-१-४१ में प्रकाशित इस पत्र का उद्धरण | 


सत्याग्रह-- जीवन-नियम के रूप में ५५४ 


गांधीजी ने मनोविज्ञान की भाषा में भी अहिंसा की प्रभाव-प्रक्रिया का 
वर्णान किया है। “बलवान शरीर वाले प्राय: छशष्टता से हृढ़ शरीर-शक्ति का 
प्रयोग करते हैं। लेकिन इस इढ़ शक्ति का सामना जब अपने समान शक्ति से 
नहीं, बल्कि नितांत विरोधी शक्ति से होता है, तो उसके विरुद्ध यह (शरीर- 
शक्ति) कुछ कर ही नहीं सकती । स्थूल शरीर दूसरे स्थृूल शरीर के विरुद्ध 
ही काम कर सकता है। आप हवा में क़िले नहीं बना सकते ।”* ““्रन्यायी 

( हिसात्मक ) विरोध के अभाव में अन्प्राय करते-करते थक जाता है। जब 

अन्याय से पीढ़ित व्यक्ति ( हिसात्मक ) विरोध ही नहीं करता तो ( भ्रन्यायी 

का ) सब आनन्द जाता रहता है |? पं थ्रस्याचारी की तलवार की घार 
पूरी तरह गुट्ठुल कर देना चाहता हूँ, उसके विरुद्द ज़्यादा तेज्ञ घार वाले 
हथियार का प्रयोग करके नहीं, बल्कि उसकी इस आशा पर पानी फेर कर 
कि में शारीरिक प्रतिकार करूँगा । उसके स्थान में में आस्म-शक्ति द्वारा 
प्रतिकार करू गा जिससे वह पार न पा सकेगा। पहिले तो वह चोंधिया 
आयगा और अन्त में उसे उस प्रतिकार का लोहा मानना पढ़ेगा। लेकिन 
इससे उसके सम्मान पर प्रहार न होगा, बक्कि उसका उश्थान होगा ।”?३ 

गांधीजी अहिंसा के प्रभावकारी होने का एक महत्वपूर्ण मनोदेज्ञानिक 
कारणा बताते हैं। अधहिसा का प्रभाव विरोधी पर उसके अनजान में होता दे 
आऔर अनजान का प्रभाव उस प्रभाव से कहीं अधिक होता है जिसके थारे 
में बिरोधी सचेत होता हैं। “हिंसा मे कुछ भी श्रदश्य नहीं । दूसरी तरफ 
अहिंसा तीम-चौथाई अरृश्य है. श्रौर जितना ही अधिक वह अदृश्य हैं उतना 
ही अधिक डसका प्रभाव दे | जब अहिंसा सक्रिय हो जाती है, वह श्रसाधारण 
गति से चलती है और तब चमत्कार बन जाती है।”” हस तरह विरोधी के 
म्वीचज़', पु० ७११ | 

. बेदी, प० ६३६ । 

. य॑ं० इ०, भा० २, प्ृ० ८३४ | जब दक्षिण अर्फका के सत्याग्रह सग्राम का 
अन्त होने बाला था, तब जनरल ( अ्रब फील्डसमाशल ) स्मटस के एक 
सेक्रेटरी ने गावीजी से कहा था, “मैं प्रायः चाहता हूं कि आप अंग्रेज 
हड़तालियां की तरह हिसा का प्रयोग कर और तब हम आपको फौरन 
सीधा करदें | लेकिन आप तो अपने दुश्मन को भी नहीं सताना चादइते। 
आप केवल कष्ट-सहम द्वारा जीतना चाहते है श्रौर सज्जनता और शूरता 
की स्वयं निर्धारित मर्यादा का भी उनल्नद्धन नहीं करते | और यह बात 
हमका नितात अ्रसह्याय बना देंती है |” साउथ गअ्फ्रीका', १० ४६२ | 

४. है०, २००२-२७, प० ४१-२ । 


ल्‍शा ० 


रा 


१४६ सर्वोदय ततक्त्व-दशन 


मन पर पह्विल्ले श्रनजान में प्रभाव पढता है और फिर सचेतन अन्रस्था में । 
दूसरे प्रकार के प्रभाव का अर्थ है हृदय-परिवर्तन । 

गांधीजी प्रह्िंसा की मूक, सूचम, अ्रदृश्य प्रभाव-प्रक्रिया की 'झ्राकषंक 
शब्दों से होम्थोपेधिक हलाज से तुलना करते हैं। “अ्रसहयोग एलोपेथिक 
इल्लाज नहीं दै। वह द्वोम्योपेथिक ( इन्ताज ) है। रोगी को दवा की बू'दों 
का स्त्राद भी नहीं मिज्ता । उसे कभी-कभी विश्वास भी नहीं होता, लेकिन 
अगर हम होम्योपेथिक छाक्टरों पर विश्वास करें, तो होस्योपेथी की स्वाद- 
रहित बूँदें या छोटी गोलियां एलोपेथी की आऊंस-आ्रांस की ख़्राको या गल्ना 
पकड़ने वाल्ली गोजियों को अपेक्षा कही अ्रधिक शक्तिशाज्षी होती हैं। में 
पाठकों को विश्वास दिलाता हू कि शुद्धकारी अहिंसा का प्रभाव होम्योप थिक 
दवा के प्रभाव से अ्रधि। निश्चित होता है ।!'* 

इसके श्रतिरिक्त, अहिसा सब प्रकार के अन्याय ओर शोपरण को अचुक 
दवा है, क्योंकि अन्यायी और शोषित का सहयोग अन्याय की पूर्वमान्प्रता 
है। जब सत्याग्रही सहयोग से हाथ खींच लेता है, तो अन्यायी विफल और 
शक्तिदहीन हो जाता दै। कष्ट-सहन इस बात का प्रमाण हैं कि अ्रहि सावादी 
अन्यायी के साथ सहयोग न करा | अ्रत्याचारी शासक ओर सत्याग्रही 
शासितों के सबन्ध का दाल्ा देते हुण सन १६१७ ई० में गांधीजी ने कहा 
था, “वह ( श,सक ) जान | है कि वह स्पाग्रही के विरुद्ध शक्कि-प्रयोग में 
सफल नएों हो सकते । बिना उसकी अनुमति के यह ( शासक ) उससे अ्रपनों 
इच्छा के अनुसार काय नहीं करवा सकते ॥"* 

संक्षेप मे, सन्‍्याग्रही की श्रहिंसा स हिसावादी विराधी चअधिया आता 
है और उसका नतिक संतुल्नन डिग जाता दै। पर खत्याग्रही शांत रहता है. 
विच्चुब्ध नहीं होता और न बदला लेने का प्रयत्न +रता हैं| यह बात, 
परिपोषण के अभाव के कारण, पक्षी क। हिसाक्ृत्ति को थकाकर दुर्बल 
बना देती है|? सम्याग्रही का गत्यात्मक प्रम ओर उसकी सदभावना, विरोधी की 
नेतिक भलाई मे उसकी दिलचस्पी, विरोधी की डल्यतम भावनाओं को सममने 
ओर उनको प्रभावित करने का प्रयत्न--यह सब अ्रन्यायी की हिंसा-बृक्ति को 
दवा देते हैं| क्रमशः विशेधी अन्याय करत-करते थक ज्ञाता है और लज्वित 
हो जाता है, उसकी उदार भावनाएं जग उठती हैं भ्रौर उसे पश्चाताप होने 
लगता है | सत्याग्रही तो न्‍्यायपूर्ण समझोत के लिए सदा तयार ही रहता है, 
१, य० इ०, भा० १, ए० ध्प्८ | 
२ 'स्पीचज), पृ० ध्प्८ | 


३ थै० २ ०, भा० १, पृ० ६०६ | 


सत्यागप्रह- जीवन-नियम के हप में १४७ 


इसलिए झगड़े का निपटारा आसानी से हो जाता है। यदि भ्रन्याथी की 
हिसा-श्ृत्ति लाइल्लाज दो गई है, तो वह स्त्रय॑ अ्रपना नाश कर बैठता हैं 
ओर उस्रको शीघ्र मालूम दो जानता है कि उसने दूसरों की सद्दायता और 
सहानुभुति खो दी है भौर अ्केज्ना रह गया हैं । 


लेकिन यद्यपि कष्ट-सहम सत्याग्रह का पभ्रावश्यक '्रक्ष है, सत्याग्रही को 
नाटकीए और प्रदर्शशील होने का प्रयत्न न करना चाहिये। ऐसा करना 
सत्याग्रह के वास्तविक तथ्य को न समझने का और नम्रता के अभात का 
ग्योतक हैं । गांधीजी का विश्वास है कि शीघ्र सफल होने की कु'जी सत्य और 
अहिसा के मौन. श्रप्रद्शनशील काय में न वि दिखावटी तमाशे में-- 
प्रकट होने वाली नम्नता हैं ।" 

कभी-कभी यह मान लिया जाता हैँ कि सत्याग्ज्ी श्रन्यायी को इस 
प्रकार मजबूर करता है कि उसका व्यवहार पाशविकता ५] पराकाष्ठा त्तक 
पहुँच जाय श्रौर बह सत्याग्रही को चोट पहुँचाएु।* लेकिन गांधीजी के 
अनुसार कष्ट-सहन विरोधी के हृदय-परिविर्तत का साधन मात्र हैं और विरोधी 
की पाशविकता को बढाने से हृदय-परिवतेन श्रघि # दुःसाभ्य दो जायगा । 
सस्याग्रही कष्ट-सहन का, रूस्‍्यु का सी, स्वागत करता हैं, लेकिन कष्ट-सहन 
की खोज - नहीं निकलता, उद्देश्य-सिद्धि के प्रयत्न में जा कष्ट-लहन श्रपने 
आप या पढ़ता है उसे सह स्वीकार करता है, कंकित डसका साध्व खंबा 
ओर प्रेम है, कष्टटसहन श्रौर रूत्यु नही । “हम सब में ए& शहीद की मौत 
मरने को पर्याप्त चीरता होना चाहिए, लेकिन कर्मी को प्रास्म-बलिदान मे 
उत्सुकतापूर्ण आसक्ति नहीं होना चाहिए ।!१ सन्‌ ५६२४ ई० में गांधीजी 
ने सिक्‍स सत्याग्रहियो द्वारा गिरफ्तारियो मे रुकावट डाल! को--जिसक 
कारण अधिकारों उन पर गोली चलाते थे श्रनुच्ित ठहराया था [४ 

यह स्पष्ट शब्दों से सस्याग्रही को चेतावनी देते हैं कि सत्याग्रही को 
जानबुम कर विरोधी को उत्तेजित न करना चाहिए,' बल्कि विरोधी के सब 
उत्त जक और अरध्याचारपूर्ण कार्यों का सामना - कायरता के इतज़ास की 


१ ये० इ०, ८-८-१६२६; यू० इ०, भा० १ ए० रण७८ । 

२. उदाहरण के लिए श्रीघरनी का मत उनकी “वार विदाउट वायालेन्स' 
(६ 9४० २६४ ) में दर्बिए । 

३, य० इ०, भा० हें, छ० २०। 

४ यू० ६३०, भा० १, ए्‌० परे८ 

४, ह०, २-३े-४०, ४० २२ । 


१८ सर्वोद्य तच्तब-दर्शन 


जोखिम उठाकर भी--श्रादर्श आस्सनियन्त्रण से करना चाहिए ।" उनका 
यह भी मत है कि आध्यात्मिक प्रयोग होने के कारण सत्याग्रह कभी बदले 
को उत्तजना न देगा। सत्याग्रह मनुष्य के उल्कृष्ट अंश को जाग्रत करेशा, 
अपकृष्ट को नहीं। लेकिन प्रकट है कि उस्क्ृष्ट अंश से गांधीजी का अर्थ 
विरोधी के खुशमिजाज़ रहने से नहीं। वास्तव में अन्यायी के उस्कृष्ट अंश 
को जाग्रत करने में संभवतः उसको नाराज्ञ करना पड़े । 


असहयोग 

सत्याग्रह की एक महस्वपूर्ण शाखा और कष्ट-लहन का एक प्रकार 
अ्रहिंसास्मक असहयोग है। वह “दुःखित प्रेम की श्रभिव्यक्ति है ।”?* असहयोग 
सदा विरोघी के हिसा छोड देने के बाद उसके साथ सहयोग करने के उद्देश्य 
से किया जाता है। गांधीजी ने एक बार मिस श्रगैथा हरिसन से कहा था, 
“यद्यपि अ्रसहयोग अ्रहिंसा के अ्रस्थागार में प्रमुख अख्तर है, यह न भूलना 
चाहिए कि वह सत्य और न्याय के अनुसार विरोधी के सहयोग-प्राप्ति का 
साधन है |” ३ सन्‌ १६२६५ मे उन्होंने लिख्या था, “मेरे असहयोग के पीछे घुरे- 
से-बुरे विरोधी के साथ भी श्र्पतस बहाने पर सहयोग करने की प्रबल्नतम 
दृष्छा हैं | सुझ सरीखे अपूर्ण मनुष्य के लिए, जिसे सदा ईश्वर की कृप। की 
आवश्यकता है, कोई भी सुधार से परे नहीं दे "९ 

असहयोग की अन्तर्निहित घारया यह है कि अन्यायो तभी सफल हो 
सकता है जब वह अपने शोषण-कार्य मे, यदि आवश्यकता हो सो बलपूर्वंक, 
शोषित व सहयोग प्राप्त कर । और सत्याग्रही का कत्त ब्य हैं कि शोषक के 
प्रतिकार से प्राप्त कष्ट-लसहन को स्वीकार करे और उसको इच्छा के प्रति 
श्रास्म-समर्पंण न वरे । यदि शोषित निष्क्रिय भीन सम्मति द्वारा भनन्‍याय के 
प्रति सहिष्णुता दिखाता रहता है और प्रस्पक्ष या भ्रप्रस्यक्ष रूप से अन्याय या 
अन्यायी से प्राप्त लाभ को स्वीकार करता है, तो शोषित भी अत्याचारी बा 
सट्टकारी है | 


झासहयोग हिंसात्मक भी हो सकता दे । लेकिन हिंसात्मक असहयोग 
शुराई को केघल बढ़ाता दै। अशुभ का परिपोषण हिंसा से दी द्वो सकता हैं, 
इससिए यद आवश्यक है कि असहयोग अहिंसात्मक हो। असहयोग मे 
, ६० २७-३-३६, पृ० ६४३ । 
ह०, १७-५-३६, पूृ० १४४ | 
« ० २६-४-२६, 9० $०१ ! 
« यंग इ०, भा० २ ए० ४१७ । 


हि 


बट रत 7४ 


सत्याप्रह--जीवन-नियम के हूप में १४६ 


विरोधी की आज्ञा का सविनय भंग भी सम्मिलित है। लेकिन सविनय आज्ञा- 
अंग सस्याग्रह के सासूद्िक रूप का महत्वपूर्ण भाग दै और इसलिए हम 
उसका वर्णांन अ्रगले अ्रध्याय में करेंगे । 

असहयोग दैनिक जीवन की समस्थाओं के लिप उपयुक्त सावंसौस डपाय 
है । उसका प्रयोग घनिष्ठ सम्बन्धियों के विरुद्ध भी हो सकता है। गांधीजी 
लिखते हैं, ““यदि मेरा पुत्र लज्याजनक जीवन व्यतीत करे, तो मैं डसको ऐसा 
करने में, भरण-पोषण जारी रख कर, सद्दायता नहीं कर सकता । इसके 
विपरीत इभके प्रति मेरा प्रम यह आवश्यक बना देता है कि में उसकी सब 
प्रकार की सहायता से हाथ स्वींच लू', चाहे हससे उसकी रूृत्यु ही क्‍यों भ हो 
जाय । और उसी प्रेम के कारण मेरा यह कतंव्य हैं कि जब वह पश्चात्ताप करे 
तम्र में उसका स्वागत करू और उसको आश्रय दृ' ।!”* 

हसी प्रकार “यदि पिता अन्याय करें, तो उसके यरचों का यह कतव्य 
है कि पिता का घर छोड़ दें । यदि स्कृल का प्रधानाध्यापक संस्था को अनेतिक 
आधार पर चलाता है, तो विधार्थियों को स्कूल छोढ़ देना चाहिए | यदि 
किसी पंचायत का सभापति अषष्ट है, तो उसके सदस्यों को पँचायत से हाथ 
स्वींच लेना चाहिए, इसी प्रकार यदि सरकार घोर भ्रन्याय करती है, तो 
शासितों को पूर्ण या श्रांशिक रूप से ग्रसहयोग करना चाहिये जिससे शासक की 
अन्याय से रक्षा हो जाय । मेरे द्वारा कल्पना किये गए उद्ाहरणों मे से 
प्रस्येक मे कष्टटसद्न का अ्रंश हैं चाहे यह मानसिक हो या शारीरिक | हस 
कष्ट-सहन के बिना स्वतन्म्नता प्राप्त करना अ्रसस्भव दै |”? 

जब ध्रन्यायी सत्याग्रती के सहयोग के बिना ही शअ्रपना काम चत्ता 
सकता है, तो सत्याग्रह का उद्दंग्य सस्याग्रही की आस्म-झछुद्धि है। जब एक 
मित्र दूसरे को और नौकर मालिक को छोड़ देता हैं तो वह इसी नम्न प्रकार 
के असहयोरा का व्यवहार करते है। हसके विपरीत यदि भ्रन्यायी का 
सस्याग्रही के सहयोग के बिना काम नहों चल सकता तो अप्सहयोग टप्न 
प्रकार का दोता हैं । उसका दृष्टांत है पिता द्वारा आश्रित पुत्र का ध्याग | उम्र 
प्रकार के असहयोग से प्रतिपक्षी को भ्रसुविधा और कभी-कभी तो हानि भी 
होती है | लेकिन विरोधी का हृदय-परिवर्तन असहयोगी का उद्देश्य भौर प्रेस 
उसका झअख्त होना चाहिए । उम्र प्रकार के अ्रसहयोग का प्रयोग गंभीर कारणों 
से ही करना चाहिए. । विरोधी की अ्रसुविधा से सत्याप्रद्दी को दुःख होना 
चाहिए और भअसहयोग के परिणामस्थरूप उसको किसी-न-किसी प्रकार का 


१, यूं० इ ०, भा० १, प्ृ० २४७ | 
२. यं>० इ ०, भा० १, पृ० २३३-३४। 
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कष्ट सहना चाहिण।" यदि असहयोग के कारण विरोधी को ही सब कष्ट 
सहना पड़े और सत्याअही कष्ट से बिहकुल बचा रहे तो यह श्रसहयोग के हिंसा- 
त्मक होने का लक्षण है। लत्याअही सत्य की साधना स्वयं कष्ट उठाकर करता 
है, दूसरों को कष्ट देकर नहीं । 

असहयोग करने के समय भी सत्याग्रही को चाहिये कि वह प्रतिपत्नी 
को यह महसूस करा दे कि सत्याग्रही उसका मित्र है। जहां तक सम्भव 
हो सत्याग्रशी का मानवोधित सेया द्वारा प्रतिपक्षी के हृदय को प्रभावित करने 
का प्रयत्न करना चाहिए ।* 


उपवास 


सस्याग्रह $े प्रस्तागार का अन्तिम, सर्वश्रष्ट शक्तिबाला अ्रश्च उपयास 
है । गांधीजी उसे अ्रग्नेय अस्न कह है, और उनका दाव। दे कि उन्होंने 
उपवास को विज्ञान का रूप दिया है । 

असहयोग में सत्थाग्रही विरोधी की ओर से आया हुआ कष्ट सहता है। 
उपवास सत्याग्रहों हारा स्त्रय-निर्धारित कष्ट-लददन दै। उपयास में भ्रहिंसा- 
यादी स्वयं अपने शरोर की श्र।हुति देता हैं। लेकिन असहयोग के विपरीत 
इस आध्यात्मिक साधन का प्रयोग-द्षेत्न बहुत मर्यादित है और इसके सदुपोग 
और दुरुपयोग - सत्याग्रही उपवास आर दुराग्रही भुख-हड्ताल-के बीच की 
सेद-।ख्ा बड़ी सूदम ग्रोर साधारण रीति से अ्रस्पष्ट हे और असहयोग की 
अपेक्षा बहुत प्रधिक कठिनता से जानी जा सकती हैं। यह सूचमता और अस्पष्टता 
हतनी अधिक है और इसके उपयोग के लिए सत्याग्रही में इतनी उच्च मेतिक 
संबेदनशी >्ता को आवश्यकता है कि सस्याग्रह के प्रवर्तक गांधीजी स भी हस 
शख्र के प्रयोग से भूल हुई थी । उनका राजकोट का उपवास पूरी तरह न्‍्याय- 
सेंगत था, तु भाद में उन्होंने मासूख किया कि उपचास करने के साथ- 
लाथ उनको ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप करने की प्राथंना नहीं करनी चाहिए 
थी । अपने पुराने घरेलू सम्बन्ध के कारण बह राजकोट के डस समय के 
शासक को अपने पुत्र के समान मानते थे और उसके राज्य-शासन में सुधार 
चाहने वाले सत्याम्रहियों को दिए गए बचन का पाक्नन न करने के कारण 
गांधीजी ने उपवास किया था । उन्होंने अनुभव किया कि उपवास के साथ 
 य० इ ७, भा० १, पू० २३२४, ३०० | 
२, ६० १२-११-३८, पृ० ३२७ । 
३ ह०, १३-१०-४०, प्ृ० रे३२। 
४. उसका २१-६-३२ का बक्तेव्य | 
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ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप को प्रार्थना ने उपवाह्न को दोषपूर्ण बना दिया। 
बाद में गांधीजी ने इस हस्तक्षेप स प्राप्त लाभ को त्याग दिया ।* 


उपवास का अयाग जेंसा कि अध्याय & में बताया जा चुका है, तपस्या 
की तरह या शआआत्माभिव्यक्ति ५, लिए शुद्धकारी अनुशासन की तरह, श्रर्थात 
शरीर पर आत्मा की प्रभुता के स्थापन के लिए हो सकता हैं। इस प्रकार के 
उपवास का सम्बन्ध अपनी भूलो और कमी से होता है और बह अश्रनुशासन 
और आत्म-विकास का शक्तिशाली साधन होता हैं । 

उपचास अन्याय के प्रतिरोध और अ्रन्यायी के द्ृदय-परिवर्तन का 
साधन भी है। इस प्रकार का उपयास गांधांजी का भाषा में “शुद्ध और 
प्रेममय हृदय का प्राथना की उद्धतम अभिव्यक्ति है ।?” इस सन्याप्रही अश््र के 
प्रयोग के ल्षिए बहुत सावधानी और गंभीरता आवश्यक हैं। उसका प्रयोग 
असाधारण अवसरों पर उपवयास-कल्वा में दक्त व्यक्तियों ह्वारा या किखी उपवास- 
विशेषज्ञ की देख-रेख में ही दो सकता है ।” यदि बिना पहिले की तैयारो 
और पर्याप्त द्रिबार के किया जाथ तो वह सत्याग्रडी उपवास नटी, दुराग्रही 
भूरय हड़ताल हैं । 


अवसर ओर पांग्यता 
गांधाजी ने इस बात के विवेचन किया हैं कि इस सत्याग्रही साधन के 
उचित प्रयोग के ल्लिए किस प्रकार के अवसर और योग्थता की आवश्यकता 
हूं ।) उपवास के ल्लिण शारीरिक याग्यता का कोई महत्व नहीं, लकिन 
आध्यात्मिक योग्यता ग्रोर शुद्ध श्रन्त- ष्टि आवश्यक हैं । ईश्वर + अ्रस्तिस्व 
में जीती-आगती श्रद्धा भी श्रनित्रा्य ह। सत्याग्रही उपवास में श्रद्धा की कमी 
क्रोध, म्वाथंप+ता आर बेसब्री के लिए. स्थान नहीं ।* यह दीष उपबयस को 
हिसक बना देते हैं । सत्य और अिसा के लाथ-साथ सस्याग्रही को 
, ये फहना कि गाभीजी ने यर उपवास राजकाटर्ननवासियों ॥। राजनैतिक 
अधिकार प्राप्त करने का कया था सृल है | याद राजकोट के टाकुर बादा 
पृ करते ता राजनतिक अधिकार ज २ मिल गए हाते, किन्तु नेतिक 
दृष्टिकोण से दोनो उद्दे श्यो में बहुत अस्तर है । 
२. ह०, ११-३-३६, प्‌. ४६ । 
३, आत्म-कथा?, भा० ४, प्र० ३६, य०४३ ०, भा० २, पृ० शृश्यरे; ह० 
१८-३-३६, प्रृ० ४६ । 
४, किसी मनुष्य से रुपया एंटने के लिए था उधार दिया हुआ घन वसूल करने 
के लिए किए गये उपवास स्वार्थवुक्त प्रयाजन के लिए अनुचित दवाब 


0 
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विश्वास द्ोना चाहिए. कि ईश्वर उसको आवश्यक शक्ति देगा और यदि 
डपवास में अछ्पतम अभ्रशुद्धता भी है तो फोरन उपवास तोइने मे उसे जरा 
भी दियचक न होगी । असीम पेय्ये, दृढ़ निश्चय, ध्येय की एकाग्रदा और पूर्ण 
शान्ति आवश्यक रूप से होनी ही चाहिए; लेकिन क्योंकि हन सब गुणों को 
एकदम घिकसित कर लेना किसी व्यक्ति के लिए असम्भव है, इसलिए जो 
अ््विंसा के नियमों का पालन नहीं करता रहा है, उसे सस्याप्रही उपवास नहीं 
करना चाहिए |”? गांधीजी के भ्रनुसार जो सत्याग्रती उपवास करना चाहते 
हैं उन्हें आध्यात्मिक शुद्धता के लिए किये गए डपयासों का कुछ ब्यक्तिगत 
अनुभव अवश्य होना चाहिए । 

प्रकट है कि यद्यपि उपवास का वेयक्तिक और सामुहिक सस्याग्रह में 
महस्वपूर्ण स्थान है, साधारण जनता उसका उचित ओर प्रभावोत्पादक रीति 
से उपयोग नहीं कर सकठी। चुने हुए योग्य ब्यक्ति ही सत्याप्रह्दी उपवास 
कर सकते हैं | ह 

यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति या जनसमूह की भूल ने, जिसके 
सुधार के छ्षिये उपवास किया जा रद्दा है, सत्याप्रही को घोर कष्ट पहुँचाया 
हो, उसके अंतरतम को द्विला दिया हो और सत्याग्रही को उपवास की 
आंतरिक प्रेरणा हुई हो “उसने अन्तरास्मा की स्पष्ट पुकार सुनी हो। 
डपथास प्रतिपक्षी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह घिरोधी के 
प्रति एक प्रकार को हिला होगी | सस्प्राप्नद्दी विरोधी की भाजश्या का सबिनय 
भंरा करके उसको सज़ा देने का निमतन्रण देता है, लेकिन जब विरोधी उसको 
सज्ञा देने से इन्कार करदे तो सत्याग्रही के लिए यह अनुचित है कि वह 
अपने आपको सज़ा दे बढे |* उपचास का प्रयोग केवल अपने निक्टतस 
और प्रितयस व्यक्तियों के पिरुद्ध उनको भल्ताई के क्षिये ही हो सकता है। ? 


डालने को की गई भूर-हड़ताल के दृष्टांत हैं। उपवास के इस दुरुपयोग का 
हृढ प्रतिराध सब का कर्तव्य है, क्योंकि यदि भय दिखाकर रुपया ऐंठने के 
लिए ये गए उपवासो का प्रोत्ताइन मिले तो सामाजिक जोवन विच्छ (छल 
हा। जायगा | ६० ६-६-३२३ और य० इ ०, मा, २, १० ११८३ | 

१. है०, १२-१०-४०, पर, २२२ । 

२, तेन्दुल्कर आदि, 'गांधीजी, हिज़ लाइफ ऐंड वर्क, प० रे६८-६ | 

३. साधारण सस्याग्रही स्ववंसंवक का अपने गांव वालों या पड़ोसियों को 
इसनललिए मजबूर करने 4 उपवास करना कि वह उसका मत मान कर 
सरकार से असहयोग कर उपबास के स्पष्ट दुरुपयोग का उदाहरण है । यं० 
हू ०, भा० १, ए० ६४१; यं० इं०, भा० २, पृ० ११८३ | 
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जिससे सत्याप्रही को प्रेम हो और जिसके सुधार के लिए सत्याप्रद्दी 
उपवास करता है, वह व्यक्ति भी हो सकता है भौर समुदाय भी । गांधोजी 
का राजकोंट का शपवास वहाँ के शासक से उसके वचन-भंग के लिए 
पश्चाताप कराने के लिए था । बम्बई के १६२१ के दगे के दिनों का उपयास 
वहां के निवासियों के विरुद्ध था और उनसे दगा यन्द करने की अपील थी | 
सन्‌ १६३२ इईं० के गांधीजी के सुविस्यात ऐतिहासिक उपवास का उद्देश्य 
था “हिन्दू जनता की अन्तर/(स्मा को डचित धार्मिक कार्य की ओर प्रेरित 
करना” और प्रस्पृश्य जातियों को एथक्‌ चुनाव-सक्षेत्र देकर सवरण हिन्दुओं 
से अल्नग करने के सरकार के प्रयत्न का विरोध अपने जीवन के बक्षिदान से 
करना । हसी प्रकार सितम्बर १४४७ और लनवरी १६४८ में कलकते और 
दिएली में किये गए उनके उपवाधों का उद्देश्य था स्थानीय और देश भर के 
वातावरण को शुद्ध करना, जनमत को गत्यात्मक भोर क्रियाशीज्ष बनाना 
और इस प्रकार मानसिक अकर्मएयता को दूर करके साम्प्रदायिकता के पागत्न- 
पन को रोक देना । 


विपक्षी के विरुद्ध उपवास 

यद्यपि गांधीजी का मत है कि विपक्षी के विरुद्ध उपवास न करना 
चाहिए, लेकिन हस साधारण नियम के अ्पवाद भी हो सक हैं। उन्होंने 
स्वयं कम-से-कम तीन बा! जिटिश सरकार के विरुद्ध उपवास किये और 
इनके अतिरिक्त एक बार उन्होंने सरकार को आमरण उपवास की चेतावनी 
भी दी थी। २ दिसम्धर १३३२ ई- को जब वह केदी थे उन्होंने श्री 
अप्प।स्वामी पटवर्धन के द्वाक्ा जेल्न में मेहतर के काम को मांग पूरो कराने के लिए 
किये गए उपवास के समरथन में सहानुभूति-प्रदर्शत के लिए उपवास किया । 
श्री परवर्धन ही प्रार्थना, जिसे पहले जेल-अधिकारियों ने भ्रम्वीकार कर दिया 
था, गांधीजी के उपयाध प्रारम्भ करने के दो दिन बाद स्वीकृत हो गई । १९ 
अगस्त १३१३३ ६० को गांधीजी ने फिर सरकार के विरुद्ध उपवास प्रार॑भ 
किया । वह सबिनय झाकज्ञा-भक्ञ के परिणामस्वरूप केदी थे और जेल से ही 
अस्पृश्यता-निवारण संबन्धी भ्रान्दोज़्ण का--जिसको उन्होंने सितम्बर 
१६३२ ई० के उपचास के बाद अपला एकमात्र कार्य बना लिया था-- 
नेतृत्व करने की सुविधा चाहत थे। उपयास के एक सल्लाह तक अक्म के 
बाद सरकार ने उनको बिना किसी शर्त के जेल से रिद्ा कर दिया | 

सन्‌ १६३२ ई० में उन्होंने भारत-सच्किथ को चेतावनी दी थी कि सरकार 


१, २१-३-१ 2३२ का उनका वक्तव्य । 
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की झातकूवादी नीति औवित्य की सीमा को लांघ खुकी थी और सरकारी 
अफ़सरों को पाशविकता और श्रनेतिकता की ओर प्रेरित कर रही थी; यह 
भयावह स्थिति गांधीजी की आत्मा को आंदोलित फर रही थी और आंतरिक 
प्रेरणा होने पर उनके श्रामरण उपवास करके अपनी शआ्राहुति दे देने की 
सम्मावना थी।" इस चेतावनी के बाद शीघ्र ही गांधीजी ५रितन-आंदोलन से 
क्षय गए और आमरण डपवास का यह संकट जेसे-तेसे टल गया | 

सन्‌ १६४३ का २१ दिन का “यथा-क्षमता उपयास” ब्रिटिश सरकार 
के रुख़ के विरुद्ध गांधीजी के “शरीर की आ्राहुति” थी श्रौर उस न्याय के 
लिए जिसे वह सरकार से पाने में श्रसफल रहे थ “उच्चतम न्यायालय से 
पुनर्विचार की प्रार्थना” थी । सरकार ने कांग्रेस को और विशेषकर गांधीजी 
को अर.रुत सन्‌ १६४२ के दिंसास्मक क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए उत्तर- 
दायी ठहराया | दूसरी ओर गधीजी के अनुसार इन घटनाश्रों +। सारा 
डक्तरदायिस्व सरकार का था जिसकी आतकुवादी दमनकारों नीति ने जनना 
को पागज्ञन्सा बना दिया था। उपवास के पहिले के पत्र-व्यवह।र में गांधीजी 
ने कई बार वाहसरा4 से प्रार्थना को कि यदि उनको भूल प्रमाणित कर दी 
आय ठो यह उसको मान लगे और उचित प्रायश्वित करेंगे । लेकिन सरकार 
ने हुस हक्ज़ाम को न्यायालय के सामने उमाणित करने की कोई व्यवस्था न 
की । हस अ्रप्नर्मा ४त इल्ज़ाम से उन्पञ्न बेबसी को भात्रना को देश की 
राजनेतिक औ! आधिक स्थिति विशेषकर देश-व्यापक अकाल ने और भी 
तीत्र कर दिया | गाँधीजी के अनुसार ऐसे वेदनापूर्ण अ्रवसरों के त्विए 
सत्याग्रह के नियम के 'झनुसार “उपयास द्वारा शरीर के बलिदान”? की 
ब्यवस्था है ।* 

इन दृष्टांतों से प्रकट हे कि सम्भव॒तः शक्तिशाली विरोधी का अन्याय 
सत्याग्रही के जीवन ओर स्वतन्त्रता को इतना संकुचित कर दे कि उसकी 
ब्याकुत्ष भात्मा मतिरोध के इस प्रन्तिम साधन के लिए पुकार उठे। 

अपमानजनक या अमानुषिक बर्ताव के विरोध में सत्याग्रही कैदियों का 
डपत्रास फरना गांधीजी उचित मानते हैं। ऐसे श्रापक्तिजनक बर्तात्र के कुछ 
डदाहरण दैं--केदियो का खाना उनकी ओर फेंक देना, उनको गाली देना, 
बनकी घामिक स्वतन्त्रता का अपदरया, इस्यादि | कद से मुक्त होने के लिए 
इसका उपयोग अलुचित है।* 


१, हिस्ट्री आव दि कांग्रेस” गाधी जी का पत, ० &०८-१२। 
२. 'गाधीजीज़ करेंसपाइेन्स विद गवर्नमेट' । 
३, साउथ अ्रफरीका', प्ृ० ३२४४-४६; जे० एच० हॉम्म. “महात्मा गांधी, 
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उपवास की आलोचना 


डपधास के साधन की कही अलोचना की गई हैं। यरवदा-डपवास 
के अवसर प्र टेगौर ने उसे विश्वन्योजना के विरोध मे ईश्वर को 
शरीर-पीड़न और तपस्या की चुनौती बताया था। उनके अनुसार, उसका 
उपयोग जीवन की महान देन को और अन्तिम क्षण तक पूर्णता के आदर्श 
पन --जो मानवता का औ।चल्य दे--अश्रटल रहने के अवसर को स्याग देना 
है ।' हो सकता है कि सत्थाग्रही उपवास की श्रावेश्यकता के बारे मे भूल 
कर दे और अकस्मात सत्य और प्रेम की साधना की शक्ति का अत कर बैठे। 
यह भी ख़तरा है कि कुछ मनुप्य अपने विरोधियों को धमकाने और डराने 
के लिये उपवास का दुरुपयोग करें । मांच १8३६ ह० में जाज॑ परुन्देल ने 
कट्दा था कि उपचास श्रातंकवाद दे जिसके विरुद्ध श्रतिप्षी के ज़िये झात्म- 
समपंण करने शोर सस्याग्रही की आस्म-हत्या देखने के असिरिक्त कोई विकह्प 
नहीं। उपवास के कारण भ्रक्सर ठीक सोच-वियार करना बढ़ा कठिन हो जाता 
है। विरोधी के लिये यह स्वाभाषिक है कि वह, सस्याग्रही की स॒त्यु से होने 
वाली अपनी बदनासी के डर से या उसके कष्टों को देखने से उमडी हुई 
अपनी सहानुभूति के दबाव से, सत्याग्रही की ऐसी मांग भी स्वीकार कर ले 
जो उसको उचित नही जंचता । इसलिये यह झावश्यक नहीं कि उपवास के 
परिणाम-स्वरूप हृदय-परिवतंन हो ही जाय | उपवास का एक परिणास यह 
भी हो सकता है कि विरोधी पर अनुचित दबाव पढ़े । लेकिन यह ख़तरा तो 
केवल उपवास में नही, क्ष्ट-सद्दन के प्रत्येक तरीके में है। कष्टटससहन के दृश्य 
से दर्शक पर सहानुभूति की प्रतिक्रिया द्ोती है और कम-से-कम उस समय 
ऊरगढ़े के मूलभूत प्रश्न को निष्पच्दरूप से समझना कठिन हो जाता हैं। 
लेकिन यदि समझाने-बुझाने और अन्य नम्न उपायों से काम न चले, तो कष्ट 
सहकर विरोधी का हृदय-परिवर्तन करने का प्रयत्न करना उसको कष्ट देकर 
दबा देने से कहों ज़्यादा भ्रच्छा है। इसके अतिरिक्त समय बीतने पर प्रश्न 
स्पष्ट हो जाता है और सच्चाई की जीत होती है । 


गांधीजी सत्प्राप्रहा उपयास के इन ख़तरों से पूरो तरह सचेत थे । * 
2 पृ० २०३४-१० और २१४; ह० १६-८-२६, प० २४० और २२-४-३८, 
पृ० ८8 । 
१. गांधीजी का उनके पत्र, ह० १-७-३३ । 
२. गांधीजी सत्याग्रही उपवास और आत्म-हत्या मे मेद करते हैं। जीबनेच्छा 
युक्तिसगत और स्वाभाविक है और जीवन सप्रयो जन है । आत्म-हत्या उस 
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यही कारण है कि वह इस बात पर बहुत ज़ोर देते थे कि उसका प्रयोग 
झसालारण झवसरों पर ही विवश होकर बहुत सतकता से केवल्ल उन्हीं को, 
था उनकी ही देख-रेख में, करना चाहिये जिन्होंने सत्याग्रह-विज्ञान को पूरी 
तरह समझ किया है और आवश्यक अनुशासन का अभ्यास किया है। 


प्रयोग में ख़तरे अवश्य हैं, पर सेद्धान्तिक इृष्टि से उपवास के साधन में 
कोई खोट नहीं। जीवन आस्सानुभूति का साधन दे और जब अ्रसह्य नेतिक 
स्थिति से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय न हो तो यह डचित ही है कि 
विरोधी अपने जीवन की आहुति देकर शुद्धता की ऐसी अग्नि प्रज्वल्नित करदे 
कि विरोधी का पत्थर-सा हृदय भी पिघल उठे । इस कारण उपवास अतीत 
काल से ही हृदय-परिवर्तन का कारगर साधन रहा है और सदा रहेगा। 
अबिसा की अन्तिस शक्ति उसी प्रकार आत्म-बलिदान है जिस प्रकार हिंसा 
की शक्ति है प्रतिपण्षी का विनाश | गांधीजी की राय दे कि “झामरण उपवास 
सस्याप्रह के कार्य-क्रम का अविभाज्य अझ् है |” 


सत्याग्रह और बाह्य सहायता 


आंतरिकशक्ति या आत्म-शक्ति सत्याग्रही का अ्रवत्तम्ध है, इसलिए 
डसे बाह्य सद्दायता के सहार नहीं रहना चाहिये। (“जब उसे बाहरी श्राश्रय 
मिल जाता है और बह उसे स्वोकार कर लेत। है, तब तो वह अपना अधिकांश 
आंतरिक बल भी खो बेठता है। सस्याग्रह्ली को इस प्रकार के प्रक्षोभन से 
हमेशा बचते रहना चाहिये ।”* हस तक का समन गांधीजी घरेलू झगढ़ों का 
हवाला देकर करते हैं। यदि सर्याग्रही अपने कुटुम्ब से थ्रस्पृश्यता को दूर 
करना चाहता है, तो निस्‍्सन्देद्द वह दोस्तों को कष्ट सहने के लिये न बुल्लावेगा, 
बल्कि अपने पिसा के दिये हुए दयड को सह्ेगा और उसके हृदय को 
पिघलाने के लिये प्रेम ओर कष्ट-सहन के नियम का सहारा लेगा । सस्याग्रही 


प्रयोजन के विरुद्ध है ओर इसलिए अनुचित है। लेकिन यदि किसी अ्रसाध्य 
रोग से कष्ट पाने वाला रोगी यह महसूस करे कि वह दूसरो के लिये भार- 
स्वरूप हो गया है और उसका जीवन उसके तीमारदारों के लिये भी उसी 
तर” यन्+णा है जैसे कि उसके लिये, तो उसका अपने जीवन का अ्रन्त कर 
लेना टीव. है; लेकिन जीवन के सब्र्ष से थक कर, या उम्र शारीरिक व्यथा 
के कारणु इस चरम साधन का उपयोग अनुचित है। ६०, १०-६-४०, 
प्ृ०« १४६ । 

१. गांधीजी 'हिज़ लाइफ ऐंड बक!, ऊपर उद्धृत, प्रृ० ३७० । 

२. “दक्षिण अफ्रीका), प्ृ० २८६ | है 


हु 
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कुटुम्ष के मित्रों को पिता को समझाने-बुकाने के लिये दुल्ा सकता है। लेकिन 
यह कष्ट-सददन के अपने करतंब्य और विशेषाधिका: में भाग लेने की किसी को 
आज्ञा म देगा।" गांधीजी सध्याग्रही के प्रतिपक्षी के विरुद्ध मुकदमा चलाने 
या पुलिस की सहायता लेने के विरुद्ध हैं, क्योंकि यह बाढ्य सदायता के प्रकार 
हैं भौर दृदय-परिवर्तन के नहीं, बल-प्रयोग के साधन हैं । 


सफलता की कसोटी 


गांधीजी के अनुसार सस्याग्रही की श्रहिंसा को कसौटी डसका परिणाम 
है। यदि विरोधी के हृदय पर प्रभाव पढ़े ओर वह सुधर जाए तो ससयाग्रही 
की अहिंसा शुद्ध है और कष्ट-सहन पर्याप्त हैं। “में इसे स्वयं-सिद्ध सत्य मानता 
हूँ कि सब्ची अठिंसा विरोधी को प्रभावित करने मे कभी अ्रसफल नहीं होती * 
यदि वह (असफल) होती है, तो उस परिसाण में वह अपूर्ण दे ।!?* “वियार 
और भाषण में अद्विंसा के साथ अ्रहिंसात्मक कार्य की विरोधी पर स्थायी 
हिंसासमक प्रतिक्रिया कभी नहीं होती ।” ? विरोधी को महसूस होन। चाहिए 
कि प्रतिरोध का उद्देश्य उसको द्वानि पहुँचाना नहीं है भर उसका रुख़ नर्म 
हो जाना चाहिये। “अहिंसा को हमारी ओर तरिरोधी के रुख़ को कठोर नहीं, नर्म 
बना देना चादिए, उसे विरोधी को पिघला देना चाहिग्रे; उसके (विरोधी के) 
हृदय भे सहानुभूति उमड़ उठना चाहिए ।” * 


सत्याग्रह और अपराध 


जीवन के नियम के रूप में सत्याग्रह का भ्र्थ यह है कि हमारी भरहिंसा 
की पहुँच अपराधी तक भी हो, उसके प्रति भी सारा व्यवहार भ्रह्टिंसापूर्ण हो। 


समाज में हिंसा से सबसे अधिक कष्ट भ्रपराधियों को ही सहना पढ़ता है । 
बाहृतव में अधिकारों की रक्षा के लिये अपराधियों को दंड देने की भ्रावश्यकता 
के कारण बल-प्रयोग राज्य की प्रावश्यक विशेषता समझी जाती है। कहा 
जाता दै कि भल्ते आदमियों के मगझों में अहिंसा से काम चल सकता है, 
लेकिन अपराधियों के विरुद्ध अहिंसा बेकार है। यह विचार-सरणी गांधीजी 
को भ्राह्टा नहीं है। उनका विश्वास है कि “आपकी अहिंसा की परख तभी 
होती है, जब भापका प्रतिरोध किया जाता है; उदाहरण के लिये जब चोर 


१, यं० ह०, भा० २, एृ० ८२१-२२। 
२, ह०, ६-४-१६३६, ० ११२। 

रे, ६०, २४-६-१६२६, ० १७२ । 
४. ६०, २४-६०३६, ४६० १७२। 


श्श्८ सर्वोदय-तक्ष्य-दशेन 


या मलुष्य-हत्या करने वाला सामने झाता है। .. . भल्ले श्राद्ियों के साथ 
रहने में श्रापका ब्यवहार अहिसात्मक नहीं कहा जा सकता ।? " 

गांधीजी कहते हैं कि “सब प्रकार के अपराध एक रोग हैं और उनके 
साथ रोग का-सा बर्ताव होना चाहिए ।”* यह रोग “वितेमान सामाजिक 
संगठन का, परिस्थिति का परिशाम द्वै |”? प्रतिकृज्ञ परिस्थिलियों के लिए 
समाज उत्तरदायी है! आधुनिक मशीन-निर्मित सम्यता के अ्पकृष्ट रोग हैं 
शक्ति-प्रियतात और घन-प्रियता । इनके कारण सम्पूर्ण लामाजिक, श्राधिक और 
राजनैतिक जीवन दूषित हो गया है और व६ जनसाध'र ए की उपेक्षा करके 
थोढ़े से मनुः्यों को सुविधा देता है। वास्त4 मे साधारण मनुप्यों और 
अपराधियों से श्रन्तर गुणात्मक नहीं केवल परिसाणास्मकू है। धनी मनुष्य 
जो शोषण या अन्य अनैतिक साधनों द्वारा धन-संचय करते हैं, चोरों के समान 
ही अपराधी हैं । घनी अपने सम्मान के आवरण में सुरक्षित रहते हैं श्र दंड 
से बच जाते हैं, कितु सत्य यह है कि उचित आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति 
रखना चोरी ही है । संपत्ति-सम्बन्धी ग़लत कानून श्रपर।घों को प्रोस्पाहन देते 
हैं। अपराधी समाज के रोगी होने का चिन्ह है ।*९ 

आधुनिक दृश्डविधि के कारण हन दोषों की भीषणता और भी बढ़ 
गई है | घाम्तविक ब्यवहार में सरकार अ्रब भी दण्ड के मामले में प्रतिहिंसा 
और निषेध था निवारण के सिद्धान्तों से विश्वास करती दे । इनमें प्राय, क़ेदी 
के सुधार का उट श्य भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन सुधःर प्रतिहसा और 
निषेध से मेल नदी खात। और इस तीनो श्रनरसल उद्दे श्यों को साथ रखकर 
चलने का परिणाम होता है उनकी बढी संझुया आ बार-बार अपराध करते 
हैं और जेल जाते है | इसके अतिरिक्त अपराधों की समस्या के संतोषजनक 
निबटारे के लिये सम्पूर्ण आर्थिक भौर राजनैतिक व्यवस्था का पुनर्नि्माण 
आवश्यक है । 


गांधीजी समाज में ऐसी ब्यापक क्रान्ति के पक्ष में थे जिससे हिंसा शौर 
शोषण दुम-से-कम परिमाया में रह जाए और राज्य श्रोर समाज को अहिंसक 
पुनरंचना हो। इस सामाजिक पुन्निर्माण में अपराधों को संख्या बहुत 
घट जायगी । 


१, हं०, १३-९-२६ ४० १२१ । 
२. ह०, २७-४-१३४०, ० १०१। 
३, ह०, '४-४-४६, प्० १२४ | 
४. हू०, ११-८-४६, प० २५४ । 
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लेकिन गांधीजी इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि भविष्य में मनुष्य 
पूर्ण हो जायगा और श्रपराधों का नाम हो न रहेगा | निस्‍्संदेह अपराधों की 
संख्या बहुत घट जायगी; लेकिन,थोड़े बहुत अ्रपराध तो होंगे ही । उनकी 
घारणा के अध्टिंसक राज्य में पुलिस भो होगी शर जेलेंभी। लेकिन 
डस राज्य की पुलिस और जेल श्राज से बहुत भिन्न होंगे और अपराधी के 
अपराध के रोग का इलाज अहिंसक रीति से होगा ।* 

लेकिन राज्य और समाज की अहिसर, पुनरंचना में पशिज्ा कदम 
ब्यक्ति का होगा। जबतक साधारण मनुष्य श्रहिंसा को सिद्धान्त को तरह 
नहीं मान लेता, श्रहिसक राज्य का विकास नहीं हो सकता | सिद्धान्त की 
तरह प्रह्िसा को स्थी छार करने वाले स्व्याग्रही को अपराधों के साथ साधारण 
प्रतिपक्षों का-सा बर्ताव करना चाटिये । सत्ग्गग्रह्ठी को न तो हिंसा का प्रयोग 
करना चाहिये, न पुलिस की सहायता लेनी चारिये, न नसे अ्रपराधों के प्रति 
निष्क्रिय श्ौर उदासोन रहना चाहिये, क्योंकि उदासीनता की मान- 
सिकता अपराधों को प्रोत्साहन देसी है | उसे सेवा और #ष्ट-सहन द्वारा अ्रप- 
राधी को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये ।* 

अधिकतर संगीन अपराध या तो रियों पर ग्राव्नमण के रूप में होते 
हैं या संपत्ति क संबंध में । सत्याग्रही का संपत्ति के बार॑ सें रुख़ श्रपरिग्रर, 
और ८ रीरिक श्रम के आदर्शो से निधधारि। होना चारिये और उसकी संपत्ति 
यथासम्मभव कम हानी चाहिये। किसी भी हालत मे उसके पास उसकी 
नेतिक, मानसिक ओर शारीरिक भ्वाई की आवश्यकता से अधिक संपत्ति 
नही होनी चाहिये । 

घोर निश्चंनता के बीच संपत्तिशाली हाना अन्यायपूर्ण है भौर अहिसा 
“अन्याय से अर्जित लाभ की रक्षा मे निस्महाय है |??? यदि सत्याग्रही किसी 
संपत्चि को श्रपना सममता है, तो वह उसको तभी तक रख सकता है ज़बतक 
संसार उसको भ्राज्षा देता है ।* उसे संपस्ति का २ज्ञा के हिसात्मक उपायों 
से बचना चाहिये, बाहरी सहाय्ना न लेना चाहिये, चोरों-लुदेरों के प्रति सब्िष्णु 
होना चाहिये, डनके साथ सगे भाइयों की तरद्द बर्ताव करना चाहिये 
और श्रद्दिसा का बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिये ।" उदाहरण के किये 
१. तफ्सील के लिये श्श्वा अन्याय देग्बिये | 
२. ह०, ११-८-४६, पृ० २४५ । 
हे ह०, १-६-३६, प्र० २३६ । 
४. दें०, रै८-८-४०, पु० २४४ । 
४ यं० इं०, भा० २, प्रृ० र६७-८६८, आत्म-शुद्धि, ए० ६-७, हिन्द- 

स्वरशाज्य, प० १२२-२४, ह० १३-७-४०, पृ० १६४; ११-८-४६, पृ० २५५ । 


१६० सर्वोदिय-तरघ-द्शेन 


सस्याग्रही खिड़की-व्रवाजे खुले छोड सकता है और अपना सामान हस 
तरह रख सकता है कि चोर उस तक आसानी से पहुंच सके | यदि भ्रवसर 
हो तो चोर को समझाया-बुकाया जा सकता है। यह असाधारण दयालुवा श्रौर 
डदारता साधारण चोर के दिमाश में हलचल मचा देगी। सत्याग्रही के 
प्रेम के कारण चोर के मन में सहानुभूति उमढ़ेगी और अपने कृत्य के लिप 
पश्चासाप की भावना जाप्रत होगी । चौरों और ढाकुश्रों के ख़तरे का सामना 
करने के क्षिएु सस्याग्रही उनकी जाति के ज्ञोगों ले मिलेगा, उनसे मिश्रता 
का नाता जोढ़ेगा, यह जानने का प्रयरत करेगा कि वह किन कारणों से श्रप- 
राध करते हैं और उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा के सुधार का प्रयस्न 
करेगा | विशेषरूप से वह उन्हें किसो ऐसे धंधे या उद्यम की शिक्षा देगा 
जिसके द्वारा यह इंसानदारी से औजिका कमा सके ।* 


यदि कोई मनुष्प सत्याग्रही से ऐसी संपत्ति को छीनने का प्रयत्न करेगा, 
जिसका वह ट्गस्टी या संरक्षक है, तो उसके कप्ट-सहन का स्वरूप वूसरा 
होगा | संपत्ति की हानि सहने के स्थान में वह संपत्ति श्रीर उसके बलपूत्रेक 
छीनने वाले के बीच खड़ा दो जायगा और यदि आवश्यकता होगी, ठो संपत्ति 
की रक्षा मे मरने के लिए भी तेयार हो जायगा, लेकिन दिखा का डपयोग न 
करेगा । 


अधिभाजित भारत में उत्तर-पश्चिम की सीमा के उस पार रहने वाली 
जातियों के भी संबंध मे - -जो सीमाश्रान्त के निवासियों को लूटते थे और पकड 
ले जाते थे--गांधीजी का मत था कि नागरिक आत्म-रक्षा की अ्रहिंसास्मक 
कक्षा सीखे । श्रद्िंखास्मक अत्म-रक्षा की कला में हुन जातियों का विश्वास 
करने, उनके साथ मिन्नता का भाता जोढ़ने और उनको स्वाभाविक शन्न न 
माल लेने, उनकी सेवा करने और डनको प्रेम और सहानुभूति से समझाने- 
बुझाने का समावेश है । गांधीजी का मत था कि सीमाप्रान्त के निवासियों 
को इन जातियों को घरेलू धंधे सिखा कर उनकी निर्धनता हटाने शौर इस 


प्रकार उनके लूट-सार के शआक्रमणों का प्रमुख हेतु दूर करने का प्रयत्न 
करना चाहिए |" 


१. ह० २१--७-४०, प्ृ० २१५४५, ११-८-४६, पृ० २५४४ | 

३२. हं० २२-१०-३८, ४० ३०४, २६-१०-रै८, पृ० ३१०, “*-११-रे्, 
पृ० ३१४, २८-१-३६, प्रृ० डे४८, ९३-७-४०, पृ० २०८, यं० इ०, 
भा० १, ४० ७४१६-२३ | 


सत्याग्रह---जीवन-नियम के रूप में १६१ 


सत्याग्रह और ख्तरियों पर आक्रमण 


यदि किसी ज्ली की लाज और धर्म पर श्राक्रमण होने का ख़तरा 
हो तो उसका व्यवहार किस प्रकार का हो ? और उस सस्याग्रही का जिसके 
खामने इस प्रकार का आक्रमण दो क्या कर्तव्य होगा ? यह सवाल अक्सर 
गांधीजी से पूछे जाने थे। उन्तका विश्वास था कि ख्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा 
सत्याग्रह के प्रभ्पास की अधिक क्षमता है, क्‍योंकि उनसे अपेक्षाकृत टौक 
प्रकार का अधिक साहस और 'आास्म-बलिदान की अधिक सुदृढ़ प्रयृत्ति है । 


लेकिन सत्याग्रह का मार्ग केवल उन स्त्रियों के लिए है जिनमें आवश्यक 
आत्म-संयम हो और जिनके जीवन में सादगी और स्वाभाविकता हो। 
अहिसात्मक होने के लिए सत्री को दूसरों का प्यान झाकृष्ट करने के लिए 
भड़की ले कपडे पहिनने और अपने को क्रीम-पाउडर से रंगकर कुदरत को भी 
मात करने और अ्रसाधारण रूप से सुन्दर दिखाई पड़ने के आधुनिक पागल- 
पन से बचना होगा! ।" श्राथे दर्जन मजनुओों को लैला बनने का प्रथास करने 
चाली स्री अहिंसा का विकास नहीं कर सकती । 


यदि इस प्रकार कोई स्त्री अपने विचारों श्रौर रहन-सहन को अहिंसा 
के सिद्धान्तों के अलनुरूप बनाने का प्रयरन करेगी तो उसे महसूस होगा कि 
शुद्धता उत्कृष्ट शक्ति है। गांधीजी का विश्वास था कि “तेज-पूर्ण शुद्धता के 
सामने नितांत गु'डा भी सीधा हो जाता है ।!”* उनका यद्दध भी मत था कि 
“किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध भअसम्मानित करना शारीरिक असं- 
भावना दै। यह अस्याचार तभी द्ोता है जब वह डर जाती है ओर अपनी 
नेतिक शक्ति को नहीं पहचानती ।?* शुद्धता से उसमे शक्ति की चेतना 
रहेगी । यदि अ्रकस्मात वद्द खतरे में पड़े तो उसे जान देकर भी आक्रमणकारी 
की कामलिप्सा का प्रतिरोध करना चाहिए। यदि उसका मुह बन्द कर 
दिया जाय या वह बांध दी जाय तो भी उसझू इदृद इच्छा उसको जाम दे 
देने की शक्ति देगी ।* इसी प्रकार संकट में पढ़ी स्त्री के संबंधी या मित्र 
को सखी झौर शाक्रमणकारी के बीच खड़े हो जाना चाहिए और तब या तो 
डसे आक्रमणकारी को समम्राना-बुमाना चाहिए कि यह अपना अमानुषिक 
उद्देश्य छोड़ दे भा मौत का सामना करना चाहिए । एक बार गांघीजी से पूछा 
« हैं०, २१-१३ २-रे८, ४० ४६६ । 
यं? इ०, भा० २, पृ० ८६२ | 
» हैं०, ९-३-४०, पृ० २६६ | 
« है, रे१-१२-रे८, पृ० ४०८-३, यं० इ ०, भा० २, १० ८६१-१२। 


बट. #ऋ हु 2 


१६२ सर्वोदय-तक्व-दशेन 


गया कि यदि आक्रमणकारी रक्षक को मारने के स्थान में बांध दे और ठसका 
मुह बक्पूंक बंद करदे और रक्कक को आक्रमण का मौन साक्षी होना पढ़े 
तो उसे क्‍या करना चाहिए ? उन्होंने उत्तर दिया, “...में या तो बंधनों को 
तोड़ दू गा या उस प्रयत्न में जान दे दूगा। किसी भी द॒शा में वेबस 
साक्षी नहीं बनू'गा। जब वह डत्कट भावना होती है तो ईश्वर आपकी 
सहायता करता है और झापको किसी-न-किसी तरह ऐसे काय के जीवित 
साक्षी होने की यन्त्रणा से बचा लेता दे ।”” 


गांधीजी का मत है कि संकट में पड़ी अह्विंसक सत्री को बिना अपने भाई या 
बदन को सद्दायता की आशा किए अहिंसक रीति से अपनी रक्षा करनी 
खाहिए । भहिंसक आत्म-रक्षा का सार है सम्मान सद्दित जान दे देने के लिए 
तैयार रहना। किसी स्त्री हारा झाक्रमणकारी को आत्मसमपंण करने की 
अपेक्षा गांधीजी श्राश्म-हस्या। को ठीक समझते है। लेकिन उनका विश्वास है 
कि जब कोई स्त्री आत्म-हष्या के लिए भी तेयार दो जायगी तो उसमे 
मामलिक प्रतिरोध के लिए श्रावश्यक इतना साहस भ्रौर इतनो श्रांतरिक 
शुद्धता होगी कि आक्रमणकारी अ्भिभूत हो जायगा । गांधीजी का यह भी 
मत है कि यदि विकल्प आरस्म-हत्या और झाक्रमणकारी की हत्या में हो तो 
सध्याग्रही स्री को आत्स-हस्या का ही सार्ग चुमना चाहिए ।* 


शात्म-शक्ति द्वारा रक्षा का यह मार्ग धिसात्मक प्रतिरोध की भ्रपेक्षा 
कहीं अधिक फल्त-प्रद है । संभवतः यह मागे आक्रमणकारी की दुर्वासना को 
वूर कर देगा झौर उसकी आत्मा को जाग्रत करेगा | वह पीढित खत्री के 
हृदय को भी वीरता से प्रतिरोध करने की दृढ़ता देगा। इसके अतिरिक्त, 
अहिसक रक्षा] में रक्षक की भ्ृष्यु से स्ली की स्थिति उतनी बुरी न होगी जितनी 
हिंसक प्रतिरोध में उसकी द्वार से । दिंसात्मक प्रतिरोध में हार या झृत्यु हिंसा 
के क्रोध को शांत करने के स्थान में डसका प्रतिहिंसा द्वारा परिपोषण करती 
हैं। यदि ख्री और उसके रक्षक की अहिसक प्रतिरोध के प्रयास से रृत्यु भी 
हो जाय तो वह गौरवपूर्ण होगी, क्योंकि उन्होंने कर्तव्यपराज़्न कर लिया 
होगा।* 


क्लेकिन अपराधी के साथ भ्रद्िसापूर्ण ब्यवह्दर तभी संभव है जब 
सरयाग्रदी को यह दृढ़ विश्वास हो कि अपराधी और सब्याग्रही में म्राध्यात्मिक 


९, ह०, १५४-६-२३६, ४० ३१२, &-९१०-४७, प्ृ० ३४४, ६-२-४७ प्ृ० ६ | 
२. 'स्पीचज्ञ', पृ० ३२२५ ८३८-३६; ह०, १६-१ १-३८; प० ३४४; १-६-४०, 
पृ७ २६४६ | 


सत्याग्रद्द--जीवन-नियम के हूप में १६३ 


एकता है भर अज्ञानी अपराधी की जान लेने की अपेक्षा सत्याप्रही उसके 
हाथों मरना अधिक भ्रच्छा समझे |" 


एक मीगमो के इस प्रश्न के उत्तर में कि यदि किसी के भाई को बिना 
अवालती कारवाई के जनता द्वारा मौत की सज़ा दी जाय तो उसका क्या 
कर्तंथ्य है, गांधीजी ने निम्मलिखित जवाब दिया थाः-- 


४, ,.मैं उनका बुरा न चाहुगा * हो सकता है कि साधारण रीति से 
मे अपनी जीविका के लिए मौत की सज़ा देने वाले समाज पर आश्रित हूँ। 
में उनके साथ सहयोग करने से हन्कार कर दू'गा, उनके पास से आए हुए 
खाने को छूने से भी इन्कार कर दूगा, और मैं उन अपने नीग्रो भाइयों के 
साथ भी सहयोग करने से इन्कार कर दू'गा जो हस भ्रन्याय को सह लेते 
हैं | मेरा अर्थ हुसी भ्रात्म-बलिदान से है। हाँ, य॑त्रवत भूर्खों सरने से कुछ न 
होगा । जब प्रतिक्षण जीवम का हास होता जाय तब भी मनुष्य को श्रद्धा 
अटक्ष बनी रददे ।”* 


यह अनावश्यक है कि कार्पनिक दृष्टान्त दिये जांय और यह बताया 
जाय कि उस परिस्थितिविशेष में अद्दिसावादी का क्या कर्तब्य है या गांधीजी 
और दूसरे सत्याप्रहियों के जीवन की वास्तविक घटनाओं का वर्यान किया 
जाय | अ्रहिंसा प्रेम का, अर्थात्‌ स्वेच्छा| से स्वीकार किये गए उत्कृष्ठ कष्ट-सहन 
झौर बलिदान का, नियम है। यदि मनुष्य सश्या अहिंसावादी है. तो डसके 
लिए यह जानता कठिण न होगा कि वह परिस्थितियिशेष में किस प्रकार 
ब्यवह्दार करे। गांधीजी कहते हैं, “में जानता हूँ कि यदि हमारे अन्दर 
वास्सविक भ्रहिंसा दे तो कठिन परिस्थिति में बचाव का अधदिसाव्मक मार्ग 
बिना प्यास के हमें मालूम हो जायगा ।?” वास्तविक अहिंसा के विकास का 
लक्षणा यह दे कि श्रन्‍्यायी के प्रति भहिंसावादी के हृदय में प्रेस भोर सहालु- 
भूति उम्र पढ़े । “जब वह ( प्रेस की ) भावना होती दे तो यह किसी कार्य 
में प्रकट होती है। वह ( कार्य ) एक संकेत, या भज़र या मौन भी हो सकता 
है । लेकिन बह ( कार्य ) जैसा भी हो, भस्यायी के द्वृदय को पिध्रक्षा देगा 
ओऔर अल्याय को रोकेगा 7 * 
१, 8०, २६-६-४०, पु० $८४॥। 
२, ह०, १६०३-३६, पृ० रे६ | 
३, हुै०, १७-२-१६४०, पु० ८। 
४. हैं, ै-र२े-४०, पु० र१ | 


१६४ सर्वोदय-तस्व-दशेन 


आत्म-रचा 


लेकिन हच्छा-मात्र से रात भर में मनुष्य अहिंसावादी नहीं हो जाता । 
डस्कृष्ट प्रकार की अधदिसा के किये दीक्षकाक्तीन विचारपूर्ण शिक्षा आवश्यक दे । 
किन सार मरने के साहस के विकास के पहिक्ते सनुष्य क्या करे ? ऐसे मजुष्धों 
का, जिन्होंने अहिंसा को राजनैतिक क्षेत्र मे काम बनाने वाक्की नीति की तरह 
स्वीकार किया है, श्रात्म-सम्मान, जीवन और सम्पत्ति पर श्राक्रमण होने 
के ख़तरे में क्या रुख़ होना चाहिए १ 


सन्‌ ११२२ ई० में गांधीजी को सत्याग्रही द्वारा भात्म-रक्षा के लिये 
हिंसा का अयोग अलुचित न कगता या ।* वह इस बात पर ज़ोर नहीं देते 
थे कि खत्या+ही को चोर-्डाकुशों या देश पर भ्राक्रमण करने वाल राष्ट्रों के 
प्रति हिंसा न करनी चाहिए ।'* गया कांग्रंस ने कांग्रेसी सत्याग्रहियों को 
आत्म-रक्षा मे बज़्-प्रयोग की आज्ञा देने का प्रक प्रस्ताव भी स्वीकार किया 
था + लेकिन अपने जीवन के पिछुले १९ वर्षों में गांधीजी 'दुबंलता की 
अहिंसा” के विरुद्ध हो गये थे। लेकिन जिन ल्लोगों ने श्रहिंसास्मक आध्म-रक्षा 
के उश्यमार्ग को न अपनाया हो उनको मांघीजी आर्म-रक्षा में बल-प्रयोग 
की-- भ्र्थात्‌ ललाजनक रीति से ख़तरे से भागने की अपेक्षा मरने-सारने की-- 
राय देते थे । तीसरे अ्रध्याय में हम बता चुके हैं कि क्‍यों गांधीजी कायरता 
की श्रपैक्षा हिंसा को श्र यस्कर समझते थे । बहुत से अयसरों पर उन्होंने 
ब्यक्तियों और समूहों को यही राय दी थी कि यदि उनमे अद्विसक आत्म- 
रक्षा--अर्थात्‌ श्ात्म-बलिदान को--क्षमता नहीं है और उनको ऐसे विरोधियों 
का सामना करना है जो उनके जोचन, सम्पत्ति और आत्म-सम्मान के विनाश 
पर तुले हुए हैं तो उन्हें भ्रन्यायी के सामने घुटने टेकने को अपेक्ा शरीर- 
शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अन्यायी की जान 
भी लेना चाहिण। पुलिस के अत्याचार और साम्प्रदायिक रगड़ों के अवसरों 
पर गांधीजी साधारण रूप से क्लोगों को यही रा्य देते थे। उन्होंने बेतिया 
( १६२० ) और घम्पारन ( १६२३ ) के ग्राम-निवासियों को और भाप 
( १६३५ ) भौर सिंध (१६४० ) के हिंदुओं को यही राय दी थी कि 
वह घबड़ा न जाय॑ और आवश्यकता हो तो झात्म-रक्षा के लिये शरीर-शरक्ति 
का प्रयोग करें । उनके जीवम के प्रन्तिम दो कर्षों की साम्प्रदायिक हिंसा की 
संक्रामकता में भी गांधीजी का यही सत था। धास्तव में तरह हसे जनतन्त्र के 


३, यं० इं०, भा० १, ० १०७४; 'स्पीचेज्ञ', फ्र० ७१६ ॥। 
२, यं० हइ ०, सा० १, ए० ३१ | 


सत्यांप्रहद--जीवन-नियम के रूप में १६४ 


पनपले की आवश्यक शर्त सानते थे छि प्रस्येक नागरिक आप्म-रक्षा की कला 
जाने ।* क्थोंकि यदि नागरिक आत्म-सम्मान की रक्षा के लिये अपना जीवन 
जोखिम में नहीं ढाक्ष सकते तो बह जनतम्त्र की आम्वरिक पौर बाहा खतरों 
से रक्षा करने के लिए जोखिम उठाने को «वर भी कस तेयार होंगे | 

गांधीजी का यह भी विश्वास था कि यदि अपेद्ाकृत बहुत अधिक 
शक्तिशाज्ञी विरोधी का बिना पहले से सोचे-बिचारे हिंसात्मक विरोध यह 
अच्छी तरह जानकर किया जाय कि इस बिरोध का परिणास निश्चित मृस्थु 
है तो यह विरोध भी लगभग अहिंसा ही है |* उदाहरण के लिपु यदि अश्यों 
से सुसज्ित डाकुझ्ों के कुण्ड से कोई मनुष्य अकेला तलवार से लक्षता है, 
या यदि कोई स्त्री अपनी लाज की रक्षा में नाखूनों और दांतों का प्रयोग 
करतो है तो यद्द ब्यवद्धार लगभग अदिसक ही होमा |? 

लेकिन यदि पुलिस की सहायता मिल सकती हो तो हिंसास्मक भ्राष्म- 
रक्षा का कोई अवसर न होना चाहिए ।* हसके अतिरिक्त जब शरीर-शक्ति का 
प्रयोग किया जाय तो वह उस अवधर की आवश्यकता से अधिक नहीं होनी 
चाहिए । * अधिक शक्ति का प्रयोग सदा कायरता और पागलपन का जिह्त 
है । वीर मनुष्य चोर को मारता नहीं बल्कि पकद्ठ लेता है भौर पुलिस के 
हवाके कर देता है। उससे अधिक वीर मनुष्य उसे बाहर निकाल देने भर की 
पर्याप्त शक्ति का प्रयोग करता है और उसके बारे में फिर कुछ नहीं सोखता ।”! 
सर्वश्रंष्ट घोर वह है जो चोर के साथ अभ्र्दिसक व्यवहार कर सकता है । 


दुरुपयोग की संभावना 


सस्याग्रही की अपूर्याता ओर कमी के कारण इस अश्रध्याय में वर्णित 
तरीक़ों में ख़तरे और श्रनिश्चितता है | मिल्ाल्न के लिए व्यक्तिगत सस्याग्रद्द दो 
प्रकार से दुराग्रह बन सकता है। हो सकता है कि कष्ट-सहन प्रारम्भ ही से 
दिश्वावटी और हिंसास्मक हो और उसका उद्देश्य विरोधी का ह्ृद्य-परिवतंन 
नहीं, उस पर अनुचित दुद्ाव डाकना हो। इस दशा में सत्य से ही मिलने 
बाल्ली नैतिक शक्ति की उसमें कमी होगी और संभवतः उसका कष्ट-सहन बहुत 
समय तक न चत्ध सकेगा । दूसरी संभावला यद्द है कि विरोधी का हृदय- 
परिवर्तन तो न हो, क्षेकिन वद्द अपनी बुद्धि भौर विश्वास के विपरीत कष्टटसहन 
१, ह०, १०-२-४०, पृ० ४४६ | 
२. हू०, ८-६-४०, १० २७४ | 
३, ह०, २१-८-४०, पृ० २६१ | 
४. हू०, २००७-३३, ४० रेप? । 
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करने वाले की वात इसलिए मान जाय कि वद्य विरोधी जनसत का सामना 
नहीं कर सकता या कष्ट-सहन नहीं देख सकता और यह ख़तरा उतना ही 
झाधिक होगा जितना सत्माप्रह्दी विरोधी को प्रिय होगा। असहयोग का दृवाल्ला 
देते हुए गांधीजी लिखते हैं, “उसका दुरुपयोग घरेलू सम्बस्धों में अधिकतम 
है; क्योंकि जिनके विरुद्ध उसका उपयोग द्वोता है उनमें इसके दुरुपयोग का 
प्रतिरोध करने की पर्याप्त शक्ति नहीं होती । वह दुरुपयुक्त प्रेम का इष्टान्त 
हो जाता है। और इसके ( दुरुपयुक्त प्रेम के ) सब से बढ़े शिकार होते हैं 
अध्यधिक प्रेस करने वाले माता-पिता और पत्नियां। जब वह जान जायेंगे कि 
प्रेम की यह मांग नहीं है कि किसी प्रकार के बेजा दबाव से हार मान ली 
जाय तो बुद्धिमान्‌ बन जांयगे। हसके विपरीत सश्या प्रेम उसका ( बेजा 
दबाव का ) प्रतिरोध करेगा ।?* तीसरी संभावना यह है कि सत्याग्रही कष्ट- 
सह्ठण से थक जाय । क्षेकिन इसका भ्थं दे भ्रजुशासन की कमी । 

लेकिम दुरुपयोग सो प्रस्येक मनुष्य-निर्भित तरीक़े का हो सकता है । 
जीवन-नियम के रूप में सत्याग्रह का मूल्यांकन उसके समग्र परिणाम से होना 
चाहिए | यह याद रखना चाहिए कि व्यक्तिगत जीवन से हिंसा को दूर करने का 
प्रयत्न सच्चे जनतस्त्र और वास्तविक विश्वशांति की स्थापना और बढ़े 
जन-समुदायों द्वारा भ्दिंसात्मक प्रतिरोध के प्रयोग की आवश्यक शर्त है | 
इसके अतिरिक्त अद्दिंसा का अभ्यास ब्यक्ति की शक्ति और उसके चरिश्र का विकास 
करता है। वह शात्म-नियन्श्रण या व्यक्तिगत स्वराज्य की प्राप्ति के लिए 
अनमोल अनुशासन हैं। गांधीजी लिखत हैं, “पूर्ण सत्याग्रहदी को, यदि पूर्ण 
नहीं तो लगभग पूर्ण मनुप्य बनना है। इस दृष्टिकोण से सत्याग्रह उच्चतम 
शिक्षा है |. ..जितनी अधिक हममें सम्माग्रह की भावना होगी, उतने अधिक 
भच्छे मनुष्य हम बन जायंगे . वह ऐसी शक्ति है जो सावभौस बन जाने पर 
साम।जिक आदशों में क्रान्ति उत्पन्न कर देती है।!?रे 

हिंसक भोर अ्िंसक प्रतिरोध 

हिंसा सदा प्रतिहिंसा को जन्म देती है और झरगड़ों का स्थायो निपटारा 
नहीं कर सकती । हारा हुआ व्यक्ति असन्‍्तुष्ट रहता है और बदला लेने का 
अधसर देखता रहता है। आधुनिक चिकित्साशास्त्र, जीवशास्र, शरीरशास्व 
और मनोविज्ञान के अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप हमारे पास इस बात का 
काफ़ी प्रसाण है कि प्रथकताकारी भावनाएँ, जिनमें मुख्य क्रोध ओर ढर हें, 


है, ह०, $८-१-४०, पृ० $रेरे | 
२. यं० इ ०, भा० २, ० ४४४ | 
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सामाजिक विकास के कारण हानिकारक झौर रोगोत्पादक होगई हैं। हस प्रकार 
हिंसा उनसे भी बुरी डुराइयां पेदा करती है जिनको दूर करने का बह प्रयस् 
करती है । वद्द मनुप्य की अपकृष्ट पाशवी प्रवृत्तियों को जाभ्रत करती है भौर 
झंन्याय की जड़ मज़बूत करती है । 


अहिंसा जो इन एथककारी प्रवृत्तियों का सजनात्मक, विधायक दिशा से 
पुनरशिक्षण करती और उनको ऊध्वंगामी बनाती है, शारीरिक, मानसिक और 
नतिक दृष्टि से सस्याग्रही और चिरोधी के लिए बहुत लाभदायक है। वह 
सरूगढ़े को विनाशक शारीरिक तल से उठाकर विधायक नेतिक स्तर पर 
पहुँचाती है। कष्ट-सहन करने वाला प्रेम शारोरिक शक्ति को पंगु बना देता 
दै, दोनों विरोधी पक्षों में मेल स्थापित करता हैं ओर रगढ़े का हस प्रकार 
निपटारा कर देता है कि दोनों के श्रात्मसम्म।न की रक्षा हो जातो है भौर 
डनको सन्तोष हो जाता है। गांधीजी के शब्दो में, “सत्याभ्रद ऐसी तक्षवार 
है जिसके सब ओर घार है । उसे जैसे चाहो काम भे लाया जा सकता है। 
डसे काम में लाने वाला और जिसके विरुद्ध वह काम में क्वाई जाती दै दोनों 
सुखो होते हैं ।?* लड़ाई-रूगढ़े मे कोई भी पक्ष उसका प्रयोग कर सकता है 
और जिस पक्त में मघिक सध्य और न्याय होगा उसी को जीत होगी । हस 
प्रकार सस्याग्रह में दुरुपयोग से बचाव है। जो उसका दुरुपयोग करेगा और 
झसत्य और हिंसा का सहारा क्लेग। डसकी हार होगी। यदि दो सस्याप्रद्दियों 
से किसी आवश्यक प्रश्न पर मतभेद हो सो कया होगा ? सम्भवत्त: मतमेद 
बात-धीत और समम्ाने-ब्रुकाने से दूर हो जायगा और कष्ट-सहन की नौबत 
न आएगी। हर हालत मे अन्त में सध्य की जीत होगो । 

हस प्रकार हिंसा का विनाशक मार्ग सत्याग्रह का स्थाम नहीं ले 
सकता । सत्याग्रह धीमी गति से काम करता है, लेकिन यह भगढ़े का 
निपटारा कर देता दै ओर न्याय की जीत होती है, जवकि हिंसा मूगढ़ों को 
जीवित रखती है, स्थायी बनाती है और श्रक्सर उसके प्रयोग के परिणाम- 
स्वरूप अन्याय की वृद्धि द्वोती है । 


व्यावहारिकता का प्रश्न 


बहुत से झाल्योत्रकों का मत है कि सिद्धान्त की दृष्टि से भहिंसा ब्य फ्ति- 
गत और सामाजिक मामद्ों में निर्दोष, शक्तिशाली और व्थायपूर्या है। डिस्‍्तु 
वास्तविक ब्यवष्टार में अधिसा चरमचादी दै ओर उसका आदर्श हतना उच्च 
है कि वह अडब्यावहारिक है और उसक। प्रयोग संसार के साधारण दे निक कार्यों 


१. ।हन्द-स्वराज्य!, पृ० १४३ | 
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में नहीं हो सकता | अद्दिसा के लिए आध्मसंयम और नेतिकता की जिस 
डच्चता की, उद्देश्य के जिस स्थायित्व की चोर जितनी अधिक कष्ट-सहत की 
चुमता की आवश्यकता है वह झभी तक तो अधिकतम मनुष्यों की पहुँच के 
बाहर की बात है ।* 


गांधीजी का मत था कि अहिंसा के अख के प्रयोग के सिए संत, ऋषियों 
और देवतुरूष मनुष्यों की आवश्यकता नहीं है, साधारण मनुष्यों ने डसका 
सफलता से उपयोग किया है ओर कर सकते हैं ।' निस्सन्देह अद्धिंसा के टीफ 
डपयोग के लिप नेतिक अनुशासन अनिवार्य है, लेकिन जेसा ४ नें अध्याय में 
बताया जा चुका है, सह अनुशासन घ्यवहार्थ है। इसके अतिरिक्त 
यदि एक बार यह मान लिया जाय कि भ्रहिंसा पांछुनीय है---और यह अझ्राज 
युदधबादी भी मानते हें--तो सनुष्य-स्वभाव की अपूर्याता की बिना पर अहिंसा 
को अब्यावहारिक प्रमाणित करने का प्रयत्न निषफल और अयौक्तिक है। 
मनोविज्ञान-शासत्री और समाज-शास्त्री बह मांनते हैं कि मनुष्य-स्वभाव में 
परिवर्तन, सुधार और विकास की असीम क्षमता है। क्रान्तियां इसी क्षमता 
का एक प्रमाण हैं । संशयवादियों और च्यालोचकों को यद्द भी ध्यान में रखना 
चाहिए कि गुलामी, बालहत्या, मनुष्यों का बलिदान झादि बहुत-सी 
बुराहयाँ, जिनके बारे से किसी समय यह विचार किया जाता था कि बह 
सनुष्य-स्वभाव की अपूर्गोता के कारण हटाई नहीं जा सकतीं, भ्राज दूर हो 
चुकी दे। यदि फासिस्ट देशों म जनता को सफलतापूर्वक यह शिक्षा दी जा 
सकती है कि ह युद्ध को श्रेयस्कर माने तो निस्सन्देह् शान्तिप्रिय राष्ट्र उतने 
ही या उससे भी अधिक अयस्त से जनता को शान्ति के मार्स पर चलने की 
शिक्षा दे सकते हैं । २ 


?, सी० एम० केस “नान्‍्वायोलेस्ट कोअशन!, प्र० ४०६-७ | 
२, है, १३-७-४०, प्र॒० शध्८ | 


. इ॥० कल मेनहा रस का सत है कि “यूद्धप्रिय मनोजत्ति के जान-बुक कर 
निर्माण में सामाजिक सगठन को उतनी दी शक्ति ब्यय करना पड़ती है जितनी 
कि शाब्तिपूर्ण मनोद्गत्ति के निमोण में ।” देखिये “मैन एँड सोसाइटी”, 
“पासीबिल्टीज इन दा मन नेचर ? शीर्षक श्रध्याय । जी० एम० स्ट्रौटन इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि अहिंसा और सहयोग दोमो एक समान स्वाभाविक 
हैं; लेकिन मनुष्य स्वभाव उन कार्यों वो निधोरित नहीं कश्ता जिनमें दोनों 
प्रकार की प्रवृत्तियां प्रकट होती हैं; बदले जा सकने पाले हिसात्मक और 
सहयोगशील कार्य सामाजिक श्रावश्यकताओं और प्रयोजनों से प्रभाबित 


सत्याग्रह--जीक्म-लिग्रम के हप में १६६ 


शायद सनुच्यों को यह विश्वास दिकाने में कि अहिंसा व्यवहार्थ है 
ओर उनको अहिंसा को अपनाने के सिए तैथार करने में बहुत सभ्य खग 
जायगा । लेकिन समय का प्रश्न गौण है। भहरवपूर्ण बात है इ॒ृढ विश्वास 
झर टीफ दिशा में सच्या प्रयत्न । यदि थोबे भी मनुष्य अहिंसा के खिद्धान्तों 
के अशुस्तार रहने लगे तो अहिंसा का मार्ग जनता में फैल जायगा । निरसं॑दृह 
प्रध्येक संभव साधन का अध्ययन और प्रयोग करना चाहिए । समाज के 
प्रत्येक छेत्र की अहिंसक पुनेरचना का भी प्रयस्न होना चाहिए्‌। गांधीजी 
इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि बच्चों को पुस्तक-शिक्षा के पह्चिले सत्याप्रह 
की प्रारम्भिक शिक्षा मिलनी चाहिए ।" उनका विश्वास है कि साक्षरता प्राप्त 
करने के पह्िले हीं बच्चे को इस बात की शिक्षा मिलभी चाहिए कि आत्मा 
क्या दे, सत्य क्या है भौर प्रेम क्या है शोर किस तरह जीवन-संघर्ष में बच्चा 
घृणा को प्रेम से, असत्य को सत्य से श्रौर हिंसा को स्वयं कष्ट सहकर आसानी 
से जीव सकता दे । बुनियादी शिक्ष। की योजना द्वारा गांजीजी ने शिक्षा- 
पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने ओर शिक्षा-पद्धति को अहिंसा पर 
आधारित करने का प्रयत्न किया है । 

यद्यपि गांधीजी भ्रपने उद्देश्य की प्राप्ति में सामाजिक दृष्टिकोण की 
डपेक्षा मही कर करते, लेकिन उनकी समर में डस झोर पहला और सबसे 
अधिफ आवश्यक कदम है अ्रहिंसा मे विश्वास करने वाले मनुष्यों का नितांत 
अहिंसापूर्ण जीवन, ऐसे मनुष्यों की संख्या चाहे जिसनी ही कम क्‍यों न हो! 
सन्‌ १३३६ में डा० थर्मन के हस सवाल के जबाब मे कि व्यक्तियों को और 
समुदायों को इस पद्धति की शिक्षा किस प्रकार दी जाय, गांधीजी ने जवाब 
दिया था, “इसके अतिरिक्त कि आप हस सिद्धान्त के अनुसार अपने जीवन 
को बनाएं और वह (जीवन) अ्रहिसा का शीता-जागता आदर्श बन जाय, और 
कोई (भ्रहिंसा की शिक्षा का) राजमार्ग नहीं है। अपने जीवन में अहिसा के 


ओर निर्धारित होते हैं और सामाजिक जीवन के लिए. यह आवश्यक है 
कि सहयोग को सुदृढ़ किया जाय और उसमे बृद्धि की जाय और सहयोग 
मे रुकावट डालने वाली हिंसा का सदयाग का बिनाश करने और उससे 
विष्न डालने से रोका जाय । देखिये, वायालेस बिटविन दि नेशन्स 
ऐंड इन दि नेशन' शीर्षक लेख, साइकालाजिकल रिव्यू , १६४४-४१, 
पृ० ८५४-१०१ और १४७-६१ | 

१. सी० एफ० ऐन्ड्यूज़, महात्मा गांधीज़ आइडियाज”, पृ० २०० । 

२, यं० इ०, भा० ३, प्ृ० ४४४ | 


१७० सर्वोदय-तस्थ-द्श न 


प्रकाशन की पूर्थमान्यता है गम्भीर अध्ययन, सुदृढ़ अध्यवसाय भौर सब 
प्रकार की अशुद्धता से पूरी शरह छुटकारा पाना ।”' 

निःसन्वेद सिद्धान्त की दृष्टि से गांघीजी चरमथादी हैं। उनका ध्येय है 
पूर्ण, निरपेत्ष अहिंसा । उनकी अहिंसा मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, बलिकि 
बोटे-से-छोटे जीवधारी तक पहुँचती है। उनका विश्यास है कि आदर्शवादी 
दृष्टिकोण से जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में, कठिन-से-कठिन समस्या में, 
अहिंसा सदा कारगर होती है। “एक पूर्शरूप से अहिंसाध्मक मलुष्य स्वभाव 
से ही हिंसा का श्रयोग नहीं कर सकता था हिंसा उसके लिए ब्यर्थ है। उसकी 
अहिंसा सभी परिस्थिवियों में यथेष्ट है |” २ 

सिद्धान्त की दृष्टि से चरमवादी होते हुए भी धास्तविक जीवन मे 
गांधीजी मनुष्य की दुबंलताओं का ध्यान रखते हैं और उसके लिए काफ़ी 
छूट देते हैं । वह यद्द मानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में हिंसा अनिवायं है। 
टाइस्टाय, क्‍्वेकस और कुछ शाम्तियादी सम्प्रदायों के विपरीत बह सत्या- 
ग्रद्दी को कुछ परिस्थितियों में जान क्ेने की भी थाज्ञा देते हैं । उनका विश्वास 
है कि प्रत्येक ब्यक्ति को स्वयं झपने लिए यह निश्चय करना चाहिए कि वह 
किस सीमा तक अहिंसा के सिद्धान्त के अनुसार ब्यवदह्ार फ्रेगा। वह 
गुल्ञामी और कायरता की अपेक्षा हिंसा को अधिक श्रेयस्कर मानते हैं भौर 
क्षोगों को ख़तरों मे कायरता हर डर से भाग जाने की भ्रपेक्षा बहादुरी से 
लड़ने झौर मरने-मारने की राय देते हैं। इस प्रकार सिद्धान्त से चरमवादी 
होते हुए भी, गांधीजी व्यक्तिगत जीवन भौर सामाजिक एकता के लिए 
भ्रनिवार्थ बल्ष-प्रयोग को शअनुखित नहीं बताते । 


ष्‌ ह्‌०्५ १४-र-२६, पू० रे६ | 
३ है०, ३-१-४०, ५० ३१। 


के के 
+$ ८ + 


सामूहिक सत्याग्रह 


नेता, संगठन ओर प्रचार 


गांघीजी ने एक बार कहा था, “अहिंसा (केवल) ब्यक्तिगत गुण नहीं है 
व्यक्ति और समाज के लिए व्यवहार-सार्ग दै |?” दो ब्यक्तियों के ऋगढ़ों की 
तरह सामृहिक रूगड़ों के कारण है मनुष्य की अपूर्णता, उसके दोष ओर 
मनुष्यज्ञात सत्य का आंशिक, झापेक्षिक रूप । व्यक्तिगत जोवन से भी अधिक 
सामूहिक सम्बन्धों में कगढ़े और हिंसा हतने बढ़ गए हैं कि मलुष्य-जाति का 
अस्तिश्व धराज ख़तरे में है । सामूहिक और भन्‍्तर्रा्रीय जीवन के शोषण 
और भ्ाक्रमणों का सजनात्मक, विधायक रीति से सामना करने की भहिंसा- 
ध्मक पदति संसार को गांधीजी की बढ़ी देन है । 


सामूहिक सत्याग्रह का महत्त्व 


सामूहिक प्रतिरोध के रूप में सरयाग्रह के संबंध में नेतृत्थ, संगठन, 
अनुशासन, शिक्षा और प्रतिरोध-पद्धति के जटिल प्रश्न उठते हैं। सत्याप्रह 
झावश्यक रूप से संख्या भौर परिमाण की नहीं, नेतिक शुद्धता की बात है 
और यदि थोड़े से पूर्ण सत्याग्रही मिल सकते, यदि एक भी मिक्न सकता तो 
सामूहिक सम्बन्धों में सस्याग्रद्दी प्रतिरोध बहुत आसाम द्वोता। गांधीजी ने 
बार-बार दोहराया है कि भन्‍्याय के विरुद्ध न्याय क्रो जीत के किए एक पूर्ण 
सेस्याप्रही भी काफ़ी है। वह अ्रन्यायी साम्राज्य की समग्र शक्ति की अ्वज्ञा 
कर सकता है भौर उस साम्राज्य का विनाश था सुधार कर सकता है।'* 
“पूर्ण अहिंसा को ' “संगठित शक्ति की आवश्यकता नहीं। भ्रहिंसा से 
ओत-प्रोत मनुष्य या स्त्री को केवज्ञ किसी बात की इच्छा करनी होती है 
कर वह बात हो जाती है|”? गांधीजी का यह विश्वास आत्मा की असीम 
शक्ति के उनके सिद्धाल्त का निष्कर्ष है। लेकिन पूर्णता, विधार और हस्छा 
पर पूर्ण नियंत्रस, मनुष्य के लिए संभव नहीं। यदि यह पूर्ण आसत्मसंगम 
१, ह०, २६-३-४०, ४० २६६ | 
२, यं० इं०, भा० है, ० २६२ | 
३. है०, रैप-प+ ४०, प० २५३ | 


१उरे सर्बोदय-तत्त्व-द्श न 


संभव होता तो भी इसकी अधिकतम उपयोगिता यह होती कि उसके हारा 
जनता को सत्याग्रह को शिक्षा दी जा सकती;' क्योंकि “जनतंत्र के युग में 
यह आवश्यक है कि वांछित परिणाम कनता के सामूहिक प्रयास के द्वारा 
प्राप्त हो । निस्संदेद उद्देश्य की फिसी उस्कृष्ट शक्ति वाले व्यक्ति के प्रयस्न द्वारा 
सिद्धि अच्छी बात होगी, क्षेकित इससे समाज में उसकी सामूद्दिक शक्ति को 
चेतना नहीं श्रा सकती ।??* फिंतु वास्तविक परिस्थिति मे पूर्ण सत्याग्रही 
अप्राप्य है। इसलिए जम-झान्दोलन आवश्यक दे भऔर सामूहिक प्रतिरोध 
पद्धति के प्रयोग के क्लिप जनता को अध्यवसाय भौर घेय॑ के साथ संगठित 
करने और उनमें अ्रहिंसास्मक अनुशासन को विकसित करने की आवश्य- 


कता है। 
नेता 


नेशा साम्रुद्दिक सस्याग्रह का जीवन-प्राण है । बढ़े आन्दोज्ननों के लिए 
मद्वान्‌ नेशाओं की इस मनोबेशानिक कारण से झावश्यकता है कि भ्रधिकतम 
मनुष्य सिद्धान्तों के शब्दों की झपेक्षा ब्यक्तियों के शब्दों में श्रधिक सरलता 
से सोच सकते दैं । वह केवलमाशत्र सिद्धान्तो से हृतना प्रभावित नहीं होते 
जितना उन व्यक्तियों से जिनका जीवन उन सिद्धान्तों पर आधारित है। 
अधिकतम मनुष्यों को उसी प्रकार ब्यक्तिगत नेता की आवश्यकता होती हे 
जिस प्रकार ब्यक्ति-स्वरूप ईश्वर की ।? दूसरे महान आन्दोलनों की श्रपेक्षा 
सस्याप्रह में ब्यक्तिगत नेता और भी श्रधिक आवश्यक हैं, क्योंकि सत्य और 
ग्रहिंसा के जीवित दृष्टांत-रूप नेता के गत्यात्मक व्यक्तित्व के प्रभाव से ही 
साधारण सनुप्य सामूद्िक सस्याग्रह के प्रयोग के जिए अआ्रावश्यक गेतिकता के 
उच्च तल्न तक पहुँच सकते हैं। 

सत्याग्रही नेता सस्य और अहिंसा के आदुर्शों को अपने जीवन में पूरी 
तरह डतारने का भरसक प्रयरन करता है। निर्मल सधाई और व्यापक प्रेम, 
संस्कृति श्रौर सम्मानपूर्ण ब्यवहार के कारण उसे भ्रनुगामियों का दृढ प्रेम 
झौर शाज्ञाकारिता प्राप्त होते हैं। प्रतिपक्षी भी उससे प्रेम करने लगता है 
भौर उसका त्रिरोध दु्धल हो जाता है। उसका इन्द्रिय-निम्नह डसको उद्चकोटि 
की सृजनास्मक शक्ति देता है, उसके शढद में शक्ति थ्राती है औ्ौर उसके 


१, 'सर्वोदय', अप्रैल १६४०, प० ४२६ । 

२. हू०, ८८-४०, १० २७७ | 

३ जी, डी, एच कोल और मार्ग रेट कोल, 'ए गाइड ट्ु माइने पालिटिक्स', 
पृ० र२४प्ए-४६ | 


सामूहिक सत्यप्रदद श्छ्र३े 


नियंत्रित विचारों में स्कयं ( बिना किसी बाह् साधन की सहायता के ) कार्य 
करने की झमता।' अपरिभ्रह के श्रस्थास से उत्पन्न उसको निःस्थाथेता उसको 
अवसरवादिता से बचाती है और उसके कारण सल्याग्रही नेरा छोटे-से-छोटे 
अनुगासी के साथ एकता का झनुभव करता है। उसके पेर इृ्ता से देश +ो 
परम्परा पर टिके होते हैं, वह स्वदेशी की भावना से ओत-प्रोष्ठ होता है और 
अपने देशवालियों की ससरकृति के उच्चतम अ्ंशों का प्रतिनिधि होता है। ईश्वर 
में खटल आस्था के कारण और जीवन के बुनियादी सिद्धान्तो के गंभीर शान 
के कारण घह सफल थुद्धकलाविद्‌ और अनोखा सेनापति होता है । 


नेता जनता को विधायक और प्रतिरोधात्मक, दोनों प्रकार के, 
सत्याग्रह के प्रयोग के लिए तैयार बरता है। उसकी सफलता की अचूक 
परख यह है कि उसके अनुगामी असीम थेये और अ्रध्यवसाय चाहने वाले 
रचनात्मक कार्यक्रम में उतनी दही दिलचस्पी लें जितनी कि अ्रद्विंसात्मक 
प्रतिरोध में और एक प्रकार के सत्याग्रह से हटकर दूसरे का प्रयोग आसानी 
से प्रभ घशाली रीति से कर सर्के । सत्याग्रही नेता की सबसे बडीं सफलता 
यह हैं कि उसके कुछ अनुगामी अश्रहिंसा के प्रयोग में उससे भी शआ्ागे बढ़ 
जाय॑ ।* 


आश्रम 


गांधीजी के-से मद्ापुरुषों का मेत॒त्व केवलमातन्र उन्तकी आध्यात्मिक 
और नेतिक उश्नता से स्थापित हो जाता है। लेकिन उपनेताओं, सहायको 
और कार्यकर्ताओं को शिक्षा के लिए भारतवर्ष की परंपरागत संस्था, आश्रम, 
सर्वत्र साधन है । 

आश्रम के वातावरण में शिक्षक और शिक्षण के दीधंकालीन सम्पर्क से 
आश्रम वासियों के हृदय पर भ्रहिंसा के भादशश की श्रम्रिट छाप पढ़ती है | 
आश्रम के जीवन में नेता और उसके शिष्य अहिंसक शर्तों का अभ्यास करते 
हैं। नेता का जीवन और संस्था के प्रतिदिन के प्रश्नों को निपटने की उसकी 
पद्धति सत्याप्रह का ऐसा लजीष, समूर्ति पाठ है जिसका स्थान कैयस-माश्त 
पुस्तकें या भाषण नहीं लें सकत । हस प्रकार आश्रम अ्टिसात्मक आस्दोस्तन 
के और नए सत्याप्रही समाज के केन्द्र बन जाते हैं। उनसे अहिसा का 
सन्देश जलता तक पहुँचता है। झाध्रम अहिंसा के मयरे श्रयोगों की जामकारी 
के किए अनुसन्धान-संस्थाओं और आध्यात्मिक प्रथोगशाल्राओं का काय करते 


१. हं०, २३--७-१ 8३ २८, 9० १६२ । 
२, है०, २१-७-१६४०, ए_० २१० । 


१७७ सर्वोदिय-तस्व-दशेन 


हैं ओर सध्य का आग्रह रखने में मरने को कक्ता सिखाते हैं । 

सत्याग्रह के जन्म के याद से ही आश्रम गांधीजी का निवाल-स्थानथे ' 
आाश्रमों के शास्त, प्राकृतिक वातातरण से उन्हें प्ररणा मिलती थी भौर ध्राश्रम्ों 
में रहकर ही वह सस्य की साधना करते थे। एक बार उन्होंने कद्दा था, भ्म्ें 
नहीं जानता कि क्यों में जिस संस्था को छू लेता हूं भन्त में उसे भ्राश्रम में 
परिवर्तित कर देता हूँ। ऐसा ल्गता है कि में और किसी प्रकार का 
जीवन जानता ही नहीं |?” ' सामुदायिक घार्मिक जीवन के अर्थ में झ्राश्रम 
गांधीजी के स्वभाव में ही था। जब से उन्होंने अलग घर बसाया, तभी 
उनका घर अआ्राश्रम-जेसा ही था; क्योंकि उनके कुटम्थ का उद्देश्य धर्म ही था 
और उसमें उनके उुहुम्बियों के अतिरिक्त कोई-न-कोई मित्र भी होता था । 
इन मित्रों का कुद्ठग्ब के साथ संबन्ध धार्मि+ होता था ।' गांधीजी के अ्राश्रर्मो 
के अतिरिक्त भारतवर्ष के विभिन्न भागों में बहुत से सस्याग्रह आश्चर्मो की 
स्थापना हुई । इनमें से प्रधघिकतर का संचालन गरंधीजी के शिप्यों और सह- 
योगियों के हाथ में हैं भौर उनका संगठन सावरमती शझ्राश्रम के--जिसे 
गांघीजी ने सन्‌ १६३३ में तोड़ दिया था--नमूने पर है | 


अहिसक संगठन : कांग्रेस ओर जनतस्त्र 


अहिंसात्मक जन-झान्दोलन के लिए नेता, उपनेताओं और सहयोगियों 
के भतिरिक्त स्थायी संगठन की भी आवश्यकता होती हैं । गाधीजी ने हृडियण 
नेशनक्ष काम स का सत्याग्रह की आवश्यकता के अनुसार पुनर्निर्माण करन 
का प्रयत्न किया था। क्षेकिन कांग्रेस को वह पूरी तरह अपने झांदशों भौर 
इच्छा के ह्नुकूल नहीं यना पाए थे। हम यहां संच्षेप मे हस बात के अध्ययन 
का प्रयस्‍्न करेंगे कि कहां तक कांग्रेस अह्विंसक संगठन के श्रादर्श तक नहीं 
पहुँच सकी । 

भारतीय राजनीति में गांधीजी के भाने न्‍क पहले कांग्र स उच्च मध्यम 
बर्ग के नेताओं का संगठन थी और उसका जनता से शायद ही कोई सम्पक 
था। उसका अधिवेशन वर्ष भर में एक बार किसी शहर में होता था 
ओर उसकी राजनीति प्रार्थना और बिरोघ के प्रस्तावों भौर शिष्ट-मण्दत्नों 
(डेष्यूटेशन्स ) तक सीमित थी । हस प्रकार कांग्र स सुखु्यतः विचार करने वाली 
संस्था थी और डसका संबन्ध कार्य की अपेक्षा मतनिर्माण से कहीं अधिक था ! 


१. 'इलस्ट्रेटेड बीकली श्राव इश्डिया' (म।च ३१, १३४४०) में महादेव देसाई 
का 'हाउडज़ मि० गांघी लिव! ! शीर्षक लेख; ह०,१-३-४६,पु० २३०-६१ । 
३. गांधीजी, 'सध्याग्रद आश्रम का इतिहास”, पु० १ | 


सामूहैक सत्याप्रह श्र 


गांधीजी ने कांग्रेस का पुलर्नि्माण किया और उसको क्रांतिकारी लनसंस्या 
बनाने का प्रयत्न किया | 

डमके नेतृत्व मे कांग्रेस का उद्देश्य यह हो गया झि वह जनता को 
जगाए, शिक्षा दे, उसमें अमगुुशासन का विकास करे और उसको शअआराज्ञादी की 
अहिंसास्मक लड़ाई के लिये तेयार करे । गांधीजी के अलजुसार अहिंसक संस्था के 
साधन सस्यपूर्ण और भहिंसक होने घाहिए । लेकिन उनके छगातार 
ज़ोर देने पर भी कांग्र स 'अहिंसक के स्थान में 'शांतिपू्ं! और “सत्यपूर्ण? क॑ 
स्थान से 'डलित” विशेषणों पर अटल रही | गांधीजी के लिये झहिंसा जीवन- 
सिद्धान्त था न कि कंवक्ष काम बनाने की नीति। सन्‌ १६१६ में उमकी 
सलाह से कांग्र स ने भ्रहिंसा को केवल्ल काम बनाने की नीति की तरह अर्थात 
केवल्ल स्वराज्य-प्राप्ति के क्षिण और देश के सामाजिक और धार्सेक समुदायों के 
ग्रापसी सम्बन्ध के नियमन के लिए स्वीकार क्िया। गांधीजी को आशा थी 
कि भारतवासी अहिसा ब॥ कारय-पद्धति को देख कर उसे सिद्धान्त को तरह 
मान लगे |" लेकिन यश्पि उन्होंने जनता को अहिंसा की कास बनाने चाक्ी 
नीति की तरद्द शिक्षा दी, उन्होंने हस बात पर भी ज़ोर दिया कि अहिंसा 
को काम बनाने वाली नीति की तरह मानने का भी यह भ्र्थ था कि हम 
राजनेतिक च्ेश्र मे हेमानदारों से शब्द और कार्य में अ्विंसक रहें । ““भ्रहिंसा के 
काम बनाने वाली नीति होने का अथ दे कि यदि वह अ्रसफल या प्रभावहीन 
सिद्ध हो तो डचित सूचना देकर हम उसे छोड़ सकते दे । लेकिन सीघी-सादी 
नेंतिकता की मांग है कि जब किसी नीविविशेष के अनुसार चला जाता हैं, 
तब उसका अनुसरण पूरे हृदय से हो ।??९ उन्होंने कहा, यह आवश्यक नहीं 
कि हमारी अहिंसा वीरों की हो, लेकिन सच्चे मनुष्यों की (अहिंसा) तो उसे 
होना ही पढ्ेगा |”? * 

५ सन्‌ १६३३ ई० में गांघीजी को विश्वास हो गया कि यवि भरष्टिसा को 
कारंगर बनाना दे तो उसे भ्रधकचरी कामचलाक नीति को तरह नहीं वक्ष 
स्यापक सिद्धान्त की तरह स्वीकार करना चाहिए। लेकिन गांधीजी की कसौटी 
से कांप्रेस बहुत पीछे थी । पिछले युद्ध के कारण सन्‌ १६४० में गांधीजी का 
कांप्रे स से यह मतसेद्‌ तीघ्र हो गया | दिल्ली और पूना के भ्रस्तावों से (जुल्नाई 
७ और ३७ सन्‌ १६४० , कांग्रेस ने गांधीजी को नेतृत्व के भार से मुक्त कर 
दिया और दो दशादिद्यों सक स्वीकार की हुई भदिसा के सिद्धास्त के प्रतिकूक्ष 
१, हदृ०, २३२-७-रे८, ए० १६२, २४-६, ३२६, ए० १७४ | 
२. यं० इ ०, भा० १, ए० २८२८३ । 
है, यं० इ०, भा० १, प्रू० शण्८ । 


१७६ सर्बोद्िय-तत्न-दर्शन 


डसने इस शर्त पर इंगकैंड के साथ सक्रिय रूप से युद्ध-अयत्त में सहयोग करने 
का वादा किया कि इंगलैेंड भारत को श्राज़ादी को मान ले। लेकिन 
कांग्रेस का यह प्रस्ताव इंगलेंढ ने अस्मीकार कर दिया | इसलिए बम्बई के 
प्रस्ताव से ( १६ सितम्बर, सन्‌ १६४० ) कांग्रेस मे फिर गांधीजी के नेतृस्व 
को स्वीकार किय! और अहिसक मौति और ब्यवहार को केवल स्वराज्य-प्राप्त 
के संघ में ही नहीं, बल्कि यथासस्मय स्वतन्श् भारतवर्ष में प्रयोग के खिे 
झपनाने का और निश्शसख्रीकरण में संसार का पथ-प्रदर्शन करने का वचन 
दिया ।' हस प्रस्ताव से भो अहिंसा कांग्रेस की कामचल्लाऊ नोति ही क्‍नी 
रही यद्यपि अब कांग्रेस पहले की स्थिति से आगे बढ़ी ओर उसमे पहले को 
अपेक्षा अधिक ब्यापक अर्थ में अहिंसा को स्वीकार किया। गांधीजी का विश्वास 
था कि जबतक कांग्रेस अर्टिंसा को अपनाएं रहेगी वद अजय रद्देगी ओर उसको 
कोई भी शक्ति दुबा न सकेगी |” सन्‌ १६४२ ई० के आन्दोलन और उसके 
बाद की घटनाओं ने बहुत से अिसावादियों के विश्वास को दुर्बक्ष बना 
दिया। गांधीजी का मत था कि यदि कांग्रेस के अधिकांश सदस्यों की 
अहिंसा में प्रास्था डिग गई है तो कांग्रेस को अपने विधान में से साधनों के 
४शाम्ति पूर्ण? और “'न्यायोचित” विशेषज्ञों को हटा देना चाहिए और स्पष्ट 
शब्दों में घोषित कर देगा जाहिए कि वह द्विंसास्मक साधनों का भी प्रयोग 
करेगी । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पहले भौर बाद की साम्प्रदायिक हिसा को दूर करने 
के ल्लिएु गांधीजी ने उपवास और श्रन्य रूपों में चीरों की झद्ठिंसा के सफल 
प्रयोग किये। शभ्रह्ििंसा द्वारा साम्प्रदाषिक एकता की स्थापना का प्रयत्न ही 
उनके बखिदान का कारण था। किन्तु कांभे सन, जो स्वतन्त्र भारत में शासन- 
कार्य चक्षा रही है, लगभग २५ वर्षों तक दुर्बलता की अहिंसा के प्रयोग के 
परिशाम-स्वरूप, साम्प्रदाग्रिक हिंसा और काश्मीर पर पाकिस्तानी श्क्रमण 
का सामना अहिंसा ढ्वारा न कर सकी | सन्‌ १६४७ में गांधीजी ने अपने एक 
लेख में लिखा था, “यह कोई छिपी बात नहीं है कि शासन-सत्ता स्वीकार 
करने के बाद कांग्रंस ने स्वेष्छा से अहिंसा को त्याग दिया है ।” * 


१, आल इशिश्िया कांप्रस कमिटी का १६-६-१६४० का प्रस्ताव ह०, २२-६-४०, 
पु० २६६। गांधीजी का “कांग्रेस रसपान्सिविलिदी फार दी डिस्ट- 
बैन्सेज़! का जवाब, १४-७-१६४३। 

२. ६०, ११-११-३७, १० ३३। 

३. ह०, २-११-१६४७, १० रे८६ | 
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बहुमत ओर अल्पमत 


कार्प्र स मैं गांधीजी विभिन्न दीं का भरे उचित झाव्नोचना का स्वोगत 
करते थे और ऐसी आलीचनी की सार्वजमिक जीवन के लिए यहुत स्थास्थ्यप्रद 
मांनते थे ।* उनका संत था कि कांग्रेस के अन्दर के विभिर्ष दल्तों को खंत्य 
और अहिंसा मेँ विश्वास के सूत्र में बंधे होना चाहिए । उनमें दूर भ हो पकने 
थाला पांरस्पंरिक विरौघ न हाँना चाहिए, उनका मतभेद ध्यैय और सोधेनों 
के भ्रम्वम्ध में नहीं बल्कि किसी विशेष अवसर पर प्रयुक साधन की तंफ्रसील 
के थारे में होना चाहिए । 


अद्दिसात्मक संस्था में बियंभ बहुमल के जनतन्त्रवादी मार्ग से होना 
चाहिए । लेकिन गांघीजी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अल्‍्पमत पर संरूया-बल द्वारा 
दबाव दाल्षने के विरोधी थे । भ्रहिंसा की मांग है कि अ्रत्पमत के साथ डद्ारता 
का ध्यवहार किया जाय। अहिंसा में बहुमत के अत्याचार के छिप स्थान 
नहीं है। कांग्रेस के सम्बन्ध में गांधीजी लिखते हैं, “मेरा सदा यह मत रहा 
है कि जब कोई गणयमान्य अरुपसत किसी व्यवद्यार-नियम के प्रति भाषक्ति 
करता है तो बहुमत को अल्पमत के सामने दब जाना सम्मान-पूर्ण बात है । 
जब संख्या-जन्य शक्ति अक्पमत की दृढ़ता से प्रहण् की हुई राय की नित्मष्त 
उपेक्षा करती दै, तो उसमें हिंसा की विशेषता द्वोती है। बहुमत का नियम 
तभी पूरी तरह से ठीक है जय भिश्र मतवाले अपने मतमेद पर कढोरता से 
अमुरोध न करें औौर जब उनमें बहुमत की राय को डदारतापूर्थक मान कोने की 
भावना दो |? * लेकिन इसका यह अर्थ नहीं दे कि अर्पसत को बहुसत की 
प्रगति और कार्य में अढ्चन दालने का देवी अधिकार है, “ जहाँ कोई सिद्धांत 
की बात महीं है भौर किसी कार्यक्रम को चलाता है, वहाँ भ्रद्पमत को बहुमत 
की बात माननी होगी।” * 
इस प्रकार साधारण रीति से मीति फा निर्धारण बहुमत द्वारा धोना 
चादिप्‌। क्षेकिन यदि किसी सिद्धांत सम्बन्धी बात का निर्णय हो, तो अस्पमत 
के मतभेद का पूरी तरह ज़याल् रखना बाहिप्‌ ।* 
अर्टिसिक संस्था के झल्‍्पमत को संस्था के सम्थ पूरी करइ सहयोग करणा 
अहिफ्‌ और स्वेण्छा स्रे टउसक़ी कक साननी वादिए | लेकिन यदि अल्पम्त को 





है, हैं०, र१०-११-३७, पृ० शेह | 
२, यं० इं०, भा० हे. ६० २१२। 
हे, ह०, १६--६-४०, प० २४४ | 
४, यं ० इ०, भा० है, प्ृ० १०१७ । 


श्ष्८ सर्वोदिय तत्त्व-दर्शन 


संस्था के भूल्लभूत सिद्धांतों मे विश्वास नहीं है तो उसको संस्था से हट जाना 
चाहिए और सेवा और बलिदान से संस्था के सदस्यों के मत-परिवर्तन का 
प्रयत्न करना चाहिए। संस्था से हट जाने पर भी झक्पसत को यथासम्भव 
बहुमत फे साथ सहयोग करते रहना चाहिए । संस्था के अन्दर रहकर विरोध 
और अंगा डालने की नीति सत्याग्रह फे सिद्धांतों के विरुद्ध है। गांधीजी ने 
सन्‌ १६२२ में लिखा था, “यदि हम जनतम्त्र की सक्ली भावना का विकास 
करने जा रहे दें तो हम यह रुकावट डाज़ कर नहीं, अलग रहकर कर 
सकेंगे ।”* केवल श्रद़ज्ञा-नीति निषेधास्मक भौर विनाशक है और उसका उद्देश्य 
है दूसरों को परेशान करके और चालवाज़ी से शक्ति पर अ्रधिकार कर ल्लेना, 
जब कि भरहिंसा रचनात्म+ और विधायक है और उसका डहृश्य है सेवा द्वारा 
हृदय परिवत्तन । 

चुनाव या वोट देने के अवसर पर संस्थू थे, विभिन्न समुदाय मतदाताओं 
को प्रभावित करने के सब ईमानदारों के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। 
कैकिन अ्रनुचित्त दबाव न डाजक्ना चाहिए और ग्रालो चना होना चाहिए विरोधी 
समुदायों की नीति की न कि समुदायों की ।* 

सन्‌ १६२० में, जब कांग्रेस सें स्तराज्य पार्टी के सदस्यों और अपरि- 
वर्तंन-वादियों मे मतभेद थ।, गांधीजी ने अपरिवर्तन-वादियों को सलाह दी थी 
कि बह पश्चिम में चालू राजनेंतिक पार्टियों की पक्षपातपूर्ण भनोद्ृत्ति कोन 
अपनाएँ। उन्होंने कद्दा था, जहाँ कहीं अपरिवर्ततवादी बिना कद्ठुतापूर्वक 
संघर्ष के बहुमत नहीं पा सकते उन्हे ख़ुशी से भ्रौर स्वेच्छा से भद्गत्तापृर्थंक 
स्वराज्य पार्टी के सदस्यों से दब जाना चाहिए । यदि उनको शक्ति या पद 
मिक्षता है ठो वह सेवा के द्वारा मिज़ना चादिए न कि योटों का चतुरतापूर्वक 
प्रबन्ध करने से । वोट तो हैं हीं लेकिन वह बिना मांगे मिलना चाहिए ।”* 
सन्‌ १&२८ में उन्हों। कद्दा था, “अहिंसा शक्ति पर बलपूवंक अधिकार नही 
करती । बह शक्ति को खोजती भी नही शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है।”? 
इस प्रकार गांधीजी के अनुसार असर संस्था मे शक्ति-लिप्सा को राजनीति 
और संस्था के संगठन को दहृथियाने और उसपर अपना अधिकार रखने के लिए 
पैंतरेबाज़ी के लिए स्थान नहीं है। 

इस बात में भी कांग्रेस प्रायः गांधीजी के झ्रादशश से पीछे थी । सन्‌ 
१६३७ के बाद कांग्रेस का एकरूपता भौर सुदढ़ता पर पेसे समुदायों के पैदा 
१, य० ३०, भा० २, प्रृ० ३४५ | 
३२, य० हं०, भा० २, प्ृ० ८८५। 
डे, ,मीणा, जीर्निरज़!, पृ० १५। 


सामूहिक सत्याप्रह १७६ 


हो जाने से हानिकर प्रभाव पड़ा है जिनको कांग्रेस के शुनियादी सिद्धांतों में 
विशेषकर अहिला में शौर रचनात्मक कायक्रम में विश्वास नहींथा | इस 
मतभेद के होते हुए भो यह समुदाय इसलिए कांग्रेस के अन्दर थे कि इससे 
यह जभता को अधिक प्रभावित कर सकते थे । यह समुदाय कभी-कभी भरंगा- 
नीति को श्रपनाते थे और गांधीजी ने एक बार यह मत प्रकट किया था कि 
यदि यह समुदाय समर्ाने-बुसाने से न मानें तो बहुमत के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग 
यह था कि यह कांग्रेस के संगठन को इन समुदायों के हाथ में छोड़ दे और 
बिना कांग्रेस के नाम का प्रयोग किए कांग्र स के कार्यक्रम को धलावे ।* 
कांग्रेस सदस्यता के बारे में भी गांधीजी के सिद्धांएों के अनुसार न 
चल्ष सकी क्योंकि उसने झक्सर संख्या-बृद्धि को श्रनुच्िित महत्व दिया। गांधी- 
जी का सदा विश्वास था कि कांग स के अआतरिक दोष सस्याग्रद्द की असफलता 
का एक सहस्वपूर्ण कारण थे। सन १६२२ में उन्होंने लिखा था, “आंतरिक 
अ्रष्टता का दृढ़, पेढोर विरोध सरकार के विरुद्ध पर्याप्त प्रतिरोध है ।”?* सन्‌ 
१६४०-४१ के युद्ध-विरोधी सत्याग्रह के ३ वर्ष पहिले से गांधीजी अपने बहुत 
से लेखों शोर भाषणों में कांग्रेस का ध्यान उसके आंतरिक दोषों की ओर 
आक्ृष्ट करते रदे थे । जब कांग्रेस ने सूबों में शासन-भार स्वीकार किया तो 
डसकी सदस्यता से संबन्धित ख़तर दूर हो गये । इसक्षिण क्षांग्रेस के नये 
प्रभाव और शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए बहुत से अवॉछनीय ब्यक्ति 
कांग्रेस मे भा गये। कांग्रेस के पदों के क्षिण भद्दी होड़ शुरू हो गई । 
खद॒स्यता के रजिस्टरों मे कूठे नाम दर्ज किये गये ओर कमेटियों के चुनाषों में 
कभो-कभी हिंसा का भी श्रयोग हुआ । व्यवस्थापक सभाझं के उत्तजनापूरा 
कार्य के सामने विधायक कार्यक्रम की उपेक्षा की गई और अनुशासन ढीला 
पढ़ गया। इसलिए कांग्रेस को अनुशासन को कमी और दूसरी बुराश्यों के 
विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी पढ़ी । युद्ध के प्रारम्भ के बाद काँग्रेस शासन 
के कार्य से अक्षण हो गई और १६४० ई० में युद्ध-विरोधी सत्याप्रह् हुआ । 
हम दोनों घटनाओं से कांग्रेस में बहुत शुद्धता भ्रा गई । अवसरत्रादी कांग्रं स 
को छोड़ कर सरकार के साथ जा मिले भौर १६७४२ ई० में श्रगस-झान्दोलम 
के पहिले काँग्रेस पुक बार फिर सुदृद संस्था बन गई भौर ३६४२ के 
घातक सरकारी हमले के अभूतपूर्य भ्रत्याचार को सह सकी । महायुद्ध के समाप्त 
होने के बाद शासन-ससा प्राप्त करने के बाद कांग्रेस के विरुद्ध अष्टता और 
अनुशासन की कमी की शिकायत पहले की अ्रपेक्षा अ्रधिक व्यापक दो गई दै। 


१, ह०, १३-१०-३८, 9० र८७ । 
२, य० ३०, भा० १, ४० २६४ | 


श्घ० सर्वोद्य तरूब- 


कांग्रेस ओर खत्ताबाद 

कौध शा का काये अभी तक दो प्रकार का था। उसका कुछ काथ तो 
झाइम्किपूदं था और इसका सरकष्ण कांग्रेस के आंतरिक संगठल और भवष्य 
से था | इस काय में कांग्रेस जनतत्थवादी संख्या थी और इस देसिभत से 
वह संखार की किसी जनतस्व्रवादी संस्था से पीछे नहीं थी। लेकिन 
फिछुली ठीन दशाब्दियों को कांग्रेस शक्तिशाली मिटिश सास्राज्यवाद के जिरुद्ध 
जीक्न-मरण के संघर्ष में कगी थी। इस प्रकार क्लास युद्धकारी संस्था, 
अध्टिंसास्सक फोज भी थी। युदु, झटटिसक युद्ध ली, जलतम्त्र को दुंज बना 
देशा है । क्‍योंकि क्मराने-बुकाने भ्रोर वोट द्वारा लिरूध करने की साधारण 
जुब्तस्त्रवादी प्रक्रियाओं को युद्धकाक् में स्मभिद्त करमा पढ़ता दे जोर गेतृरथ 
का केस्द्रीक्रण झोह शीज्रता पृथक शिशंस करना और कार्य करन अनिवाय॑ 
हो खाता है । 


पिछली तीन दशाएित्यों में अक सचिनय आज्ञा-संग स्थगित भी रहता 
था तब भी कांप्रेंस का शहिंसास्मक फौज की हैलियत से कार्य चालू रहत्ता 
था । क्योंकि सविनय आज्ञान्भंग के स्थगित रहने का अथ यह' नहीं था कि 
युद्ध का अन्त हो मया। युत्कारी संस्था फो दैसियत से कश्नस को निश्वश्रण 
का केम्ध्रीफरण करमत पढ़ता था और उसकी ' प्रत्येक विभाग और प्रस्येक 
सदस्य का, वह चादे कितना उर्च पदरुथ क्‍यों न हो, पथ-प्रद्शन कश्ना पढ़ता 
था और काम स उनसे पूरी आशाकारिता की भ्राशा रखतों थी। ' गांधीजी के 
शर्तों में “केन्द्रीय सत्ता को पूरी शशि प्राप्त है जिससे वह अपनी आधीनतता 
में काथे करने वाली सिक्ष-भिक्त हकाहयों का अनुशासन निर्धारित कर सके 
और उनको शमुशासन मानने पर वाध्य करु खके |! 


खविनय आज्ञा-भंग के समय गांधीजी के अनुसार, कांग्रेस की दृच्छा 
की अभिव्यक्ति डसके सेनापति द्वारा होती थी। “अस्येक इकाई को इष्छा- 
पूदंक विचार, शब्द्‌ और कार्य में उसकी झाज्ञा-पाक्षन करना पढ़ता है । हां 
विचार में भी, क्योंकि युद्ध भ्रहिंसक है। * 

जब कभी कांग्रेस ने सरकार के विरुद्ध युद्ध छेढ़ा, उसने गांधीजी को 
डिक्टेटर की पूरी शक्ति दी। सन्‌ १६३७० हुँ में याँघीजी ने इस बात का 
पक महस्वपूर्ण कारण बठाया कि क्यों झिसक अतिरोध का नियम्त्रणय, कांग्रेस 
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के समान अननतन्श्रधादी संस्था के दाथ में गहीँ होना चाहिए । काँग से में मिल- 
लिन्न मलोवृत्तियों के मशुष्य हैं। कुछ भ्रथथिंखा को सिद्धान्त रूप में मानते हैं 
और दूसरों के लिए अहिंसा राजमीति में काम-चलाऊ नीति है। “'इसकिए 
हो सकता है कि उस लोगों को ( अहिंसा की ) प्रद्ृत्ति, जिनके लिए अंहिसा 
काम-अल्लाऊ नीति है, हिंसा के प्रसोभम में उनका साथ न दे । छेंकिन डमकी 
प्रवृक्ति, जो अहिंसा के अतिरिक्त किसी दूसरे साथम का प्रयोग भहीं परेंगे, 
सदा उनका साथ देगी, यदि वास में उनमें झर्दिसा है। दसीजिए कांग्र स 
के नियम्शण हे (सस्याग्रही नेता की) स्वतस्त्रता की आवश्यकता है।” " 

लेकिन सत्याग्रही मैता नाम का ही डिक्टेटर ( अधिनायक ) होता था । 
डिक्टेटर की दैसियत से उसकी सच्चा केतत सचिनय आज्षा-भ॑ँग के समय के 
लिए होती थी । उसकी सत्ता की डरफ्ति जनतम्त्रवादी थी, क्योंकि काँग्रेस 
उसको स्वेच्छा से स्वीकार करती थी । इसके भ्रतिरिक्ति, सत्याप्रही भ्रनुधामियों 
की आज्ाकारिता उभकी स्वेच्छा पर आश्रित थी और धह जब चाहते नेता 
को आज्ञा मानने से इन्कार कर सकते थे। फिर, जब सविनय श्राज्ञा-मंग 
का आंदोलन ज़ोर पकढ़ता थां तब बंढ़े-बढ़े नेता गिरफ्तार हो जाते थे और 
कांग्र गैरकानूनी ही जाती थी। कांग्रेस कर्मेंटियों कां कार्य बन्द हो जातों 
था और धह अपने अ्रधिकार स्थानीय डिक्टेटरों को सोंप देती थी। तब 
आंदोलन विकेन्द्रित भौर स्व-सब्चालित हो जाता था। वास्तव में गांधीजी 
चाहते थे कि नेतृत्व इतनी पूरी तरद्द विकेन्द्रित हो जाय कि प्रत्येक सरयाग्रही 
स्वयं अपना नेता भौ हो भर अ्रज्लुगाभी भी |* किसी भौ क्राश्तिकारी 
आंदोलन में हससे 'अधिक जनतन्त्रवादी व्यवस्था शायद ही श॑मव हो । 

हंस प्रकार काँग्रेस में प्रभावोत्पादक नेतृत्व, आवश्यकताणुसार सत्ता के 
केल्द्रीकरण, धुद्ध-तमंता और जनतन्‍्त्र का सामअस्थ था। पिंदले युद से 
पहले प्राग्तीय मल्ध्रिमण्डलों के सदस्य गाँधीजी की राय से कांग्रेस की कार्य- 
कारिणी समितियों से, संस्था के आंतरिक जनतस्त्न की रक्षा के लिए, अद्ग 
रखे गए थे । लेकिन इससे कांग्र स का संचालन प्रथम श्रेणी के नेवाञी के 
हाथ में नहीं रहता और काँग्रेस झौर सरकार की नीतियाँ में अन्तर बढ़ने की 
सम्भावना रहती है। इसलिए युद्ध के बाद से पिछुला तरीक़ा बदख दिया 
गया है | 

यह ञअम हो सकता है कि सत्याप्रही डिक्टेटर फ्रासिस्ट डिक्टेंटर था, 
लेकिन दोनों में पृथ्वी आकाश का अन्तर है। फ़ासिज़्स हिंसा पर झालित 
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है । दूसरो और कांग्रेस अध्टिसक संस्था थी । उसके दृबाव डालने के साधन 
नैतिक थे और वह बल्च-प्रयोग द्वारा किस्ली को अपनी बात मानने पर याध्य 
नहीं करती थी । इस प्रकार संसार की एकमात्र महत्वपूर्ण अद्विसक संस्था की 
द्ेस्तियत से कांग्रेस झौर फ्रालिज़्म परस्पर विरोधी हैं। कांग्रेस के भनन्‍्दर छोटे- 
से-छोटा अएपमत भी बहुमत के अन्याय का अहिंसक प्रतिरोध कर सकता था 
और हस प्रकार अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता था। 

गांधीजी का कांग्रेस से अनेक बार झलग होना इस बात का प्रमाण दै 
कि कांग्रंस नेता की अन्ध-भक्ति के फ्रासिस्ट सिद्धान्त को नएीं मानती थी । 
सन्‌ १६४० ई० में तो कांग्र स ने ही गांधीजी को नेतृत्व से अलग कर दिया 
था । कांग्रेस पर गांधीजी का धभात्र केवलमातन्र नेतिक था और वह अक्सर 
बढ़ाकर बतत्नाया जाता था। गाँधीजी लिखते हैं. ''मेरी राय वहीं तक मानी 
जाती है जहां तक मेरी राय के ठीक होने का विश्वास हो जाता है । में यह 
मेद्‌ प्रकट कर दू* कि अक्सर मेरी राय का सदस्यों पर प्रभाव नहीं पढ़ता ।”* 
यह याद दिल्लाना शायद्‌ पअ्रनावश्यक है कि गांधीजी अपने जीवन के पिछले 
१२ वर्षा में कांग्रेस को स्वयं अपना मार्ग निर्धारण करने भर उनकी राय के 
प्रतिकूल भी स्वतन्त्रवापूवंक कार्य करने को निरन्तर प्रोरसादित करते रहे थे । 
वह यह बतला देते थे कि डनकी समझ में परिस्थितिविशेष में क्या ढीक 
मार्ग था। लेशिन वह कांग्र स को उनका मत स्घीकार करने को मजबूर नही 
करते थे | 

इस भ्रम का कि कांग्रेस फ़ासिस्ट थी एक पारण यह भी है कि यह 
सदस्यों को प्रनुशासन में रखने का प्रयरन करती थी । हम ऊपर बतला आए 
हैं के क्यो कांग्रेस को सन्‌ १६३७ के बाद झलुशालन की कमी को और 
दोषों को दूर करने के लिए नियमों का उस्जंघन करने वाले सदस्यों के ब्रिरुद्ध 
अनुशासन-कायवाद्दी करनी पड़ी । जिन संस्थाओं को सदस्यता स्वेच्छा पर 
आश्रित है उनके सिद्धांतों भौर कार्य-पद्धति के प्रति बक़ादारी ऐसी संस्थाओं 
के अ्रस्तित्व की पूथे- न्‍्यता है। 

कांग्रेस की सदस्यता भारतत्र्ष को जनसंख्या के पुक अंश तक ही 
मर्यादित थी। लेकिन कांग्र स सेवा के अधिकार से सम्पूर्या राप्ट्र वे प्रति- 
निधित्व का दावा करतो थी । देश के स्वतन्त् होने के पहल्ले कांग्र स ने हुस 
बात का भी प्रयत्न किया था कि उसमें जनमत के सभी महत्वपूर्ण अंशों पे. 
समावेश हो । लेकिन हुसका कारया यह था कि कांग्र स भारतीय राष्ट्रीयता 
की एकता का ओर साम्नाज्यवाद के विरुद्ध उसके प्रतिरोध का प्रतीक थी । 
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गांधीजीने एक बार कहा था, “जब कोई देश विदेशियों के धाथ से शक्ति 
छीनने के संघर्ष में लगा हो तो ( प्रसुख राजनेतिक दक्ष में श्रन्य दलों के ) 
सम्मिल्षित होने की क्रिया स्वाभाविक है; वहां शथक, प्रतिदवन्द्दी राजनैतिक 
संगठनों की गु'जाहुश नहीं। देश की सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग तीसरे बक्षपूवंक 
अधिकार करने वाले दल को लिकालने के लिए होना चाहिए ।'”' 


कांग्र स में दोष और कमियां थीं। लेकिन गांधीजी के अनुसार वह चाहे 
जितनी अपूर्ण क्यो न हो, उसमें श्रद्धा की चाहे जितनी कमी क्यों न हो, 
लेकिन शान्तिपूर्ण साधनों मे दृढ़तापूवंक विश्वास करने वाली बह एकमात्र 
संस्था थी।* किसी दूसरी संस्था ने अहिसक प्रतिरोध का प्रयोग हतने बढ़े 
तैमाने पर नहीं किया है। और न इतिहास मे किसी दूसरी क्रांतिकारी संस्था 
का ननृत्व हृतना जनतन्त्रवादी था । 


गांधीजी ने कांग्रेस की पुनरंचना इस उदृंश्य से की थी कि वह 
जनतन्त्रवादी क्रांतिकारी संस्था बन जाय और भारतवष के ७ ब्लाख गांव 
उसकी सेवा और प्रभाव के ज्षेत्र में भा जाये । उनका विश्वास था कि रूच्चे 
जनतन्त्रवाद की श्रोर कांग्रेस ने क्षणातार उन्नति की थी । 

अपनी घारणा के उनतन्‍्त्रवाद में गांधीजी हस बात को महत्व नहीं देते 
थे कि जनता के प्रतिनिधियों की संख्या बहुत बड़ी हो- इतनी बड़ी कि 
आसानी से संभल न सके और उसके कारण अष्टता और पाखंड बढ़े। जेसे 
कि उन्होंने सनू १६३४ ई० में कहा था, “सच्चे जनतन्त्र का हूस बात से 
धिरोध नहीं कि थोड़े से व्यक्ति उनकी जिनके प्रतिनिधि होने का बह दावा 
करते दैं--भावनाओं, आशा और प्राकांछ्ाश्ों का प्रतिभिधिस्त करें ।?? ? गांधीजी 
ह्वारा प्रयुक्त “प्रतिनिधि होने का दावा करते है?” शब्दों को जनतन्त्रवादी 
झादर्श के विरुद्ध समझना नितांत भूल होगी। श्रहिंसक संस्था में जो स्वेच्छा 
पर अवलम्बित आजश्ञाकारिता और नेतिक साधनों पर आकश्षित हो “प्रतिनिधि 
होने का दावा” करने का अर्थ जनता की सेवा करने और उनके लिए कष्ट 
सहने के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं । यदि यात गांधीजी पर ही छोड दी जाती तो 
वह कांमे स की सस्प-संरुग्रा को यथासम्भव बहुत ही कस कर देने । “कांग्रेस 
थोड़े से चुने हुए सेवा करने वालों को होती, जो राष्ट्र की इच्छा के भनुसार 
हटाए जा सकते लेकिन जिनको उस कार्यक्रम में जो बह देश के सामने रखते 





१, है०, २१-१२-१६३८, पृ० ४१० | 
२, गाधीजी का २१-४-४१ का वक्तव्य । 
३, गांधीजी का १७-६-३४ का वक्तव्य । 


श्पह सर्वादय-राज्ब-दुशंन 


कक्ष भ्यक्तियों का इऋआपपूर्वक दिया हुआ सइयोग शिकस्त ।११! 

खनू १६२० में गांधीजी ये कांग्र सु का नये विघाल यनाव्षा था। सब्र 
॥६४६४ में उस्होंने कांग्रेस के विधान में कुछ मह्वपूरे प्रस्वितंनों की सिकारिक 
की | इससे से यहुत परिवर्तत १६३४ में बम्धई के शरच्रियेशन में कमंग्रेस ने 
स्वीकार कर लिए । सन्‌ ३३३६४ के विधाल में ससय-सलय पर, विशेष रुप से 
१48४६ में; रंग्रोधन हुए थे | रूतू १६७८ तक हस़ी श्ंशरेश्वित श्रिद्लान द्वारा 
कह प्र का संगठन निर्धारित होता था। 

इस संशोश्रित विधान के अनुसार इंडियन नेशनत्य कप्रस में निम्म- 
क्षिखित का खमावेश था : 

(१) चार झाना वार्पिक अंदा देने व्ाल्ले कांग्रेस कम्ेदियों के प्रप्णिक 
सदस्य । 

(२) ग्राम, मोहरुज्ञा, शहर, श्राना, मंडल, तहसील ओर क़िला 
कमेटियां । 

(३) प्रास्तीय कांग्रेस कसेटी । 

(४) कांग्रेस का खाषिक अधिवेशन जिसमें ससापति भौर उस वर्ष के 
प्रतिनिधि सम्मिक्तित थे । 

(२) अखिल भारतीवर्षीय कांग्रेस कमेटी । 

(६) काय-समिति (वर्किज्ञ कमेटी) । 

प्रतिनिधियों का चुनाव प्राथमिक सदस्यों द्वारा ज़िक्ञों में जनसंख्या के 
और सदस्थ-संख्या के अनुसार होता था। सूबे के प्रतिनिधियों से प्रांतीय 
कांगर स कमेटी बनती थी । प्रान्त के प्रतिनिधि अपने पृक तिहाई भाग को 
झखिल भारधवर्षीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता के लिए घुनते थे। समापति 
का चुनाव एक वर्ष के लिए. होता था ओर प्रत्येक प्रतिनिधि को इस झुनाव में 
बोट दैने का अधिकार होता था। कार्यल्मिति में ५४७ सदस्य होते थे और 
हन सदस्यों को सभापत्ति अखिल भारतीय कांभ स कमेटी के सदस्यों में से 
खुनता था। का्यसमिति कांग्रेस की कार्यकारिणी सत्ता थी, अखिल्ल भारतीय 
काँग्रेस कमेटी के प्रति शत्तरदायी थी झोर उसकी निर्भारिश नीति के अनुसार 
काय करती थी । 

देश के स्वतम्त्र होने के पहले ही गांधीजी का ध्यान कांग्रेस के दोषों 
की ओर भाहृष्ट हुआ था और उन्होंने कांग्रेस के सुधार के बारे में सुफ्रात 
दिए थे जिससे कांप्रंस भद्दे शक्ति-संघर्ष से बच सके भौर झार्थिक, सामाजिक 


१, ह०, र२-८-३६, ४० २१२१) 


हे 





सामृक्तिक सत्याधद श्स् 


झौर मैतिक काशस्व्रक्ता की इधावया कर सके । झलके ऋुकाथ हमको इसके 
एक हिन्दी में किसे शात्रण ( ओमोवेशशम ) में-- जिसको डन्सोंने करंप्रश की 
विजान-समिति को १ अनवरस् सन्‌ ३६७७ को विस्रा भरा *---ट सके एक केस 
में शिसका शीर्षक या कांप श्न की स्थिति! झोर कांग्रेस के बिलास के उक्ष 
प्रारूप ? में लिखते हें जिसको उन्होंने २९ जनकटी ४३४८ को किसका था ओर 
जो डनकी अष्तिआ बसीयत के गाल से प्रल्िक दे । 

गैज्ञीली का अत था कि अचार और व्यवस्थाभल काय के लापन ऋी 
अति बंप्रेस की डप्रयोगिता श्रमाप्त के चुकी थी | कांग्रेस के वकंमान अंभटम 
को विघटिलत करके द्रेक-सेवक संघ के रुज में क्किश्तित हो जमा चाहिए । 
स्रंघ को राष्र के डन सेवकों का समुदाय होगा चाहिए जो झ्ार्थिक, सलामालिक 
और नेशिक स्वतन्त्रता की सिद्धि अर्थात राजनेतिक स्वतन्धता को अलतस्य में 
कार्यागिविश करने के ड्रेशय से ऋधघिकलश गाँवों मे रखमभात्मर कार्थक्रम भरे खरे 
हुए हों। द्रद ज़्दाई ज्िदमसगार शक्ति-संघर् से झड़ग कहेंगे. ओर सह के 
सतदाताझों को असरनी शेशिकतत और सेका के सम्मश्षित कहेंगे; । 

सतेक सेवक संघ का संकटम अनतम्बबदी सिद्धासतों के अनुसाह होगा । 
रचनास्सक कार्य में क्षरे पांच वयस्क व्यक्तियों की एक हकाई ब्रनेश्ी । पेस्की 
दो निकठयतों पंचायते पक नमेंहा चुनेंगी। ऐसे पचास प्र्पम श्रेणी के नेता 
द्वितीय श्रेणी का पक नेता सुनेंगे और इस भकार संगठल सका देक में फेक 
जाबगा । द्वितीय शओेणी के नेता व्यक्तिअत रूप से अपने स्थान में ओर सम्मिस्स्ति 
रूप में सम्पूर्ण देश में कार्य-संच्ाक्षन करंगे। आवश्यकता होने पर ट्विलीष 
श्रेणी के नेता अपने में से एक को प्रमुख नेता छुनेंसे जो सम्पूय संघ का 
संध्याज्षन और नेश्तव करेया | संघ रच्चनात्यक कार्य करने वाली भ्रस्य स्वतन्‍्थ 
संस्थाष्यों को समन्‍यता देसा । 

५ गांधीजी के सहस्यसभयतर के बाद उनके हम सुझावों को कांग्रंस के 
नेशाओं की स्ीकृति. त मिक्त सकी । सन्‌ १६४८ में कांग्रेस ने एक नर विघक्ता 
को सबीक्षऋ किया । इस विध्सल के लखुसा३ पुराने संसठन में कुछ व्ररितर्कंत 
कर दिख जब, हैं। नये. विधान के अजुछार, ““भपरतीय राष्ट्रीय कांमास का 
डद्देश्स भारतआासियों की मलाई और उन्नति करना तथा भारक्ष में शांव्सिय 


१, ज्ञापन के अंग्रेजी अनुवाद के लिए देखिए एन० वी० राजकुमार, 'डेवलपर्मेट 
आँव द्वि कांग्रेस कांस्टीस्यू शन', परिशिष्ट २ । 

२. ६०, १११-१६४८, ए० ४ | 

है, ६०, १४-२-१६४८, ४० ३२। 


१८६ सर्वोदय तश्व-द्शेन 


एवं वेघ उपायों से ऐसे सम्मिलित सहकारी स्वरात्प की स्थापना करना है 
जिसका श्राधार सब के लिए समान अवसर और समान राजनेतिक, आर्थिक 
झौर सामाजिक अधिकार दो और जिसका लक्ष्य विश्व-शान्ति और विश्व- 
बैघुत्ज की स्थापना करना हो ।” नये विधान के अनुसार कांग् स की सदस्यता 
तीन प्रकार की हैं--साधारण सदस्य, योग्पर सदस्य और कसेठ सद॒स्थ | 
करमंठ सदस्य बह है जो अपने समय का एक भाग नियमित रूप से किल्ली 
प्रकार के र/'ड्टीय या रचनास्‍्मक कार्य में या कार्यो में लगाता है। कमठ सदस्य 
को कांग्रेस के सभी चुनावों के लिए खड़े होने का और वोट देने का अधिकार 
है। घुनाव के लिए पही खड़ा हो सकता है जो जिसी साम्प्रदायिक दल या 
किसी ऐसे श्रन्य राजनैतिक दल का सद॒स्य नहीं है जिसकी धलग सदस्यता, 
विधान या कार्यक्रम हो । कार्य-समिति ( वर्किक्न कमेटी ) में ऐसे सदस्मों का 
अनुपात जो भारत या राज्यों की सरकार के मन्सत्री हैं एक तिहाई से श्रधिक 
नहीं हो सकता कांग्रेस कमेटियों की अवधि छीन वर्ष कर दी गई है । 

कांग्रेस की सहायक संस्थाएँ भी हैं। पालेमटरी बोर्ड कार्य-समिति की 
उपसमिति है जो ध्यवस्थापक-मणडलों से सम्वम्थित कांग्रेस के कार्यो की 
देश्य-रेख करती है । 

सन्‌ १६७१ के पहले गांज्री-संबा-संध नौ सत्याग्रही विशेषज्ञों को 
अनुसन्धान सँैस्था थी। यह विशेषज्ञ जीवन के प्रस्येक क्षेत्र मे अहिंसा 
के प्रयोग के बारे में खोज करने थे । विशेष-छूप से वह विधायक काये के बारे 
में और उस कार्य की व्यक्ति और समाज पर प्रतिक्रिया के बारे में झष्ययन 
झौर अनुसन्धान करते थे । * संघ कांग्रेस से स्वतन्न्र था और गांधीजी की 
देख-रेस् में काये करता था | संध के अतिरिक्त विधायक कार्यक्रम के विशेषज्ञों 
की स्वतन्त्र संस्थाएँ भी हैं। विधायक कार्यक्रम सम्बन्धी प्रसुख संस्थाएं हैं 
अखिल भारतीय उर्खा सेघ, अभ्रखिल भा(तीय आमोद्योग संघ, हरिजन सेवक 
सँंघ, हिम्दुम्तानी तालीमी संघ और गो सेवा संघ | सन्‌ १६४६ में गांधीजी के 
तस्य दर्शन पर श्राधारित विधायक कार्यक्रम सम्बन्धी इन पाँच संस्थाओं के 
पाँच प्रतिनिधियो की एक सम्मिल्षित समिति बनी थी जिसका नाम सन्‌ 
१६४१ में बदल कर समरप्र-९चणा समिति रखा गा था। यह सलाह दने 
बाली समिति और पाँचों विधायक दरभय सम्बन्धी संस्थाएँ गांधीमी की देख- 
रेख में कार्य करती थीं। रूमग्र-रचना समिति का प्रमुख कतंव्य था आम्य- 
जीवल की उन्नति के उद्देश्य से विधायक कार्यक्रम का पथ-त्रदशन, डसमें 
सामअस्य स्थापन, शौर यह देखना कि इन संघों के कारकार में सत्य और 
१. द०, २-र३-४०॥ ४० २४। 


सामूहिक सत्याम्रह ६८७ 


अहिंसा का पालन होता है या नहीं । * किन्तु समग्र-रचना सप्रिति सन्‍्तोष- 
जनक रीति से काम न कर सको । 

गांधीजी के महाप्रस्यथान के घाद्‌ उनकी शिक्षा पर आधारित ११ रचन- 
स्मक कार्य “सम्बन्धी संस्थाओं ने पथ-प्रदर्शन, नीति-निर्धारण और पारस्परिक 
सहयोग के लिए एक अखिल भारत सेवा संघ को स्थापना की है।'* गांधीती 
की शिक्षा को मानने वालों ने सर्वोद्य-समाज नाम के एक समाज की 
रचना की है। हस समा का उद्देश्य है “सत्य और अ्रद्दिसा पर एक ऐसा 
समाज बनाने की कोशिश करना जिसमें जात-पांत न हो, जिखमें किसी को 
शोषण करने का मौका न मिले और जिसमे समूद्ष भर ब्यक्ति, दोनों को 
पूरा पुरा ( सर्वाज्ञीण ) विकास करने का पूरा श्रवसर मिले।” गांधीजी के 
सिद्धांतों को माननेवाला और उनके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करने घात्षा 
प्रस्येक व्यक्ति समाज का सदस्य दो सकता है। सदस्यों में श्रापस में सम्पक 
रखने के क्िए प्रति वर्ष ३० जनवरी के दिन सर्वोदिय समाज का एक मेला 
लगता है जिसमे सब सद॒स्य सम्मिलित हो सकते हैं। 


खय्य॑ सेवक 

हिन्दुम्तानी सेश दल कांग्रस के स्वथंसेवर्कों की देख-रेस्ब करने वाली 
संख्या थी । समय-समय पर स्थयंसेवफों के शिक्षा-शिविर लगते थे। उनकी 
अपनी अलग ड्िल, वर्दी भर राष्ट्रगान थे | गांधीजी ने सदा हस बात पर 
ज्ञोर दिया कि स्वयंसेव्कों को सतकंता से भर्ती करना चाहिए। सचरित्र 
व्यक्तियों के अतिरिक्त दूसरों को अलग रखने के उद्देश्य से स्वय॑सेवकों को 
एक प्रतिक्षापन्न पर हस्ताक्षर करना पता था और अहिसक अ्रभुशासन स्वीकार 
करना पढ़ता था। 
५. गांधीजी की राय थी कि अपना सब समय राष्ट्रीय-सेवा में लगाने वाले 
निर्धन स्वर्ससेवकों को अपने भरण-पोषण मात्र के लिए आवश्यक वेतन 
स्वीकार करना चाहिए ।* सन्‌ १६३३-३६ में झाम-सुधार का कार्य करने 


१, खादी जगत, वर्ष ४, अक ६, 9० १५ | 

२, यह संस्थाएं है--अखिल मारतवर्षीय चखी संध; अखिल भारतवर्पीय 
ग्राम-उद्योग सघ; हरिजन सेवक संघ; हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, गो-सेवा 
संघ: हिन्दुस्तानी प्रचार समा; कस्तूरबा गाधी मेमोरियल ट्रस्ट; नवजीवन 
ट्रस्ट; हिन्दुस्तानी मज़दूर शघ; नेचेरक्योर ट्रस्ट; और वेस्टन इण्डिया 
आदियासी वक्‍्स फेडरेशन | 

३, यं० इं०, भा० २, ए० ४४२ | 


श्धद सर्वोवय-तस्व-दर्शन 


काशे रथ पंरोयकों को उस्होंने यह सलाह दी थी कि वह अपनी आवश्यकताओं 
के क्षिप उस गाँव पर आश्रित रहें जिसकी बह सेवा करते थे। साथ-दी-साथ 
शनका यह भी भर था कि शरीरश्रम के आदशे के अजुसार प्रत्येक ध्यक्ति को 
झषनी फुरूरतों के लिए स्थयं कमा खेला चाहिए भौर अपना बाक़ी समय 
राहीब-सेवा में लगाना चाहिए ।" ग्राम-सेबत करने बाते का जिस गाँव की वह 
सैया करता है उल पर आश्रित होता हूस घात का चिह्न है कि गाँव उसकी 
सेका रथीकार करता है, टस व्यक्ति में विश्वास करता है और उसकी उचित 
ज़रूर॒तों को पूरा करे के लिए शेकार है। सन्‌ १६४६ में गांधीजी को स्वीकृति 
से अखित भारतोय चर्सा संघ ने यह तय किया था कि आजकल की मदगी को 
इष्टि में रुखते हुएः सपा आम-सेवा में लगे हुए कार्यकर्सा को ठसके फरिचार 
की सदश्यसंरणथा के लुसतर १०० रुपये मासिक तक मिक्तना चाहिए ) यह 
मआखिक सहायता बीस प्रतिशत के हिस्लाव से प्रश्चिषं कस होती जायमगी। 
३ वर्ष के अन्त में कार्यकर्शा स्पावक्तम्थी हो जत्त्यगा और अपने भरथ-पोषण के 
लिए गाँव की सहायता यर, स्वयं अपने शरीर-अस पर और उस स्थान में 
अपने द्वारा चल्ताए हुए घरेलू ध॑घों को साक्षरण झाय पर आश्रित रद्देगा । 
स्वयंसेवकों का फरूबष्य था जनता को सत्याग्रह की किक्षा देना । 
झरहिसक प्रतिरोध के समय बह सत्य!ग्रही सेना के ध्ाम्रश्नम का काम करते थे । 
नये र॑गरूरों में सूस्याप्रह को भावख मिक्रल्ितत करते थे और उनको अनुशासन 
लिखाते थे | शाझम्ति के समय उनसे यह ऋाश्या को खतती थी कि बह रेचनास्मतक 
कार्य ढ।र। अन्सा की सेवा करेंगे | आवश्यकता पढ़ने पर वह सभाशभों, जलूसों 
और हद जाक्षों का प्रबन्ध करते थे । 
ग्राम्न-सेबकों की हैलियत से उनका कसंब्य था खादी को सार्वभौम बनाना 
ओर घरेलू धन्धों के झ्राधार पर गाँवों का पुनर्लेगडन करना | गरंधीजी एक 
झाद्श सत्याग्रही आम्र-कापकर्ता का वर्यम इस शब्दों में करते हैं, “सेवा के 
बाते से दह गाँव के निधंत-से-निर्घन प्रचुष्य से संब्रन्धित होगा । वह अपने 
को भंगी, परिचारक, कगड़ों का पंच और गांव के लड़कों का शिक्षक बना 
देगा। उसका घर कताई में केन्द्रित लाभदायक कार्यों से शहद की मक्खियों 
के छुत्ते की तरह समशगूक्ष रहेगा ।? * 
सन्‌ १६३८ से गांधीजी ने प्रायः हस बात पर ज़ोर दिया कि सांप्रदा।यक 
मेगढ़ों को दकाने के छ्लिए प्रत्येक गाँव में और शहरों के हिस्सों में शान्ति- 


१, ६०, १-६-३५, ४० १२२ और १२५; १२-११-३४, ४० ३०२, और 
२६-२-३६, प्रृ० श्८ । 
२, ह्‌०, इ+ऋप+ ४०, प््‌ू० २१२५ । 
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इछ्ों का संगठन हो और शाग्ति-दुल् के स्कर्धसेबक भर्द़ी किये जाय॑। प्रध्येक 
दल या दत् का प्रत्पेक भाग अपना भ्रध्यक्ष चुन ले | हन स्व्यंखेवकों के लिए 
यह आवश्यक था कि वह अद्ठिंसा को सिद्धांत को तरह माने, उनको ईरवर में 
इढ़ विश्वास हो और उनमें संसार फे प्रमुख घममों की ओर समता का भाव ऐो । 
बड़ स्वयंसेवक स्थानीय होना चाहिए, उनको एक-दूसरे से अच्छी तरह परिथित 
दोना चाहिए और उनको अपने स्थान के द्वोगों के साथ ब्यक्तिगत विधा 
सेवा के द्वारा सम्प्क स्थापित करना आादिए। उन्हे किसी विशेष प्रकार ये अस्त 
पहला चाहिए जिसमें वह छुगमल। से पहचाने जा सके । उनके पास किसी 
प्रकार के द्धार नहीं होना चाहिएु | गांधीजी का विचार था कि यद्द स्वर्थ 
सेवक पुलिस और फौज का स्थान ले लें और सांप्रदायिक दंगों को अहिंसक 
पद्धलि से श्मंंत करें ।* 

उनका कहता था कि. शान्सि-सेना का कायक्रम “हिन्चू-पुस्लिम दंगों 
झोए इसी तरह के दूसरे रूमड़ों के रोकने में मल्यु के रवामत क। कार्यक्रल है । 
बच्च हिंसा को रोकने के क्षिए जान देने का कार्यक्रम है ।?* गांधीजी के निर्देश 
के अजुसार न १६४शे८ में देश के कुछ भागों में शाम्सिलेगा के संगठन क। 
प्रथत्ण हुआ था | जिस प्रकार कौ शाम्सि की रुत्रापना का प्रथव्म यह अिंसक 
स्वयंसे यक्क करते थे वद्द सरकारी सता हारा कस्ष-प्रयोग से स्थायिक्त शान्ति न 
थी बक्कि सेव्य ओर समझदारी द्वारा स्थापित विश्वास पर आशिस फोमित 
थी! मांधोमी का विश्वास था कि. अर्धिसा इस प्रकार के दंगों को दबाने के 
जिए पर्षाक् है । रगका यह भी कहना था कि इस प्रकर के दुंखों का इथत्थी 
हज़ाज अहिंसा द्वारा दी हो सकता है। 

अर्हिलक सेनप का सबसे अधिक महत्वपुर् स्वण था ख़बरई ख़िंदमतगार 
बय सुज़पोंश ! इस भाग्दोकन की मीन ढाफने वायों जाम! अब्दुलणफ़्फ्रासणां 
है। जो साहथ अरधिसा को ध्यापक अर्थ में! मततते हें । पदिकों अर्धिसिक भाक्ोशेक 
में जब गांधीजी ने देश को रोक्षट विज्ष कह निकेद करने की सकाह दी थीं उखी 
लझ्नय' को साहब ने कांग्रोक के बाहर इस अयन्दोशन का खंभरुूक किया थह। 
चीशेऔीरे यह भझान्शोशल कांगस के समीप भातर अबा और देश के बटचारें के 
पहिले, कई वर्षों से बह कांग्र स का अकृल था | 

सुखपोशों की संख्या सन्‌ १8१श८ में पक ज्ाख से अधिक थी। वह 
अपेत्तनिक स्वयंसेवक थे' और अपी वर्दी स्वयं काते ये । उत्तकों अध-फौजी 


१, हू०, १८-६-रे८, ० १४२ | 
२, है०, २१-१०-३६, प्ृ० ३१० | 


१६० सर्वोदय-तच्व-दुर्शन 


कवायद की शिक्षा मिलती थी भौर उनका अनुशासन हिन्दुस्तान के भ्रन्य प्रांतों 
के स्वय॑सेषर्कों की भ्रपेज्षा श्रधिक अच्छा था। सन्‌ १६३०-३३ के च्रांदोलन में 
सरकारी दमन भारत के किसी भी भाग में हृतना कठोर और अत्याचारपूर्ण 
नथा जितना कि सीमाम्रांत में और न किसी दूसरे प्रात के सस्याग्रहियों ने 
हतनी वीरता और अ्रद्धिंसा के खाथ उसका सामना किया था जैसा कि सुख़े- 
पोशों ने । गांधीजी सुख़ेपोश आन्दोलन को बहुत महरव देत थे। डनकी संख्या 
और सफलता के भ्रतिरिक्त यह श्रान्दोलन बहुत कुछ वीरों की अ्रहिंसा का 
प्रयोग था । सौमाप्रात के निवासी संसार के अधिकतम थुद्धप्रिय मनुष्यों में से 
हैं। हिंसा और बदला उनकी विशेषता है। बदला लेना पठानों की प्रतिष्ठा- 
नियमायली का आवश्यक भाग है। कटा जाता है कि प्रत्येक पठान अपने 
द्वारा की हुईं हत्याश्रों की गिनती रखता है और अपने शत्रुओं को याद्‌ 
रखता है। कुछ वर्ष पहले ख़ान अब्दुलगफ़्क़ार, ख़ो की गाय थी कि अहिंसा ने 
सुख़पोशों के खाहल को बढ़ा दिया था और उनके ऋणड़ो को कम कर दिया 
था ।* बाद में खान अब्दुलगफ़्कार ख़ाँ ने ख़ुदाई ख़िदमतगारों को रचनात्मक 
कार्यक्रम की शिक्षा देने के लिए सरदर्याब में एक केन्द्र स्थापित किया। वह 
भारत के विभाजन के विरुद्ध थे। विभाजन के बाद उन्होंने खुदाई ज्लिदमत- 
गार आन्दोलन को पाडिस्तान के श्रन्य सूर्वो में भी फेलाने का भर उसको 
पाकिस्तान पीपुछस पार्टी का--जिसिक्री स्थापना सन्‌ १६४४८ ई० में हुईं थी - 
स्वयंसेवक दल बनाने का निश्चय किया। किन्तु वह और उनके साथी क्रेद 
कर लिए गये हैं, उनको लम्बी सज्ञायें दी गई हैं और खुदाई ख़िदमतगारों 
पर कठोर दमन हो रहा है । 

सन्‌ १६ शेप तक सुख़्पोश गांधीजी के ग्राद्श से पीछे थे । उनकी अहिंसा 
रजले तिक चैत्र तक मर्यादित थी | लेकिन गांधीजी आशापूर्ण थे कि अपने 
महद्दान्‌ नेता के पथ-प्रदशन में सुऱपोश सच्यो, वीरों की अहिंसा का विकास कर 
सकेंगे । सन्‌ १६४८ में उन्होंने ख़ोँ साहब के संयोग से आन्दोलन के नव- 
संशठन की योजना बनाई थी । विशेष रूप से उन्होंने हुस बात पर ज़ोर दिया 
था कि सक्की अहिंसा के विकास्त के लिए यह आवश्यक है कि सुद्धपोश 
रचतास्मक कार्यक्रम को अपनाएँ ।* 

अनुशासन 
गांधीजी ने सत्याग्रही स्वथंसेवकों के झनुशासन के प्रश्ष॒ पर बहुत 


१, ६०, २८-८-४०, ० २२४; २१-८-४०, प्र २२४। 


“हरिजन, अ्क्तृवर, नवम्बर, १६१८ में “इन दि फ्रन्ट्यिर प्राविस” शीपक 
लेख देखिये 


सामूहिक सत्याप्रह १६९ 


विचार किया था। उनका विश्वास था क अहिंसक प्रतिरोध की सफलता 
पर्याप्त अनुशासन पर निभर है । 

अनुशासन का उद्देश्य है सत्याग्रही की आत्म-शक्ति या नेति+-शक्ति का 
विकास जिससे सप्याग्रही सबके साथ अपनी आध्यात्मिक और नेतिक एकता 
का अनुभव कर सके ।* घत्याग्रही को बदले के लिए भी दूसरों की जान न 
लेना चाहिए और उसमें बिना बदला लिए मौत का सामना करने का साहस 
होना चाहिए ।* इसके लिए सेवा, बलिदान और त्याग की भावना का 
विकसित होना झ्ावश्यक है सस्याग्रहियों मे श्रनुशासन हृढ़ करने का सर्वश्रेष्ठ 
साधन है रचनाध्मक कार्यक्रम | 

सन १६२१ में गांधीजी ने एक प्रतिज्ञापत्र॒ तयार किया था। इसमें 
सस्याग्रही स्त्यसेधक के लिए ब्रावश्यक अनुशासन का समावेश था। सन 
१६३० से उन्होंने अनुशासन को निश्चित रूप देने + लिए १६ नियम बनाये 
थे। हस अध्याय के परिशिष्ट में यह प्रतिज्ञापत्र श्ौर नियम दिये गये हैं। सन 
१६३६ में गांधीजी ने सत्पाग्रही की योग्यता का संज्षित वर्णन हस प्रकार 
किया था - 

4 उसको ईश्वर में जीवित श्रद्धा होनी चाहिए । 

२ उसको सत्य और अहिंसा में घार्सिक सिद्धांतों की भांति विश्वास 
होना चाहिए और इसलिये मनुष्य स्वभाव को उस शस्छाई में श्रद्धा होना 
चाहिए जिसको वह कष्ट-सहन में श्रभिवप्रक्त होने वाले अश्रपने सस्य और प्रेम 
से जागृत करना चाहता दे । 

३ डसका जीवन पथिम्र होना चाहिए भर उसे अपने उद्देश्य के लिए 
अपने जीवन और सम्पत्ति के बलिदान के लिए तेयार रहना चाहिए ।* 


९, अहिसा के आदश मे जीव-जन्तुओं के साथ मनुष्य के सवध का भी समानेश 
है; लेकिन १/ंप्रेस के समान राजनेतिक संस्था में अधिसा मनुष्यों तक सीमित 
थी | अहिंसा मे जीव-जन्तुओं के साथ मनुष्य के संनमघ को सम्मिलित करने 
में ऐसी सस्था की सदस्यता से लाखो मनुप्यो को अ्रलग रखना पड़ता और 
यह बात समाज में पाशविक शक्ति के रन में प्रेम के नियम को स्थापित 
करने के प्रवत्न मे विष्न डालती है | ह०, १५-३-२६, प्ृ० २८५ | 

२. है०, ८-६.-४६, ४० १६६ । 

» है०, २४-रे-३२६, पृ० ६४ | 

४, संपत्ति से वचित होने के लिए. तैयार रहने के सबंध में गांधीजी का रुख 
अपरिभ्रद के आदश पर आधारित है। कहा जाता है कि सन्‌ १६२० में 
गांधीजी की इसमें आपत्ति न थी कि सत्याग्रही सरकार द्वारा जब्त किए 


न्प्छ 


१६२ सर्वोदय तरब-दर्शंन 


४ उसे भ्रभ्कत खादी पहिनने दाल्य और कातने वाज्ञा होना चपदिए । 

< डसे शराब और दूसरे नशों के उपयोग से मुक्त होगा चाहिस । 

६ उसे समस-लसय पर निर्धारित अकुशासन के सब नियमों का हृतय 
से इच्छाइूबंक "तन करना चाहिए । 

७ उसे जेज्ञ के निमश्यों का पालन करव्य चाहिए, जब शक्क यह मिमस 
विशेष रूप से उसके झ्रात्म-सम्धान कर प्रद्दार करने को न बनाण्‌ गए हैं । 

अनुशासन की पर्याछता का चिन्ह यह दे कि स्वयंसेजकों में अहिंसा 
की भावना का विकास दो भौर उसका प्रभाव स्क्यंसेय्ों के सम्प् में ऋाने 
वाले प्रस्येक ब्यक्ति पर पढ़े । अधिकतम उत्तेजन्म के होते छुए भी सत्यामदी 
का संयम दृढ़ रहे और वह अपने स्थान के हिंसक व्यक्तियों को नियन्त्रण 
में रख सके ।* उन्हें विधायक कार्यक्रम में पूरे ध्यान के साथ ल्षमना कदिए । 
सॉजीजी इस बात की आशा नहीं करते भे कि साधारण सस्याप्रहदी को सत्याप्रह- 
किल्पय की पूरी जानकारी दो जाय और उसका सम्पूर्ण आवस्ण अहिंसा के 
फिल्टास्कों के अचुसार हो। उनके अनुसार 'पूख अर्किसक ज्यक्तियों को फौन 
कभी भी न बन पाएगी । यह उन व्यक्तियों की बनेगी जो ईमानदारी से अश्षिसा 
के अनुसार चक्तने का प्रमत्॑ करेंगे ।?* न मांक्रीजी हसी बात की अ्ाशा करते 
थे कि साधारण सत्याप्रह्ियों में सेनापति की तर साधन-शीजखता हो । यह 
पर्काप्त होगा कि बह वफ़ादारी के साथ सेनापति की आशा का फाकून करें |? 


जाने या बेचे जाने से बचाने के लिए अपनी संपत्ति की हस्तांतरित कर 
दे। उन्होने इसको प्रोत्साहन नहीं दिया, लेकिन कष्ट-सेहन की मं्यौदा- 
निर्धाख्ण का कार्य सत्वाग्रद्टियों पर छोड़ दिया | सन १९३७-३८ में उन्होंने 
कांग्रेस सस्‍कारों द्वारा सत्याग्नहियों की ऐसी' ज़मीनों की वापिसी की उचित 
क्तकाया जिनको पिछली सरकार ने श्रक्ती दमन-नींति के अनुसार, बदले की 
भाषना से, श्रलगत माह्दूब झेने वाले कम दाझों में बेक दिया था | लेकिन 
बहू इस कत के बियड्ध के कि जब सरकार सत्याग्रहियाँ के हांक में झा जाय 
ठो अपली/ हानि के लिए दस्जान्र३ मांधः करु, उन पंकों पर पुन्नर्नियुक्ति का 
प्रकत करके जिनसे कहा इटा दिएः गए ये और यह दाबा करके कि सरकारी 
नौकस्कों में. उनको तश्जीह मिले यह अपने पुरासे बलिदानों का दाम 
उगाइने का प्रयल करें। 'हिस्ट्री अ्र|व दि कांग्रेस', प्ृू० २७४; ह० ३-१२-३८, 
पृ० दे६४ । 

१, इ०, २४-३-३६, ए० १७६ | 

२. ६०, २१-४०४०, पूछ रे ऐड | 

के, ६०, २४आ-४०, ए० २६२९ । 
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लेकित उनमें बिना नेताओं की देख-रेस के कार्य करने की क्षमता वा विकास 
होना चाहिए, क्योंकि नेताओं को तो सरकार किसी झमय गिरफ़्तार करके 
हटा सकती है। इसीलिए गांधीजी के अनुसार सत्याग्रह में, प्रत्येक सत्याप्रही 
सिपाही को ज़रा देर में स्वयं झपना नेता और सेनापति बनना पहला है।' 

यह आवश्यक नहीं है कि सत्याग्रही सिपाही को पश्चिमी ढंग की शिक्षा 
मिली ही | यह शिक्षा बहुत ज्ञाभप्रद नहीं होती, क्योंकि वह घन-लिप्सा, 
शक्ति-प्रियता आदि प्रदृत्तियों को जागृत करके व्यक्ति के ल्षिए त्याग, सेवा 
और कष्ट-सहन कठिन बना देसी है। 


प्रचार 

नेता, उसके सहकारी और झ्ह्टिसक संस्था जनता में सत्याग्रह के आदर्श 
के प्रचार का प्रयत्न करते हैं | 

प्रचार ( प्रोपागेंडा ) करने का अर्थ है किग्टी विश्वास, चलन, ब्यवहार, 
या दस्त्र काअसार करना या उनको फैलाना | पश्चिम में 'प्रचार' के समानार्थक 
प्रोपागैंडा शब्द का अ्थे होता है किसी सिद्धांत दा चद्चान, ब्यवहार था दस्तूर 
की उन्नति के लिए सुब्यवस्थित योजना या संगठित आन्दोकन ।* अर धुनिक 
राज्य में प्रचार वह साधन है जिसका प्रयोग कोई समुदाय उममत को इस 
उद्देश्य से श्रपने नियंत्रण में रखने के लिए करता है कि यह राज्य-शक्कि को 
प्राप्त कर ले, उसको अपने हाथ में सुरक्षित रत सके और उसका हृच्छानुसार 
प्रयोग कर सके । श्रम्तर्राष्ट्रीय थुद्धों में भौर राजनैतिक संघर्षों में प्रचार का 
डपयोग अपने पक्ष के अनुशासन और आत्म-विश्वास को रढ करने भौर प्रतिपक्षी 
के भनुशासन और आध्म-विश्वास को हानि पहुँचाने के लिए होता है। पश्चिम 
में प्रचार के रूप और साधनों का निर्धारण नीतिविहीन उपयोगिराणादी और 
अथस्रवादी दृष्टिकोण से होता है। वहाँ के राजनीतिजशञ और युद्धबादी उन 
सभी मैतिक या अभैतिक साधर्नों के प्रयोग के पक्षपाती हैं जिनसे उद्देश्य सदझ 
हो, अपने पक्ष की शक्ति बढ़े और विरोधी को हानि पहुंचे । 

पश्चिस का आघुनिक प्रचारक मनोविज्ञान-विशेषज्ञ,कुशल प्रतीक-निर्माता, 


१, ह०, रृ८-७-४०, पृ० २२७ । 

२. ई० एच० हैन्डसन के अनुसार प्रोपा्गैंडा वह प्रक्रिया है जिसमें समभाने- 
बुकाने की रीतियो द्वारा इस बात का जान-बूक कर प्रयत्न किया जाता है 
कि जिनमें प्रचार होता है वह स्वतन्त्रतापूषक सोचने-विचारने के पहले ही 
प्रचारक के इच्छानुसार व्यवहार करें। देखिए 'जनल श्रॉफ सोशल 
साइकालोजी', १६४५, श्८, पृ० ७१-८७॥ 


श्ध्छ सर्वोदय-तस्‍्त्य-दशेन 


प्रभावोस्पादक शब्द-रचन में सिदृहर्त, और सफल वक्ता होता है और अतुरतापूर्ण 
सुझावों द्वारा जनसाक्षारण को घोखे में डाजकर उनको भावशाशों को उत्तेजिश 
करता है ओर अपनी इच्छानुसार उनसे ब्यवद्वार करवाता है। झाइुनिक प्रचार 
में सभी अकार के साधतों का प्रयोग होता है। शिक्षा और फश्न-पत्रिकाएँ, 
जुलूस भौर प्रदर्शन, घोखेबाज़ी और बल-प्रयोग, घन और नोकरियों का क्नालच, 
नारों और साषणकल्ा का जादू, चिश्रकत्स, संगीत और नाव्यकला-- इस सब 
का प्रचार-कल्ता में महस्वपूरू स्थान है। जास्तव में आजकद प्रोपागेंडा या 
प्रचार पक्तपात रहित वैज्ञानिक विवेचन से और दीक सच्चे समाझर से प्थक 
समझा जाता है। 

प्रचार के मामले में गांधीजी में और पश्चिम के रुख़ में बुभियादी 
मतभेद है । वह इस वात के विरुद्ध थे कि जनक्षत का शोषय हो, या 
दुरुपयोग हो और उस पर किसी राजनेतिक दल्म बा नेता का भलजुचित 
अधिकार रद्दे । छ्ेकिन वह रूत्य के प्रसार भौर जबमत को अर्दिसा की शिक्षा 
देने के अर में प्रधार में विश्वास करते थे। सस्याग्रही के किए यद्द पर्याध 
नहीं कि वह स्वयं सत्य और झऋरहिंसा के आदर्शों पर चक्के, डसे दूसरों की भी 
सहायता करना चाहिए, जिसमें वह हन आदु्शों को समझ सके और उनके 
अजुसार रद्द सके । 

आदशधादी दश्कोण से सत्याग्रह या श्ास्म-शक्ति भोढिक साधनों से 
परे है भर स्व॒य॑-प्रचारित है। जीक्च ही भारमा की आषा, सत्य भौर भ्रद्विस्ता 
ढो अभिव्यक्ति है, न कि केवल्न बोले या लिखे हुप शब्द । जैसा कि गांधीजी 
ने एक थार कुछ ईसाई पादरियों से कद्दा था, “जसे द्वी जीवन में झाध्या- 
व्सिक अभिव्यक्ति होती है, जेसे ही वातावरण अपभवित होता है । जब सलुष्य 
सत्य के अमुसार रहता है, तब बोलने की इच्छा नहीं होतो । सत्य में शब्दों 
की अधिकतस मितब्ययता होती है। इस प्रकार जीवन की झपेदाः भ्रषिक सका 
या उसके (जीवन के) अतिरिक्त कोई दूसरा प्रदार नहीं हे।' “यह महा 
पक्का विश्वास है कि सध्य स्वयं कार्य करता है...यदि इमारे अन्दर सत्य है 
तो बद्द डन (जनता) तक बिना प्रयरन के पहुँच जायगा।? 

इसलिए सत्याग्रह का सक्दा आधार है अ्िंसक सृक्ष्यों के अनुसार रहना। 
गाँधीजी ने अपने एक भाषण में एक बार कहा था, 'लिो मेरे बताए सीधे- 
सादे सत्यों में विश्वास करते हैं वह उनका प्रयार केधक्ष उनके अनुसार रहकर 





१, इ०, १२-१२-१६३६, प्ृ० १५१ । 
२, मीणा, “ग्लीनिग्ज्ञ', पृ० २० । 
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दो कर सकते हैं।”?' क्टविसा के सिद्धान्तों के धनुकुज्ञ द्रीवन जनता की प्रस्मक्ष, 
ब्यक्तिशत सेवा का जीवन है; सेवा में कषट-सहन अनिवाय है झौर सेवा झोर 
कहट-सहन का अधिकतम अ्रभाव तब पढ़ता है अब सरप्राप्नह्ढी उनके बारे में मौन 
रहता है और उनका विज्ञापन नहीं करता । स्मैघीजी के शबदों में, “... ,. 
भाषणों और दूसरे विखावदी कार्यों की अपेक्षा खत्य और प्रेम के मौन कार्य 
का--- जिसका प्रदर्शन नहीं किया जाता--पर्खिम कहीं श्रधिक स्थाणी होता 
है ॥११२ 

झहिंसक मूल्यों के अनुकूल जीइवन का प्र्थ है विचार पर नियंत्रण भौर 
पूरी तरह नियंत्रित विचार झधिकतम शक्तिशाज्ी होते हैं और कभी स्पर्थ 
नहीं जाते। “बिघार के ऊपर निमंश्रण का अर्थ है अ्रक्पतस शक्ति से अधिकतम 
कार्य । ग्रदि हममें बद्द नियंत्रण होता, तो हमें डठना घोर प्रयत्न न करला 
पड़ता जितना हम करते हैं। भ्रहिंसक काय का अर्थ है बहुत मौन कार्य और 
बहुत ही कम किखना या बोलना |”! * 


निस्संदेह सत्याग्रह का जितना प्रचार कष्टटसहन और सेवा में प्रकट दोने 
वाले प्रेम से होता हैं उतना और किसी साघन से नहीं हो सकता, लेकिन 
अपूर्ण मनुष्य होने के कारण सत्याप्रही का अपने विचार पर पूर्ण नियन्त्रण 
नहीं होता | इसलिए वह समाचार-पत्र, भाषण, जुलूस, औंर उस अस्य सभी 
डचित साधनों का उपयोग करता है, जिनसे जन-साधारण में सत्याग्रह के 
प्रचार में सहायता मिछ्ते। इन साधनों के प्रयोग में कुड भी स्वभावतः 
अनतिक या अज्जुचित नहीं है । 


लेकिन यद्यपि प्रधार के यह साधारश साधन निर्दोष हैं, पर उनका 
स्थान सेवा के बाद आता है और सेवा को भुज्ञाकर सब ध्यान इन्हीं साधनों 
वृक सीमित रखना अनुचित है। सन्‌ १६३६ से गांधी-सेवा-संघ के सदस्यों 
ते गांधीजी की शिक्षाओं को जनता में फैलाने के लिए संगठित प्रचार की 
आवश्यकता पर ज़ोर दिया । गधिीजो की राय थी कि सत्याग्रद्द का प्रदर्शन 
केवज सत्याग्रही के जीवन से हो सकता है, लेडिन दूसरे साधनों का भी 
उपयोग द्वो सकता है। उन्होंने कहा, “भाप कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं 
की सहायता के क्षिए और झालोवकों को उत्तर देने के लिए किताबों और 
समाचार-पत्नों की भरावश्यकता है। ठीक है, जिन सिद्धांतों में मुक्के विश्वास है 


१ हू०, ४८--३२-३६, प्रृ० ४६ | 
२, य० हं०, ८-८-१६२६ | 
३, हू०, १०-६-३६, पृ० १६० | 
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उनको समझाने के क्लिप जहाँ लक आवश्यक है में लिखता हूँ । खिक्षिण अगर 
झाप यह मदसूस करते हैं कि बिना किखे झापका काम नहीं दस्त सकता। 
लेकिन किताबें न प्रकाशित कर सकने के कारण मं तो झापके काम में दिध्म 
पहना चाहिए म जनता का उत्साह घटना चाहिए |”?* 

समाचार-पत्न और प्रचार के दूसरे साधन सत्य और अहिंसा के प्रतिकूल 
नहीं होना धाधिए और ज़ोर उनकी गति भौर परिमाण पर नहों बल्कि उनकी 
शुद्धता और नेतिकता पर होना चाहिए । उदाहरण के ल्विए यह गांधीजी का 
झमुभव था कि पेदल दौरा करना सोटरकार और हवाई जहाज़्ों के द्वारा 
अआ्ंधो की रफ्तार से दौरा करने की अ्रपेक्षा बहुत अच्छा प्रचार है। गांधीजी 
ने देश में बहुत बार श्रयार के लिए दौरा किया था लेकिन इनमे अधिकतम 
प्रभावोस्पदक और हृदयग्राही थे १६३० के सामूहिक सविनय श्राज्ञा-भंग के 
प्रारम्म में डाँडी की पेतिहासिक पंदु यात्रा, भर सन्‌ १३४७ में गांघीऊी का 
बिना साथियों के श्रकेले, नंगे, ज़र्मी पेरों नोग्राखाली का पैदल दौरा । 


सापण 


गांधीजी बहुत अधिक उत्साह को अविश्वास की दृष्टि से देखते थे और 
डन प्रदृर्शनों ओर नारों को प्रोत्साहन नहीं देते थे जिनमे क्रोध भौर असहिष्णुता 
की बू श्राती हो ।? सप्याग्रहियों की सभाओं में वद्द अनुशासन पर, अप्रिय 
बात के प्रति सहिष्णुता पर और भाषणों के समय श्रोताझों के स्वीकृति या 
अ्स्तीकृति के न प्रदर्शित करने पर ज़ोर देते थे | * 

सस्पराग्रहियों के भाषणों मे असत्य और अतिशयोक्ति केशमाश्र भी न 
होना चाहिए भौर वक्ता को श्रोताओं में क्रोध या घणा की हिंसक भावनाओं 
को उत्तेजित १रने का प्रयत्न न करना चाहिएु। इसका यह ध्र्थ नहीं कि 
सस्याग्रही के भाषण प्रभाषदीन द्वोते हैं। सत्य का ज॑ दूँ की तरह असर होता 
है । सत्य से अधिक प्रभावशाली और कुछ भी नहीं हो सकता । गांधीजी के 
भाषणों की भाषा में रामायण, महाभारत और याइबिल्न की-सी सादगी द्ोती 
थी । उनमें हिटक्षर के भाषणों का-सा चौखने, चिछाने और नाटकीय ढंग से 
जनता को भुलावे में दाने के प्रयल्त का सवेधा अभाव था। लेकिन उनके 


१, ह०, र२८-३-१३ रे. पृ० ४६-४० | 

२. जलूसों प्रदशनो आदि का प्रबन्ध मत्याग्रहिियो को किस प्रकार करना चाहिए 
इसके गराम्बन्ध भे गाँधीजी के विस्तृत निर्देशों के लिए देखिए | यं० ३०, 
भा० १, ए० ३१४-२६ और ४४२-४४ | 

३, 'स्पीचेज', पृ० ४४४-४६ और ५४४-४५। 
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स्मदे भाषणों की जनता के हृदय पर गहरी छाप पढ़ती थी और उनका जादू 
का सा भसर होता था ।* 

वास्तव में गांधीजी प्रचार के साधनों के अधिकतम खाभपूर्ण उपयोग 
में सिददस्त ये। उनकी डांडी याज्ञा और नोझाखाज्ली का दौरा, नमक 
बनाना, दक्षिण प्रफ्कीका में परचानों की और भाग्तवषं में बिक्ायती कंपबों 
की होक्की, और दृदतात़ें? हस सम्बन्ध में गांधी जी की प्रभावोस्पादक प्रचार- 
कुशलता के कुछ प्रमाण दैं। छपनी आत्म-कथा में वह दो भाषणों में भेद 
करते हैं, एक तो तकंपुर्ण भाषण था और दूसरे का उद्देश्य था जनता को 
प्रभावित करना । * युद्ध के पद्चले ऊब कांग्र स प्रान्तों में शासन-भार स्थीकार 
करने वाली थी तो गांधीजी ने यह मत प्रकट किया था कि कांग्रंस के शालन 
का शार्ंभ किसी ऐसी बात से होना चाहिए जिससे जनता बहुत प्रभावित हो ।" 

भारतीय जनता पर गांधीजी का दृढ़, दीघंकालीन प्रभाव उनके महान 
प्रचारक होने का प्रमाण है--प्रचारक पश्चिम में प्रचल्षित जनमत पर अनेतिक 
अधिकार स्थापित करने के लिए उसको युमराह करनेवाले के अर्थ से नहीं, 
बढ्कि जनहित के लिए सत्य का प्रचार करनेवाले के अथ में । लगभग तीन 


१, गाधीजी के एक श्रग्रेज़ी मे दिये हुए भाषण का वर्णन बरते हुए क्रृष्णुदास 
लिखते है, “मैं नहीं जानता कि उसको वक्‍्तृता कह्दू या देवी शक्ति से (रण, 
प्रेर्त भाषण | प्रत्येक शब्द उनके हृदय के अतरतम से श्राता था और 
जादू का सा काम करता था। इसलिए उनके शब्दों की न्यनिमात्र श्रोताओं 
के हृदय का चीरकर प्रविष्ट हो जाती थी। जैसे-जेस बह गरभीरत। से बोलते 
गए, ऐसा मालूम होने लगा कि वह श्रोत/श्रो के ऊपर जादू डाल रहे ह। 
ओर सब हृदय बेबसी से उनकी ओर खिच रहे हा । मैने यह भी देखा कि 
जब वह बोल रहे थे उनकी आंखे भावनाशून्य थी और उनके क्षथ पैर 
जरा भी इढ्लते-डुलते न थे। 'सेविन मध्स बिच महात्मा गांधी), भा० १, 
पृ० ६१। उनके भापणा पर अ्रन्य एस द्वी मतों के लिए देखिए र,वाय 
बाकर, 'सोर्ड आफ़ गोल्ड' पृ० १२७; पालक तथा अन्य लेखक, “महात्मा 
गाधी', एृ० १४२-४३ । 

, दक्षिण अफ्रीका, उत्तराध, पृ० ३ । 

, हटर कमेटी के सामने गाधीजी ने अरर्न गवाही में कह्टा था कि हढ़ताल 
सरकार और जनता के मन कं प्रभावित करने के लिए थ।। य० इं०, 
भा० १, ए० २३) 

४. आत्म-कथा', भा० ४, प० ३१६ | 

५, हू०, ८-१-३२८, ४० ४१२ । 


न्प्श लप 


श्ष्द सर्वोदय-तत्त्व दर्शन 


दशाविदियों तक भारतीय राजभीति में डलका प्राधान्य था और वद्ध जनता के 
सच्चे प्रतिनिधि थे । उन्होंने जनता के दृष्टिकोण में क्राव्तिकारी परिणसंथ किया, 
पुराने रिवाजों को हटा दिया, पुराने सापदणदों को बेकार कर दिया, नए 
प्रतीकों की रचभा की और नए मृए्म समाज के सामने रखे । 

प्रचारक को हैसियत से उनके प्रभावशाली होने का कारण थह था कि 
जिध बात की वह शिक्षा देते थे ठोक उसीके अनुसार श्राथरशण छरते थे । 
लेखों और भाषणों में स्पष्ट प्रककः होनेवाला उनका सत्य और अहिंसा का 
प्रेम; हस बात की उपेक्षा कि यह प्रेम अ्न्‍्ह किघर, कितने कष्ट-सहन को ओर 
ले जञायगा; उनका ब्यापक आत्म-नियंत्रण; सच्चे सत्याध्रही की अविजित और 
श्रजेप दृढ़ता के साथ-साथ उनकी नदश्नता; सेथा के उद्देश्य से स्वीकृत डनके 
अ्परिप्रह के प्गवरत विकास का और निर्धनों के साथ डक तादस्म्य का 
प्रतीक उनफा लगभग नंगा शरीर--यह सब व्यक्तिगत जीवन की श्र प्रचारित 
सिसततों की असाधारण एकरूपता के प्रदु्शक थे । हस प्रकार उनकी प्रसाव- 
शक्ति का प्राथमिक कारण था उनके व्यक्तित्व की शक्ति, उनकी श्रास्म-शर्ति । 


समाचार-पत्र 
गाँघीजी ऐसे समाचार पन्नों के विरुद्ध थे मो लाभ की भावना से रोज़ गर 
की तरह चलाए जाते हैं भौर जिनके ऊपर पु'जीपतियों और विशापनदाताओं 
का अधिकार होता है । ऐसे समाचार पश्नों को ध्यान में रखकर ही सन्‌ १६२२ 
में विधार्थिषों में भाषण देते हुए उन्होंने समाचार-पश्रों के नशे को 'दयनीय 
झोर भयानक! बताया था, क्योंकि “समाचार-पश्नों में मभुष्योचित रुचि का 
कुछ नहीं होता | उनमें चरित्र-भिर्माण में सहायक कोई वाह नहीं होती ।?”* 


लेकिन टीक प्रकार से संचालित पत्र सत्याग्रह में प्रबल्त शस्त्र की तरह 
काम करता है। दक्षिण अफ्रौका में प्रकाशित अपने पत्न 'ह्डियन ओपिनियम! 
के बारे में गांधोजी किखते हैं, यदि यद्द अख़बार न होता तो सत्याग्रह-संग्राम 
से चल्न सकता ।?”* भारतवर्ष के अहिंसक प्रतिरोध के आन्दोलनों में यंग 
इण्डिया? और 'नवजीवन” और बाद में विभिन्न साधाओं में प्रकाशित 'हरिजन! 
का वही गौरवपूर्ण स्थान था जो हणिडियन ओपिनियन का दक्षिण अफ्रीका के 
संप्रामों में था। यह पत्र गांधीजी के अहिंसक जीवम के निधोढ़ और जनता 


१, यं० इ०, भा० रे, पु० श्रन्द | 
इंग्लैंड के पत्रों की ऐसी ही श्रालोचना के लिए देग्किए 'हिम्दस्वराज्य”, प० 
३६-२७ | 

२. “आ्रात्मकथा', भा० ४, श्र० १३। 
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को सत्याग्रह का आंतरिक कार्थ समझाने का साधन थे ।१ 

यदि समाचार-पन्नों को सामाजिक जीवन में डसिस स्थाम प्रन्‍प्त करना है 
सो सेवा उनका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। उनको जनमत को शिक्षित 
करना भाहिप और ठसको प्रकट करता चाहिए और राजने तिक भर सामाजिक 
कुरीतियों को ओर ध्यान आाकृष्ट करना चाहिए | लेकिन कोई भी ससाचार-पत्र 
तबतक सेचा फे आदशश पर नहीं चल सकता जबतक यह विजञापनदाताओं के 
झाश्रथ पर अवर्लबित रहता दे ओर अपने पृष्ठों को भ्रश्लील विज्ञापनों से अष्ट 
करता है। इसलिये समाचर-पत्र को स्वाधलंबी होना चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट 
प्रमाण है कि डसकी सेवा को समाज वांचुनीय सममता है और उसकी कह 
करता है और यह खमाज के ऊपश भारस्वरूप नहीं है। यदि समाचार-पश्रों को 
कुछ प्लाम हो तो उसका उपयोग किसी विधायक सावंजनिक काये के लिए 
करना चाहिए । समाचार-पत्रों को प्रस्थेक शब्द सोच विचार कर लिखना 
चाहिए और असस्य, अतिशयोक्ति और कटुता से बचमा चाहिए ।*९ 

सत्याझह की कढ़ाई में सरकार समाचार-पत्रों की स्वतम्प्रता पर कड़ी 
रुकावर्टे क्षगा देती है। ऐसी हाक़्त में गांधीओं समाचार-पश्नों को यह राय 
देते हैं कि या सो अह प्रकाशन बंद करदें या सरकार को चुनौती दें और उसके 
परिणाम को सहें | पिछुले अहिंसक भानदोलनों में जब सरकार ने सत्याग्रही 
प्ष का समर्थन करने घाले सब हिम्दी और अंग्रेज़ी समायार-पत्रों को दबा दिया 
तो गांधीजी फी राय से सरयाप्रहियों ने जनता के यास अपना सेंदेश पहुँचाने के 
लिए हाथ के क़िखे छोटे समाचार-पत्रों का सहारा लिया। जिनको यह 
समाचार-पत्र मिलते थे वह मक़॒का करके उनको दूसरों के पास पहुँचाते थे और 
इस गुणनविधि से सत्याप्रडिियों का संदेश देश के बहुत बड़े हिस्से में पहुँच 
जाता था + पुक प्रति को बहुत से झादमी पढ़ते थे । यह हस्तलिखित समाचार 
छोगों के हृदख पर साई, कष्ट सहने और परिण्यम की ढपेक्षा करने को गहरी 
छाप डाछते थे। साधारण समाचार-पत्रों की अपेक्षा यद्द हस्तस्िस्वित पश्न 
साधारण जनमत को कहीं अधिक प्रभावित करते थे | 

जब १६४०-४१ का युद्ध-विरोधी सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ तो यह ढर था कि 
शायद सरकार कांग्रस के सभी समाचार-पत्र बंद कर दे। गांधीदी ने छुपे हुए 
समाचार-पत्रों के स्थान में सुख द्वारा समाचारों को व्यापक रूप से फैलाने की 


२, आत्म-कथा', भा० ४, आ० १३ ओर १४; “दक्षिण अफ्रीका), पूर्वाड्, 
अब १६ | 

२, आत्म-कथा', भा० ४; अ्र० १९; दक्षिण अफ्रीका”, पूर्वाड, अ० १६; 
य० इं०, भा० १, 9० ३, १०३४; यं७ इ०, भा० २, पृ० ५-६ । 
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राय दी । उन्होंने जिखा, ''हरएक व्यक्ति अपना स्वय॑ चलता-फिरता अद्भवार 
बम जाय और शुभ संत्राद को फेलाए. ..इसमें विचार यह है कि जो मैंने 
प्रामाणिक रूप से सुना है उसे अपने पढ़ोसी को धताईँ | हसे कोई भी 
सरका( दबा नहीं सकती । यह सस्ते-से-सस्ता अख़बार है और सरकार चाहे 
जितनी चतुर क्यों त धो उसकी बुद्धि की भवज्ञा करता है । ह_न चलते-फिरते 
अमख़दारों को अपने द्वारा दी हुई ख़बर के बारे सें निश्चित होना चाहिए ।'* 

संक्षेप मे, सध्याम्रद्ी चार की शक्ति उसके उद्य नेतिक उद्देश्य की सब 
को प्रभाजित करने की क्षमता में और उसकी नितान्त सत्य-निष्ठा भे है। हस 
प्रचार के प्राथमिक साथन हैं सेवा और कष्ट-अहन और इसकी प्रभावशीलता 
का एक कारण यह भी है कि प्रचार के साधार< साधनों, भाषण, लेख हृस्यादि 
की हमारे हृदय पर बह छाप नहीं पढ़ती जो उन व्यक्तियों की देखने कौ पडती 
है, जो किसी आदर्श के भ्रजुसार रहते हैं भौर उसके किए कष्ट सहते हैं । 
कष्ट सहन करने दाल सस्माग्रहीं बुद्धि को ही नहीं, सम्म मलुष्ण को प्रभावित 
करता है; भ्रादर्श को स्पष्ट, मूलिवान और जीवित बना देता है; और मनुष्य में 
पूसे ख्याई, द्ार्दिक विश्वास को डपजात। है जिसका प्रभाव डसके आचरण पर 
बौद्धिक धारणा की अपेक्षा कहीं अ्रघिक पढ़ता दै। प्रभाव के प्रश्न के अतिरिक्त 
प्रचार के साधारण साधन पूँ जीपतियों और शोषकों के हाथ में हैं ओर वर्तमान 
सामाजिक और श्रार्थिक संगठत में क्ॉतिकारी परिवर्तन के स्लिए प्रथश्नशीक्ष 
सस्याग्रही उनका पूरं। तरह उपयोग नहीं कर सकते । हसके विपरीत सेवा झौर 
बलिदान मे ऐसी कोई रुकावट नहीं; वह सबको उपक्तब्ध हैं। 

रचनात्मक कार्य-क्रम 

सम्याग्रह के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रचार है रचनात्मक कार्य-क्रम | सत्य और 
प्रेम जीवनदायी हैं और सस्याग्रह के विनाशक मालूम होने वाले पर वास्तव 
में शुद्धक री स्परूप अहिसक अतिरोध का उद्देश्य होता है पुमर्निर्माण के मार्स 
की रुकावटों को दूर करना। तिघायक कार्यक्रम “झान्तरिक विकास” के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है | वह सत्य और श्रदिंसा की मुश्तियान अभिष्यक्ति है | 


रचना ओर प्रतिरोध 
भारत में अ्रहिंसक् पुनर्नि्माण को सुविधा के लिए गांधीजी ने 
अहिसात्मक प्रतिरोध द्वारा राजनेलिक दासता दूर करने का सफल्ष प्रयरन 
किसा । क्षेकिेन उन्तका मत था कि पुनर्निर्माण के काये को राजमैतिक क्रांति 
की सफलता के समय तक स्थगित न कर देना चाहिए । गांधीजी अराजकता- 


१, ह्‌०, १७०-४ं १-४० , छू५ ३१२४ || 


सामूहिक सत्यांप्रह २०१ 


यादी थे। वह राज्य-्काय के परिमाण को अर्पतम कर देना चाहते थे भौर 
स्वेच्छा से निर्माण किये हुए समुदायों के द्वारा आंतरिक झुधार में विश्वास 
करते थे । इसी कारण उनके अनुसार रखनास्मक कार्यक्रम को अहिंसक प्रतिरोध 
के पहले और बाद में भोर उसके साथ चलाते रहना चाहिए | सम्याप्नही को 
उाहिए कि अन्यायपूर्ण पिछड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने के 
साथ-साथ पुनर्निर्माण का कार्य भी करता रहे । 
गांधीजी का विश्वास था कि बिना जिधायक कार्य-क्रम पर ज़ोर दिए 
सत्याग्रह की लड़ाई कई कारणों से असम्भव दे । विरोधी से लड़ने के क्षिए 
सत्याग्रही को भ्ास्म-शुद्धि द्वारा आंतरिक शक्ति विकसित करना चाहिएु। जान- 
बूक कर सदयोगपूर्वक किया हुआ सम्मिलित प्रयत्न इस आत्मशुद्धि का साधन 
है | दूसरों थे बुराइयों के विरुद्ध लढ़ना भ्ौर अपनी उन्हीं छुराहयों की शोर 
से आँख मद लेना न तो सत्य हैन अटटिंसा। इस शुद्धता का अर्थ न तो 
प्रदर्शन है न राजनेतिक भ्रान्दोज्षन और जेलयात्रा की उत्तेजना। यह आस्मशुद्वि 
है शान्तिमय, ठोस काय- जनता की प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत सेवा, उनके लिए 
कष्ट-सहन, उनका संगठन, उनको सह्णापग्रह की शिक्षा देना और हस प्रकार 
हृद़ निश्चय के शांतिसय वातावरण को उत्पन्न करना। संक्षेप में घिधायक कार्य 
क्रम सेवा द्वारा सामूहिक शुद्धिकारी प्रयत्न है। वह “जन-प्रयास और जन- 
शिक्षा” है। 

यदि पुनर्निर्माण का कठिन, धीमा, परिश्रमपूर्ण काय सप्याग्रद्दियों को 

बहुत झाकष॑णहीन, सना भौर तुच्छु मालूम हो, यदि वह केवल विरोधी से युद्ध 
करने को ही उ€सुक हों, तो प्रतिरोध विनाशक और हिंसापूर्ण होगा, क्‍योंकि 
यह स्पष्ट चिन्द्र है कि सस्याग्रहियों के हृदयों मे हिंला है और उनमे सेवा और 
अहिंसा की भावना की कमी है | एक बार गांघीजी ने कद्दा था “सेवा की 
' भावना के बिना जेल जाने, क्ाठियाँ और मार खाने का प्रयत्न एक प्रकार की 
हिंसा है ।?* सन्‌ १६४५ के एक वक्तथ्य में उन्होंने लिखा था, “बिना 
विधायक कार्यक्रम की सहायता के सबिनय आज्ञा-भंग अपराधयुक्त है भौर 
निष्फल प्रयरन है |”? सन्‌ १६४२ में उन्होंने किखा था, “फिसको रचनास्मक 
कार्यक्रम में विश्वास नहीं है उपको मेरी राय में भूुखी जनता के लिए समूस्ति 
सहानुसुति नहीं है। जिसमें यह भावना नहीं है वह भरहिंसक रीति से युद्ध नहीं 
कर सकता ।” 3 वास्तव में गांधीजी राजनेंतिक कार्य की अ्रपेत्षा रचनात्मक कार्य 


१, ६०, २४-३-३६ प्रृ० ६७ | 
२, गाँधचीजी 4। ३०-१०-४१ का वक्तव्य | 
है, ह०, १२-४-४२, ४० ११२। 
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को बहुत किक सहत्य देते ये । सन्‌ १६३१ में उन्होंने किला था, “ . .क्षेरा 
सलोज-सुधार का कार्थ किसी प्रकार सी राजनैतिक कार्य के अधीन या उसको 
अपेक्ष कम (महत्व का) नहीं था। बात यह है कि जब मेंने देखा कि राजनेतिक 
कार्य कौ सहायता के बिना मेरा सामाजिक काय कुछ अंश में झसध्भय होगा 
शब मैंने उसको ( राजमैंतिक कार्य को ) उस हद तक अपनाया जहाँ तक बह 
सामाजिक कार्य की सहायता कशता था। इसलिए मुझे स्वीकार करना 
चाहिए फि, . .समाज-सुघार था आत्मशुद्धि का काये सुझे डस कांय से जिसे 
केबल राजनैतिक कहा जाता है सौ-गुना अधिक प्रिय है ।”" 

विधायक कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में गाँधीजी ने लिखा था, “वह 
हमको शांत और निम्वक्न करेगा । वह हमारी संगठन-शक्ति को जाप्रत करेगा, 
बह हमें परिश्रमी बनाएगा । धह हमको स्वराज्य के योग्य बमावेग।, वह दमारे 
रक्त को ढेढा करेगा |”? इस प्रका' विधायक कार्यक्रम नये सत्याप्रही र॑गरूट 
को भ्नुशासनपूर्णं सिपाह्दी बना देगा । वह सत्याप्रहियों की सकाई की अचूक 
परसख है भौर श्रवसरवादियों और दुवबंलों का निराकरणा कर देता है| 

सत्याग्रह को लड़ाई में) सफलता तबतक असंभव है जबतक 
सत्याग्रहियों को जनता का सच्चा सहयोग और उबके ऊपर ऐसा तलियंत्रण 
प्राप्त न हो जाय जिससे कि जनता हिंसा से अक्लग रहे । इस निय॑क्रण को 
प्राप्त करने का एकमात्र मा है जनता के हृदय को जीतना ओर उसके साथ 
जीवित सम्पक्क स्थापित करना ।यह तभी सम्भव है ज़ब कि सरयाप्रही उनके 
(असाधारण) लिए, उनके द्वारा ओर उनके बीच मे, उनके संरक्षकों की तरह 
भहद्दीं, उनके सेवकों की तरद्व काम करें |) जेसा कि गांधीजी ने सन्‌ ५६३० ई० 
में कहा था, विधाबक कार्यक्रम जनता को भौर उनके नेताओं को साथ-साथ 
छाएगा और जनता नेताओं में पूरी तरह विश्वास करना स्रीखेगी । लगातार 
विधायक कार्यक्रम चलाने से उत्पक्ष विश्वस्स संकट के समय झनमोज्ञ सम्पत्ति 
है। * रचनात्मक कार्य केवल सस्याप्रही की साई का प्रमाण ही नहीं दे 
बल्कि वह जनता को सस्याप्रद्दी की शोपरा का अन्त करने और उनकी स्थिति 
को सुघारने की क्षमता भो दिखलाता है और यह थात केबल भाषस्थों मर 
सतेस्तों से नहीं हो सकती | विधायक कायक्रम विरोधी को सत्यप्प्रद्दी के 


१ यं० इ०, ६-८-३१, ० २०३ | 
२. यं० इ०, भा० १, पृ० ४०४ | 
है, य० ३०, भा० हे, पृ० ७८ | 

४. य० इ०, १-६-१६३० ! 


सामूहिक सस्वाग्रह २०३ 


झहिंसक हरादे का विश्वास दिखाता है। *इसकिए सत्याग्रही सेला के जिए 
रचणास्मक कार्यक्रम वेखा हो है लेसे क़वायद इत्यादि हिंसक युद्ध के लिए 
तैयार की हुईं खेता के लिए ।””' “जेसे फौजो शिक्षा सशस्त्र विड्रोष्ट के लि 
आवश्यक है टीक वैसे ही रचभात्सक प्रयश्न में शिक्षा सविनय प्रतिरोध के लिए 
डतलणी ही आवश्यक है ।”* 

दक्षिश्ष अफ्रीका की सबसे पहली सत्याग्रही लड़ाई के समय भी 
गांधीजा ने आंतरिक सुधार सम्यम्धी रखमात्मक कार्य पर ज़ोर दिया था ।* 
सन्‌ १६२० ई० में गांधीकी ने रखना त्मक कार्यक्रम कांग्रेस के हवा भारतअर्थ 
के सामने रकक्‍्खा था । उस समय से कायक्रम की आवश्यकशा और प्रभावी- 
त्पादकता में उनकी भ्रद्य बढ़ती गई और हस बात पर उनका अनुरोध ज़्यादा 
होता गया कि संग्राम के पहले तैतिक शक्ति को विकसित करने के लिए और 
अनुशासन को दृ४ करने के क्षिए औौर संग्राम के बाद सुसंगठित होने के खिए 
ओर जीत के नशे से या हार की उदासी से बचने लिए विधाधक कार्यक्रम 
सत्याभ्रद्दी के लिए भआावश्यक है। 

मांधीजी ने सन्‌ १६४३० मे सिखा था, “विधायक काबकरम किसी विशेष 
प्रकार के अन्याय को दूर करने के क्षिए को गई स्थानीय सविनब झवज्ञा के 
किए जेसा कि बरदोली का मासल्ला था आवश्यक नहीं है। स्थानविशेष में 
सीमिस मिश्चिस सामान्‍य शिकासत (स्थानीय सविनवय अचक्षा के लिप) काफ़ी 
है; लेकिन स्वराज्य ऐसी अनिश्चित बात के लिए लोगों को अखिख-भारत के 
हिस के कार्य करने में पहले से शिक्षा सिक्षना आपषश्यक है।”' लेकिन जेसा 
कि झआाश० बी० ग्रंग ने क्षिखा है, “बारदोक्ी के मामले में भी मांधीमी ने 
सफलता का बहुत बढ़ा कारण यह बताया था कि बारदोकी सत्याप्रह के 
छुः-खात साल पहले से वहां सामाजिक और प्रार्थिक सुधार का विधायक 
कोेक्म चलता रहा था ।??५ 

खुदकारी ( भत्तिरोध सम्बन्धी ) और विधायक काये सस्याग्रह के 
निपेधास्मक »ौर भावाश्मक रूप हैं और इनमे से प्रत्येक दूसरे के लिए 
अनिवार्य है। प्रतिरोध के अर्टिसक रहने के लिए यद धावश्यक है कि वह 
विधामक कार्यक्रम पर आश्चित हो भौर उसके परिणामस्वरूप हस कार्यक्रम 
, यैं० ०, ६-१-१६३० | 
२१-१०-४४ का गांधीजी का वक्तन्य। 
- साउथ अफ्रीबा', ० ७६-७७ 
, यं० ६०, १-१-१६२१ । 
. दि पावर आफ नान्वायोलेंस', प्र० ३०६ | 


६ # इच्छ हद. कक 
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को प्रोत्लाहम सिक्के | दूसरी ओर हस अपूर्श संसार में पुनरंचना में कभी-कभी 
अक्चन पढ़ेगीं ओर उन्हें दूर करने के ल्षिए प्रतिरोध अनिवायं हो जायगा। 
लेकिन प्रतिरोध की अपेक्र। विधायक कार्य अधिक महस्वपूर्ण है। प्रतिरोध के 
विपरीत विधायक कार्यक्रम से अनुचित दुबाव, हिंसा और पाखंड की 
गु'जाहश नहीं है । " विधायक काय प्रतिरोध की तरह विरोधी में हिंसक 
भावनाओं को उत्तेजित नहीं करता । इसके अतिरिक्त परतन्न्र देशों मे जितना 
अधिक विधायक अहिंसा का अभ्यास किया जावेगा उतनी दी कम स्वतन्त्रता 
प्राप्त के उद्देश्य से सब्रिनय अवज्ञा की आबश्यकता पढेगो ।* गांधीजी इस 
कार्यक्रम को निश्चित रूप से, बुसिसमानी से और स्वेष्छा सं भ्रपनाने को 
स्वसन्त्रता के सार की प्राप्ति कहते थे, और उनका विश्वास था कि इसके बाद 
राजनेतिक शक्ति जनता के ६।थ मे झा जायगी ।* इसी कारण वह विधायक 
कार्यक्रम को “अहविसात्मक प्रयत्न का स्थायी अंश”, “अह्िंछा के सक्रिय सिद्धांत 
की प्रतिमूशि” और “पूण स्वराज्य की रचना? कहते थे ।* 
ऊपर तीसरे अ्रध्याय में हम यह बता चुके हैं कि फिस प्रकार गांधोजी 
के अनुसार वीरों की अहिसा वास्तविक जमसन्त्र के लिए आवश्यक है। गांधी- 
जी की जनतन्त्र की परिभाषा है, 'सबंउनहित की सेषा में जनता के सब 
अंशों के समप्र शारीरिक, आथिक और आध्यात्मिक साधनों को कारगर बनाने 
की कला भौर उसका विज्ञान (”" हस प्रकार विधायक कार्य-क्रम आदर्श 
जनतम्त्र की काय-पदधति दे । 
जहाँ तक इस कार्य-क्रम में सम्मिक्षित कार्यों का सम्बन्ध है यह ध्यान 
रखना चाहिए क्रि गांधीजी की धारणा का रचनात्मक कार्य-क्रम भ्रहिसक 
१, ह०, १-६-२५, प्ृ० १२३ । 
२. य० इ०, भा० २, प्ृ० ४४७; ह०, २-१-२७, प्रृ० २७६ | 
३, 'स्पीचेज़', ए० १४३ | २७ अवतूबर सन्‌ १६४४ के एक वक्तव्य में गांधीजी 
कहते हैं, “रचनात्मक कार्यक्रम पूर्ण स्वराज्य को जीतने का अहिंसक और 
सच्चा मार्ग है। इसको समपता में पूरा करना पूर्ण खतन्त्रता है। आधार 
से राष्ट्र की रचना करने के लिए समग्र विधायक कार्यक्रम मे लगे हुए ४० 
बरोड़ मनुषण्यो की कल्पना कीजिए । क्या कोई इस बात का विरोध कर 
सकत। है कि उसका अर्थ होगा पूरे अर्थ मे सम्पूर्ण स्वतन्त्रता जिसमे विद्शी 
थआ बरपत्य का हटाना सम्मिलित होगा १०? 
४ है०, ॥८-४-४०, ए० १२६ और ३-६-३६, प्ृ० १४७; “कस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', 
छू० १ । 
४ ६०, २७-३-२६, 9० १४३१ । 
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राज्य की ब्यवस्था के विकास का ठाँचा है। वह वतसाल सामाझिक सज्ञठल 
के इस प्रकार पुनर्निर्माण का प्रयव्न है कि शोषश और अम्यथाय दूर हो जाय॑ 
और राष्ट्र की स्ृजन-शक्ति और संस्कृति स्वेच्छा से सादगी और अकृत्रिमता 
को अपनाते से जाग्रत श्रौर परिष्कृत हो जायें। अहिंसक जीवन का अ्रनिवाय 
रूप से प्रर्थ है विकेन्द्रित घरेलू धन्धे और स्वाघलूम्बी स्वयं-संचाखित 
सश्याग्रही ग्राम्य समाज । 
कार्य-क्रम की पद्धति ब्यक्तिवादी है। गांधीओ का विश्वास है कि समग्र 

देश में क्रांति को सफल बनाने के लिए सत्याग्रही को चाहिण. कि यह अपने 
प्रयस्न को किसी स्थानविशेष से किसी गाँव या कस्बे में और वह्दाँभी कुछ 
पिशेष ब्यक्तियों मे केन्द्रित बरे। व्यष्टि या व्यक्ति एक निश्चित, जीशित, 
समूर्ति सत्ता है, जबकि समरष्टि अदृश्य, अनिश्चित पष्पना है। व्यक्ति के सुधार 
के परिणामस्वरूप समष्टि भी सुधर जायगा। यदि गाँव के कुछ आदमी 
सत्याग्रही के दृष्टान्त से प्रभावित हो जायें और जीवन के अष्तिंसक सार्ग को अपना 
स्तें तो उस स्थान का पुनर्निर्माण सुगम हो जायगा। इसी प्रकार यदि कुछ 
गाँवों की समस्याएँ सुलमक जाऐं और उनमें सहयोग की भावना दृढ हो जाय 
तो पूरा ज़िला श्रासानी से सुधर जायग” और इसी प्रकार यह प्रक्रिया यढ़ती 
चलेगी । गांधीजी ने सेवाग्राम को हसी प्रकार के तक के कारण अपना निधास- 
स्थान बनाया था । उनकी राय थी कि “रचमास्मक कार के साथ पूरा न्याय 
करने के लिए डसे डसकी उपयोगिता के अनुलार महत्व देना चाहिए और 
राजमैतिक कार्य का परिशिष्ट न बना देना चाहिये ।!? * 

भारतवर्ष का विधायक कार्य-क्रम भ्रावश्यक रूप से ग्राम-झार्य है। गांधीजी 
इस कार्य-क्रम में १८ बातो को सम्मिक्नित करते थे और यह वे बातें हैं जो 
राष्ट्र को पूर्या स्वतंत्रता के लिए अनिवायं हैं। बे बातें निम्नलिखित हैं :-- 

१ साम्प्रद!थिक एकता; 

अस्पृश्यता-निवारण; 
मश-निषेध 
खादी; 
दूसरे आमोद्योग; 
गाँव की सफाई; 
शई या बुनियादी ताल्ीम; 
प्रौद-शिक्षा 45 
अदिवासियों की सेवा; 


१. “चरखा संघ का नवसस्करण[?, पृ० १०४ | 
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9 किलो कि ड्ख्ति; 

१) स्काथ्य झोर सफाई को शिक्षा; 

$₹ राहुू-भाषा का प्रचार; 

१४ स्वभाषा-प्रेमम; 

९७ आ्िक समानता के लिए प्रयत्त; 

१३-१७ किसार्नों, मजदूरों और विद्यार्थियों का संगठन; और 
१८ आाकृशिक चिकित्सा । 


कार्य-क्रम का आर्थिक भाग 


इनमें से गांधीजी आर्थिक भाग को विशेषकर स्थादी को श्रध्विकलस 
सदस्य देत थे। तरह आर्थिक प्रश्नों पर सजुष्य की नेतिक भ्ताई के दृष्टि- 
कोया से विचार करते थे। उनका झार्थिक दफ्टि-कोया अपरिम्रद, श्तेय, शरीर- 
श्रम और स्वदेशी के आदर्शों से निर्धारित हुआ था। आर्थिक समता का 
झादर्श सनको यहुस प्रिय था क्योंकि विक्ञासिता ओह भुखमरी का एक साथ 
अस्तित्व शोषण झोर जीवन को निष्फक्षता का थोतक है और घनोी और 
मिधेम दोनों के लिये भश्राध्या्मिक एकता की भ्रनुभूति कठिन कर देता है । 
सांघधीजी के अनुसार आराथिक समता के किशे कार्य करना अहिंखक स्वतंत्रता 
की श्रेष्ठ कुखी है क्योंकि अधिंसक राज्य तबतक अखम्भव है जबतक गरीश्ों- 
झाीरों के बीज की गहरी खाई पाठ नहीं दी जाती ओर उनका संघर्च समाप्त नहीं 
हो जाता ।' आर्थिक समठा से गांभीजी का अभे पूछ समता की हिथति 
जहीं बिक ख़गभरग समता की स्थिति है। “आर्थिक समता का यह अर्थ कभी 
नहीं समकऋ्ना चाहिये $ हर एक धज्यक्ति के पाल बराबर परिसाण में लाक्षारिक 
वस्तुएँ हों; क्षेकिन उसका यह झर्श्न है कि हरफएक के पास रहते को दीक 
सकान हो, खाने को काफ़ी युक्त आहार हो और शरहोह ढकने को काफ़ी सादी 
हो। उसका यह भी अरथे है कि झ्राज की निदेय कऋ्समत्त शुड़ अहिंसक 
साधनों से हटा दी जायगो ।? * 

सन्‌ १६४७ में गांधीजी ने यह मत प्रकट किया था कि बदि' भारत को 
आदश्शे देश बनना है तो इमानदारों से दिन भर काल कश्मे वालों की झराय चाहे 
वह संगी हों, चाहे वकील, या डाक्टर, या झ्ज्य जस्ते वाले-- बशायर होनी 
चाहिए। जबतक समता की यह स्थिति खल्मज न हो सबतक आय के ड्यतम 


१, “कांस्ट्रक्टिव प्रोग्राम! पृ० श१८। 
है. हैं०, १८-८-४०, पृ० २४३ : 
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थऔर मिम्ततम स्तरों के अख्तर को कम कहते का धयल्त करना चआदिएर |" 

समाज को समता के दझादशे को घोर से जाने के शिए्‌ सश्याग्रही 
अहिंसक साधनों द्वारा जता का सत-परिचर्ेज फरेशा । हरसके लिए वह झपने 
जीवन से प्रारम्म ररेशा और अधिकतम विश व्यक्ति के भार्थिक स्तर को 
स्वेर्छा से स्वीकार करेगा । सस्याप्रदी के ब्यक्तिगत उद्दाहाश के झतिरिक्त 
गांधीजी घन-बाहुशु्य भौर निर्॑स्का दोनों को हटाने के पक्ष में थे। घन-वाहुल्ण 
को दूर करने के लिए वह यथासंभव कानून द्वात सम्पक्ति ज़ब्त करना वा 
स्वामित्व का अधिकार छीनका नहीं अाहरे थे। धनिकों वो झ्ा््रिक समता 
के आदश्श को अपनाने को ओर सम्पत्ति का टूस्टी था संरक्षक की देसियत से 
निर्धंनों के श्वास के लिए उपयोग करने को तेयार करने के छिए गांधीजी 
सममाने-बुमाने, शिक्षा, भ्रहिंसक श्रसहयोग और वूसरे भहिंसक साधनों के 
प्रयोग के पक्ष में थे । 

गांधीजी के अनुसार भाथिक समता के सिद्धांव के मूल से धनिकों के. 

डबकी श्नावश्यक सम्पत्ति के सम्बन्ध में, संरक्षण ( द्वस्टीशिप ) की धारणा 
है। संरक्षण की पद्धति का एक्मान्न विकल्प दे हिंसा। लेकिन हिंसा का 
प्रयोग समाज को ल्ञाभ के स्थान पर द्वानि पहुँचावेगा; क्योंकि समाज उच्च 
मनुष्यों की - जो धम-संचय क्रना चाहते हैं--कमता को खो देगा । भहिंसक 
असहयोग धनिकों से संरक्षण के आदश अनुसार ब्यवहार कराने का कारगर 
साधन है, क्योंकि “घनी समाज में निर्धनों के सहयोग के बिना घन-संचय 
नहीं कर सकता । यदि इस बाठ का ज्ञान निर्धनों तक पहुँच जाय और उनमे 
फेल जाय तो वह शक्तिधान हो जायेंगे और यह जाम जायेंगे कि किस प्रकार 
अपने को अहिंसा के द्वारा उन पीस देने वाली झसमताओं से मुक्त करें जिन्होंने 
उन्हें भुखमरी की सीमा तक पहुँचा दिया है ।* 

जनता की दरिद्रता और बेकारी को दूर करने का उनका उपाय था 
खादी औौः दूसरे ग्राम डच्यौगों का पुमरोद्धार--अन्य प्रामो्रोग भी खादी का 
विघ्तार हैं। खादी को गांधीजी भ्पने दो श्रेहतम कार्यो में से एक मानते 
थे। इनमें से दूसरा हरिजन काये है।” खादी हिंसापू्ा सम्पशिहरण का 
अधिकतम कारगर स्थानापम्न है।* उनके खादी-प्रेम का प्रमुख कारण उनके 
मैतिक सिद्धान्त हैं। 
१, ह०, ९६-३-४७, ४० ६७; २३२-३-४७, पहू० उप; १०-८-४७) 9० र७४। 
२, १०, रेश-म-४०, प्ू० २६० । 
हे, बिड़ला, 'बापु', ४० १६। 
४. है०, २-१-२७, ६० ३२७५ | 
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उनके अनुसार केन्द्रित उत्पादन और बढ़ी मशीनें अहिंसा के विरुद्ध 
हैं। बबे पेसाने पर उत्पादन प्रकृति भर मनुष्य का शोषण है और यह अ्रद्विंसा 
का निषेध है। समरू-बूमकर घरेलू धन्धों को अपनाना विश्व-शाल्ति की ओर 
महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि कच्चे माल की प्राप्ति और बने माल्त की खपत के 
क्षिए पिछड़े देशों धोर बड़े बाज़ारों पर अधिकार पर ही पनप सकने वाला 
घड़े पेमाने पर उत्पादन आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय होढ़, साम्राज्यवादी शोषण 
झोर युद्धों का प्रसुख कारण है । 

राष्ट्रीय मामलों में केन्द्रित उत्पादन लोकतंत्र को दोषपूर्श बना देता है । 
क्योंकि उसका परिणाम होता है भार्थिक शक्ति और उसी परिमाण में राज- 
नैतिक शक्ति का केन्द्रीक्रण और इस शक्ति के दुश्पयोग की और स्वतन्त्रता 
के अपहरण को भिरन्‍्तर संभावना । 


केन्त्रित उत्पादन मज़दूरों की नेतिकत्ना और चरितन्न को हानि पहुँचाता 
है। वह उनको गाँवों के घरेलू बातावरण ५ शुद्धता और स्वाभाविकता से 
हटाकर वेतनभोगी कर्मचारी बना देता है । वह अपना व्यक्ति-स्वातंत्य और 
आत्म-सम्मान खो बैठते हैं; उनकी स्>न-शक्ति, जिसके ज्िए घरेलू उद्योगों 
के प्रतिकूल केन्द्रित उत्पादन में गु'जाहश नहीं, क'ठित हो जाती है; भौर वद्द 
मिक्षों की बढ़ी मशीनों के पुज़े से हो जाते हैं । 

बढ़े पेमाने पर उत्पादन प्रकृति-विरोधी भी है । खनिज कोयला और तेल 
जिनके द्वारा बढ़े कक्ष-कारखाने चस्तते हैं मनुष्य जाति का संरक्धित शक्ति- 
संचय है । हस संशय के क्रमशः दास और इसके बदते हुए दासों के कारण 
कुछ विचारक हस परिणाम पर पहुँचे हैं कि संसार «ी शक्ति के भाय-ब्यय 
को संतुलिस रखने के हिए यह आवश्यक है कि उरपादन घरेलू घन्धों के द्वारा 
हो । बढ़ी-बढ़ी मशोनों के जिपरीत धरेलू घन्धों का आधार द्वोता है मनुष्य 
का शरीर-श्रम भर्थात पौधों और शाकपात से--जो शथ्वी के तल पर शक्ति 
प्राप्ति का चालू स्ोत है - प्राप्त शक्ति ।' इसके अतिरिक्त उद्योगीकरण के 
लिए घरेलू घन्धों की भ्रपेश्ा कहीं अधिक पूजी की भआवश्यकता है; और 
बाज़ारों के सीमित होने के कारण झौर मुनाफ़े को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत कम 
श्रम से चलने वाली मशीनों के लगातार आविष्कार क॑ कारण उद्योगीकरया से 
बेकारी घटने के स्थान में बढ़ती रहती है। इन दोषों के कारण गांधोजी 


१. आर० बी० ग्रेग एकनासिक्स श्रॉव खहर”, श्र० १ श्र २; छुई मम्फोर्ड, 
'टेकनिक्स ऐंड सिविलिज्ेशन), ए० १५४६-५८ | 
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झौद्योगीकरण को मानवता के क्षिए श्राप और भौद्योगिक सभ्यता को अशुभ 
और पएक्क रोग बताते थे ।'" 

विकेंद्वित आर्थिक संगठन और घरेलू उद्योग धंधे हनन सब बातों में बबी 
मशीनों और केंद्वित उत्पादन से श्रेष्ठ हैं। घरेलू उच्योग-घन्थे घन का क्मझूग 
समान और न्यायोत्रित वितरण करते हैं और बेकारी, नेतिक प्रवनति, पूँजी- 
पतियों झ्रौर विशेषज्ञों द्वारा शोषस, शहरों की बृद्धि और केंद्रित उत्पादनों से 
संबंधित दूसरे दुगु णों को रोकते हैं।* उत्पादन और वितरण को त्िकेन्त्रित 
करने से श्रार्थिक जीवन बहुत कुछ स्वय॑-संचालित हो जाता है थौर घोखे- 
बाज़ी और सह की गुजाइश नहीं रहती ।* घरेलू घंधों का शर्थ है कामगार 
के निवासस्थान के स्वाभाविक वातावरण में हिनकारी कार्य श्रौर उससे 
सबस्धित श्रनेक शारीरिक, आर्थिक, मेतिक और भ्रन्य लान । यह धन्‍्थे घरेल 
जीवन की एकता और शुद्धता और कामगारों की कला, चतुरता, सजनन्शबित 
और उनकी स्त्रतंत्रता, और सम्माम की भावना की रक्षा करते हैं। घरेलू घंधों 
पर आश्रित संस्कृति में सादगी और गाँवों की महत्ता बढ़सी है । जान बृूककर 
घरेलू धन्धों को अपनाने से गाँवों और देश से आर्थिक स्वावलंबन आएगा 
श्रौर जनता में सब प्रकार के अन्याय ओर श्रत्याचार का बहादुरी ले सामना 
करने की नेतिक शक्ति का विकास होगा । 

चर्खा-संघ के झांकड़ों से विशेष रूप से भारत के केम्द्रित बत्चऊयवसाथ 
झौर चर्खा-संध की पू'जी की, दोनों के कामगारों की संख्या की और मज़दूरी 
की, और दोनों प्रकार के बने हुए माल के मृक््य की तुल्लनना से यद स्पष्ट है कि 
आर्थिक दृष्टिकोण से विदेशी सरकार के समय में भी खादी का देश के श्रार्थिक 
जीबन में सहरवपूर्ण स्थनन था और उसे सफल धन्धा कहा जा सकता 


२५ यु० इ०, भा० २, ३० ११८७; १२०११०३१, ए० ३४५. | 

२, यह हिसाब लगाया गया है कि भारतवप के सूती कपड़े के कारस्वानों में बिके 
माल का प्रतिशत २२ मजुरी का भाग होता है। खादी में इस भाग का 
तखमीना ६० से ६६ प्रतिशत तक किया गया है। देग्विए ऊपर उद्धरित 
“ांधीजी दिज्ञ लाइफ ऐड घक, पए० २१४ और “खादी जगत”, फरवरी 
१६४७, प्र० ३३ । हमारे देश के केन्द्रित बच्म व्यवसाय में कुछु वर्ष पूर्व 
४० करोड़ रुपये की पू जी लगी थी। इस व्यवसाय में सन्‌ १६४० से १६४६ 
तक १४६ करोड़ का मुनाफा उठाया । एजेंटों का कमीशन, व्यापारियों का 
मुनाफ़ा, छिप कर लिया गया नफ़ा यह सब इस घुनाफ़े के अलावा है । 
खादी में इस मुनाफ का प्रश्न ही नहीं उठता । 

हे, इ०, २-११-१४, एृ० ३०२। 


२१० सर्वोदिय-तर्थ-द्शन 


था |* निस्सन्देह खादी का दाम ख्भधरीदार को मिल के कपदे से महंगा 
पढ़ता है; लेकिन गांधीजी के सिद्धान्तों के अनुसार चर्खा-संघ की नीति है कि 
खादी पहनने वालों को स्वावलम्बी बनाया जाय और वह अपने काते हुए सूत 
का ही कपड़ा बनवा कर पहने। पैय्य के साथ वेशानिक अलुसन्धानों द्वारा खादी 
के औज़ारों के सुधार से खादी के उत्पादन में बहुत उन्नति हो सकती दै । 
भोजन के बाद बस्तर अधिकतम सावभौस आवश्यकता है। इसकिए्‌ 
गांघीजी का मत था कि कि खादी का देश के संगठन में वही स्थान है जो 
मानव शरीर में फेफड़े का। खादी एक फेफड़ा है, कृषि दूसरा ।* हमारे 
खेतिहर देश में किसान कुछ दिन बेकार रहता है। इस बेकारी को दूर करने 
का साधन खादी भर दूसरे घरेलू घन्धे हैं। गांधीजी खादी को गाँव के 
आर्थिक जीव के सौर मण्डक्ष का सूर्य बताते थे ओर दूसरे घरेलू धन्धों की 
प्रहों से तुलना करते ये ।* खेतो सूर्य नहीं, है और ग्रहों में से एक है क्‍योंकि 
खेती का नियम्त्रण सरकारी क़रानून-कायदों से होता है । इसके अलाव! अपने 
वरतंसान रूप में केवल खेती उस परिमाण में नेतिक और मानसिक विकास 
का साधन नहीं हो सकती जिसमें खादी और दूसरे घरेलू धन्धे, जिनमें 
चतुरता और बुद्धि की झ्रावश्यकता पड़ती है।“ खादी की उन्नति का अर्थ है 
संसार के इतिहास में स्वेच्छा पर आधारित अधिकतम सद्योग । खादी का 
अर्थ है जन-प्रयास भौर जन-नियस्त्रण पर आधारित उत्पादन-प्रणाली । 
गांधीजी के झनुसार चर्खा पूर्ण जीवन का तत्त्व-दर्शन और अ्रहिंसा 
का जीवित प्रतीक भी है।" अरद्दिसा की अभिव्यक्ति जनता की स्वार्थरद्दित 


१ , देश भर में खादी की उ्पत्ति का अ्न्दाज्ञ लगाने के साधन अ्रप्राप्य हैं। 
अखिल भारत चर्खा-सघ्र का जो वार्षिक हिसाब प्रकाशित होता है उससे कई 
गुना कार्य संघ के बाहर द्वोता है | इस बाहर के कार्य में, जिसके श्राकड़े 
उपलब्ध नहीं, परम्परागत स्वयं कते सूत की मोटी खादी और अप्रमाणित 
खादी सम्मिलित है। सन्‌ १६४६ में चखौ-सघ की पूजी २५४ लाख थी 
और पिछले २४ वर्षा में बह भारत के २४ दजार गाँवो के साढ़े चार लाग्व 
कत्तिनों और बुनकरों को सात करोड़ से अधिक रुपया मजदूरी के रूप में 
दे चुका था | ह०, २४-८-४६, २७७ | 

२, उनका १७-६-१५४ का वक्तव्य | 

« यं० इं०, भा० हे, प्रृ० ८४ ! 

४, यू होराइज़न्स इन खादी बर्क' शीषक प्यारेलाल का वक्तव्य, २८-३- 

श्६४४ । 

, चिर्खा संघ परिपन्नः, १ ( ४-१२-४४ ), प० २। 


न्प्छ 


ज्ट्टः 
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सेवा के कार्यों द्वारा होना चादिए | गांधीजी चर्खे को डसकी अभिव्यक्ति का 
सर्वधेष्ट साधन मानते थे ।१ वह निर्धनों के उत्थान के लिए घनिकों की 
उत्सुकता का थधोतक है। चर्खसा और अहिंसा एक दूसरे तक से भी संलग्न 
हैं। सन्‌ १६२० से चर्खा भारतवर्ष की आज़ादी की भ्रहिंसाव्मक लड़ाई 
से संबद्ध रहा है भौर विधायक कार्यक्रम में उसका गौरवपूरो स्थान रहा है।'* 
इस प्रकार चर्खा नवीन सप्याग्रही संस्कृति का प्रतीक बन गया है। 

यद्द समझना भूल होगी कि गांधीजी का खादी का संदेश समस्त संसार 
के लिए नहीं क्रेवल भारत की निर्धन जनता के ल्विए था। सन १६३४ में 
उन्होंने लिखा था, “मुमे इस बात में विश्वास नहीं है कि भौथोगीकरण किसी 
भी देश के लिये किसी भी दशा में आवश्यक है। मैं समझता हैं कि उसका 
( चर्खे का) सन्देश अमेरिका श्रौर समस्त संसार के लिये है ।” उनको 
आशा थी कि जब पश्चिम के निवासी उसझो स्वीकार करेंगे तो वह चरखे की 
घरेलू धन्घों की आवश्यक विशेषताशों की रखा करके उसको प्‌क अधिक 
उत्तम साधन बनाने मे अपनी श्रतुलनीय अआ्राविषक्ार-क्षमता का प्रयोग 
करंगे ।* 

सत्याग्रही ध्रनुशासन में विधायक कार्यक्रम के अ्रन्‍्य भागों की श्रपेक्षा 
खादी पर गांधीजी के अधिक ज़ोर देने का कारण यह है कि ''हस काये में 
लाक्षों ब्यक्ति भाग ले सकते हैं और उन्नति की माप भेकों में हो सकती है । 
साम्प्रदायिकता भौर भस्पृश्यता-निषारण की इस तरह माप नहीं हो सकती | 
यदि वह एक बार हमारे जीवन का अड्ड थम जाय, तो हमें व्यक्तिगत रूप में 
उनके बारे में कुछ भी करने की झावश्यकता नहीं रहती |?! ९ 

सन्‌ १६४२ में गांधीजो की प्रेरण्या से चर्खा-संघ की नीति का नव- 
संस्कार हुआ | अगस्त सन्‌ १४४२ की राजनेतिक उथल्ष-पुथक्ष से चर्स्ा संघ 
को गदरा धक्का क्गा था। सरकार ने चर्सा संध पर कठोर दुमनकारी प्रहार 
किये थे और संघ का बहुत-सा काम तितर-बितर हो गया था।" गांधीजी की 
सिफ्कारिश पर चर्खा-संघ के ट्रस्टियों ने खादीकाये को ब्यापक और गहरा 
बनाने के क्षिप नई नीति को अपलाया | इस नीति का उद्देश्य है हस बात का 
प्रदर्शन कि किस प्रकार चर्खसा अर््िंसात्मक समाज-संगठन का आधार बनाया 


१, ह०, ६-५-रे६, ४० ११३ | 

२, ह०, २७-४-३६, ए० १३७ और २८-१-३६, ४० ४४६ । 

३, ह०, १-६-४६ प्रृ० २८५; १७-११-४६, प्र० ३०४, यं० इ० १७-६-२४ | 
४, ह०, १८--८-४०, ५० २५२ । 

५. संघ का कार्य-विबस्ण!, १६४२-४४, प० १ । 
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जा सकता है। नई नीति के अनुसार कपड़ा बताने के लिए और निर्घंनता 
ओर बेकारी दूर करने के लिए व्यवसायिक खादी का संघटन संघ का उद्देश्य 
नहीं रद गया है। अब संघ का उद्दं श्य है जनता में स्वावलंबन और अर्दिंसक 
शुर्ओों का विकास और शोषण भोर अन्याय से मुक्त भ्रहिंसक समाजन्ःयवस्था 
की नींव डालना ।* 

स्थावलंबन के विकास के लिए विकेन्द्रीकरीणाः आवश्यक है । पिछले 
झअहिंसक आन्दोकनों का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि जितना कम 
बिकेन्द्रित प्रतिरोधकारी या विधायक अहिंसक संगठन द्वोगा उसी भ्रनपात में 
सरकार के लिए उसको पंगु बना देना आसान होगा । गांधीजी चाहते थे कि 
अहिंपक संस्थाएँ सरकार की दया के सहारे जीवित भ रहें, स्व्रावलंबी हों। 
चह खादी का उत्पादन इतने पूर्ण रूप से विकेन्द्रित कर देना चाहते थे कि 
प्रत्येक खादी पहननेवाला ज़रूर सूत काके झौर खादी के उत्पादन में 
छागे हुए सभी व्यक्ति खादी पहनें। वह थह भी चाहते थे कि कताई समस- 
बूककर को जाय । समरू-बुझकर कातने का, उनके अनुसार, अर्थ है च्खें शोर 
अहिंसा के आंतरिक संबंध को समझना और प्रारम्भ से प्रन्त तक खादी- 
प्रक्रियाशों को, बुनाई को भी, जानना ।* 


स्थायलंयन का अद्ु्श केवल व्यक्तियों के लिए कपओे के बारे में ही 
शहीं, गाँव के लिए उसके समग्र जीवन के बारे मे है। इसक्षिणु नई नीति के 
अनुसार चर्सा-संघ को झब खादी का कार्य एक एथक काये समझ कर नहीं 
बहिक ग्रार-सुघार-योजना का अविशाज्य अ्रंग मानकर करमा चाहिए । हस 
प्रकार खादी का खेती, जानबारों की नस्ज सुधारने, अस्पृश्यता-निधारण, 
आर्थिक समता की स्थापना और विशेष रूप ले ब्यापक शिक्षा से तिकट संबंध 
हो गया है।? अहिंसक ससाज के विकास के उद्दं श्य से प्रामनिषासिय्यों 
को प्रभावित करने के क्षिपु खादी कारयकर्ताहों को गॉबों के जीषन कं प्रस्येक 
जषेश्र में धघुलकर डनका सुधार करने का प्रयत्न फरणा चाहिए | गई नीति के 
अ्रनुसार संघ घर्खे के द्वारा समग्र झाम-सेवा में प्रवस्वशील है। 


नई नीति के अनुसार चर्खा-संघ की शासाझों का कायथ आम सेवकों 
द्वारा होना चाहिए । उद्देश्य यद्द है कि अंत में सभी पदच्न-स्वावलंबी हो जाएँ । 
कातनेवाजा अपना सूत स्ूयं या अ्रदोस-पढ़ोस के घबुमकर के बुनवा कर 


१, हु०, १४-४-४६, ५० ८६ | 
२, है०, ९ै४-४-४६, पएृ० ८६ | 
३. “चखों संघ परिपत्र! १, १९-१२-४४ | 
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पहिने ।' लेकिन संध की शाखाओं के काय॑ को समप्र-सेवकों को सुपुदों करने 
के क्षिए बहुत से कार्यकर्ता सैयार करना पढ़ेगा | इसलिपु शुरू में बेचने के 
के लिए भी खादी तैयार होती रहेगी, लेकिन बिक्री-मंडारों और उत्पत्ति-केंड्रों 
कफी संख्या कम करदी जायेगी । १ जुलाई, १६४५ से शहरों में खादी का 
आंशिक मझूलय सूत में लेना प्रारंभ हुआ था | यह निश्चित हुआ था कि सूस 
का अनुपात क्रमशः बढ़ता जाय और गांवों मे खादी केवल खूत के बदले 
मिले । गांधीजी का आदुर्श था कि हर गांव केग्ल अपने हस्तेमाल के लिए 
ही खादी बनाए ।* जबतक हर गांव केवल अपने हृस्तेसाल के किए ही 
खादी नहीं तेयार करता और लोग बिना किसी कठिनता के आवश्यकता से 
अधिक खादी बनाते हैं तबतक वह निकट बे- स्थान को भेजी जा सकती है, 
लेकिन शधिक-से-अधिक एक ज़िले र। प्रांत सके की सीमा छोनी चाहिए ।” 
संघ की ओर से हरणक बिक्री-भंडार में बुनाई का प्रबन्ध होना चाहिए जिसमें 
भंडार के कार्यकर्ता बुनाई के प्रत्यक्ष सम्पर्क में रहें । 

हस प्रकार विकंप्रीकरण-नं!ति के अनुसार संघ अब प्रांतीय शाखाओं को' 
जब यह चाददेगी स्वर्तश्न कर देगा । ये शाखाएं और उनके कार्यकर्ता संघ के नाम 
का प्रयोग करेंगे लेकिन संघ उनको अपनी बात मानने के लिए विघश न 
करेगा । इस प्रकार संघ को सता केवल नेतिक होगी | वह समय-समय पर 
शाखाओं की देख-रेख करेगा, उनकी घन से सहायता करेंगा भौर उनकी नीति 
का संरक्षक रहेगा । हस प्रकार प्रांत स्वादी का में स्वसंन्न हो जायेंगे ।९ 

सेवाप्राम के बुनियादी स्कूल म॑ पहले पाँच वर्षों में काते हुए सूत के 
झाधार पर गांधीजी को विश्वास हो गया था कि खादी का प्रचार गांबों में 
नई तालीम द्वारा बहुत शीघ्रता हो सबता है, “ ब्योंकि शिक्षा के समय बच्चों 
द्वारा बनाई हुईं खादी पूरे गांव के आवश्यक कपड़ों के लिए प्रयध्त होगी 
आर वह ससस्‍्ते-ले-सस्ता कपड़ा होगा |?” 

चर्खा-संघ नई खादी-नीति को कार्यान्वित करने में यहुत प्रयस्नशीक 
रहा दे, किंतु उसका प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हुआ है । गांधीजी को अपने 
जीवन के अंतिम मारसों से सह शिकायत थी कि शासन-सत्ता प्राप्त होने के बाव 
१ थम्यू होराइजन्स इन खादी बक; खादी जगत?, फरवरी, १ ६४७, प्रृ० २। 
२. “यू होराइजन्स इन खादी वर्क । 
३, ह०, २७-१०-४६ प्रृ० ३७५-७६, ' न्यू होराइजन्म इन खादी वर्क । 
४. हूं० १०११-४७, प्र० रे८॥ | 
४, न्यू होराइज़न्स इन खादी वर्क; आर० बी० राब, दि गांधियन इन्स्ट्रीस्य- 

शन्स आँब वर्धघा', पृ० ४४-४६ | 
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कांग्रेस को भहिंसा में आस्था न रह गयी थी और खादी ने भहिंसा के प्रतीक 
का स्थाम खो दिया था । उनके महाप्रस्थान के बाद उर्खा-संघ ने यह नियम 
कि खादी का आंशिक मूरूय सूत के रूप में दिया जाय हटा दिया ।१ 

गांघों को स्वावलंबी बनाने के त्षिए ओर उनके पुनर्संगठन के लिए थह 
झावश्यक है कि केवल खादी ही नहीं दूसरे लाभप्रद घरेलू घंघे फिर से 
सजीव किये जाय । खादी और दूसरे प्रामोद्योग एक दूसरे पर झाश्रित हैं। 
विना खादी के दूसरे ध॑घे नहीं पनप सकते और न दूसरे झ्ावश्यक घंघों के 
पुनशद्धार के बिना खादी ही संतोष-जनक उन्चति कर सकती है ।'* घरेलू धंधों 
के पुनुरुद्वार से गांव आज की तरह केवल कच्चे साल के उत्पादक मात्र भ रह 
जाएँगे | वह स्वावलंबी इकाइयां हो जाएंगे, शहरों की बहुत सी आवश्यकताओं 
की पूर्ति करेंगे और शहरों द्वारा गांव का शोषण बंद हो जायगा । गांधीजी 
प्रामोधोगों में ऐसी साधारण मशीनों शौर औज़ारों के उपयोग के विरुद्ध 
नहीं थे जिनको गांव बाक्षे बना सकते हैं और जिसका उपयोग झार्थिक दृष्टि से 
इनके दिए संभव है उन कठिन स्थितियों में जब फाय इसना भारी हो कि 
डसे करने के लिए मलुष्य-शक्ति का उपयोग निदंगतापूर्णश हो भोर जब मशीन 
का प्रयोग ऐसे उचित बचाव के साथ द्वो सकता है कि शोषण की संभावना 
न हो, तो गांधीजी को भाधुनिक मशीन-शक्ति के प्रयोग में भी आपक्ति 
नहीं थी ।४ 

प्रामोद्योग-संघ की भी नीति चर्खा-संघ की नीति की भांति पिकेंद्रीकरण 
की ही है और प्रमाणित संस्थाएं, उत्पादन-केंद्र, एजेंट आदि देखभाल और 
नीति-निघरिण के झतिरिक्त प्रन्‍्य बातों में स्व॒तंत्र हैं। 


(१ 
सामाजिक पुनर चना 


गांवों का पुनर्संगठन बिना गावों के स्वास्थ्य और सफ़ाई को और 

« है० ६-११-४७ पृ७ इे८६ ॥ 

« इ०, २६-११-३६ प० ३१७, “कँस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', प्ृ० ११। 

, ह०, २१-१२-२६, पृ० ३४६ | 

, १०, रे६-४-२६, प१० २२६। 

. ह०; १४-२-४२, में श्री जे० सी० कुमारप्पा का “ब्हेन मशीन पावर” 
शीर्षक लेख | सन्‌ १६४२ में गांधीजी की अ्रनुमति से ग्रामोद्योग संघ ने 
प्रमाणित संस्थाओं को मशीन-शक्ति से बनी छुगदी से हाथ द्वारा बनाए 
कागज़ को बेचने की आशा दी थी । अ्रहिंसक आर्थिक सगठन में मशीनों 
के स्थान के लिए, ११ वां अध्याय देखिए | 


श 
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ध्यान दिये अधूरा रहेगा । गांधीजी देश में राष्ट्रीय और सामाजिक सफ्राई कौ 
भावना विकसित करना चाहते थे और भारतवर्ष के गांवों को जो झाज कूढों 
के देर के समान हैं सफाई के नमूना बना देना चाहते थे । 

गांधीजी के अजुसार प्राकृतिक चिकित्सा खिकित्सा-पद्धति नहीं जीवन- 
मार्ग है। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ यद् है पूर्ण मस्तिष्क शरीर के पूर्शं 
स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए ईश्वर में बोधपूर्ण विश्वास 
आवश्यक है। हस जीवित श्रद्धा के अतिरिक्त अन्य कोई भी चीज़ प्राकृतिक 
लिक्त्सा के विरुद्ध है। “ईश्वर की अनुभूति यह असंभव क्र देती है कि 
मन में कोई भी अशुद्ध या ब्यर्थ का विचार आए । जहां विचार की शुद्धता है 
वहां रोग अब्रसंभव है”? जीवन के इस मार्ग में यह झावत्रश्यक है कि मलुच्य 
सभी ज्ञात प्राकृतिक नियमों के अलुसार रहे । गांधीजी का मत है हि प्राकृतिक 
चिकित्सा को एथ्वी, आकाश, हवा, सूर्य का प्रकाश ओर जल--हनहीं पांव्य 
तक्यों का उपयोग चिकित्सा-साधनों की तरद्र करना चाहिए ।" 

गांधीजी के मादक वस्तुओं के निषेघ को इतनी मद्दत्ता देने का 
कारण यह है कि जयतक गाँवों ओर शहरों के मनुष्यों की मादक वस्तुओं 
की लत न छूटेगी तबतक उनमें स्याग्रह के लिए आवश्यक नेतिक प्रयःन की 
चमता न होगी । इसीलिए गांधीजी सदा से इस बात के विरुद्ध थे कि मथ- 
निषेध का कार्य भारतवर्ष में स्वतन्त्र सरकार की स्थापना तक स्थगित किया 
जाय । वह मदसूस करते थे कि स्त्रियों और विद्यार्थियों को मद्य-निषेघ का 
काय करने के लिए विशेष सुविधा है। प्रेमपूर्ण सेवा के कार्यों के द्वारा और 
मनबहलाव के स्थान खोलकर यह नशेख़ोरों को प्रभावित कर सकते हैं झौर 
उनसे नशे छुड़वा सकते हैं ।* 

साम्प्रदायिक एकता का अर्थ है अटूट हार्दिक एकता न कि कृश्रिम 
संममौतों के फल्लस्वरूप राजनेतिक एकता। धार्मिक कट्ठता अहिंसक बाताबरण 
के अभाव का चिन्ह है। गांधीजी कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य से इस बात की 
आाशा करते थे कि वह सदं-ध्म-समलाद की भावना विकसित करेगा और 
दुसरे धर्मों के सानने वालों से मित्रता का नाता जोढ़ेगा । * 

अपने जीवन के पिछुले १६ मार्सो में गांधीजी ने साम्प्रदायिक हिंसा और 
विद्वे ष के--जो देश के घिभाजन के निश्चय का परिणाम थे- निराकरण और 
है, हू०, ७-४-४६, पएृ० धछा-६; १६-५-४६, पु० १४८; ६-६-४६, ५० 

१४७; १५४-६-४७; ० १८४ । 

२, ंस्ट्रबिटव प्रोग्राम', ० ७, नीचे अ्रध्याय ११ भी देखिए | 
३. कंस्ट्रक्टिव प्रोप्राम', प्ृ० ४ | 


११६ सर्वोवियन्तस्थ-दर्शन 


सास्प्रदोाधिर एकला की स्थापना को अपना प्रमुख कार्य बना लिया था। 
उनका विश्वास था कि साम्प्रदायिक संकीर्णता, असहिद्णुता और हिंसा जनतंत्र, 
स्वतन्त्रता भौर उन्नति के लिए धातंक थे। डनमका मत था कि बहुमत की 
झछपभत के हितों का संरक्षण करणा चाहिए, उनको पूरी धार्मिक और 
सांस्कृतिक स्वतन्त्रता देना चाहिए और इस बात का लगातार प्रयरन कश्ना 
चाहिए कि श्रल्पमत के वह व्यक्ति जो हिंसा और अत्याचार के कारण अपने 
मिवास-स्थान से चले गये हैं, वापस लौट आएं। अल्पमत थालों को न तो 
डर कर अपना स्थान छोडला चाहिए और न रक्षा के लिए पुलिस और फौज 
का मुँह ताकना चाहिए । उनको बीरों की अहिंसा से अत्याचार का सामना 
करना चाहिए | यदि अ्रहिला की क्षमता न हो तो उन्हें +ायरता से भागने के 
स्थान पर हिला से भी आत्मरक्षा कश्नी चाहिए । 

सन्‌ १६४६-४७ के जाबे के महीनों मे साम्प्रदायिक हिंसा के भिराकरण 
के लिए गांधीजी ने नोग्राखाल्री में धीरों की अ्रहिंसा का प्रथोग किया। उम्होंने 
अपने साथियों को विभिन्न गांधों में हिन्दुओं और घुसलयानों में शान्ति की 
स्थापना के लिए भेज दिया और स्वयं पेदल्ल, नंगे पेरों नोशाखाली के गाँवों 
की यात्रा की, यद्यपि उनके पेर ज़ज़मी थे। यह यथासम्भव मुसलिम घरों में 
डहरते थे और हिन्दुओं भ्रौर मुसलमानों को निर्मयता और धीरों की भ्रहिंसा 
की शिक्षा देते थे । 

गांधीजी की नोआखाल्ली-यात्रा, और सितम्थर १६४७ और जनवरी 
१६४८ के उपबासों से ओर अन्य प्रयस्नों से साम्मदायिक पागलपन कम हो 
गया; किल्तु साम्प्रदायिक एकता के लिए गांधीजी का काय देश के कुछ 
प्रतिगामी अ्रंशों को सद्धा न हो सका और उनके बलिदान का कारण बना । 

सामाजिक समता के लिए पअ्रस्एश्यता निवारण आवश्यक है।' 
झस्पृश्थता सब मभुष्यों की आध्यात्मिक एकता के और वर्श-नियम के विरुद्ध 
है । गांधीजी का मत था कि यदि भ्रस्पृश्यता जीवित रही तो हिन्दू धर्म और 
उसके साथ भारत का विनाश हो जायगा। हिन्तू धर्म श्रोर समाज को 
अस्पएश्यता-निवारण गांत्रीजी की मद्दाम देन है। सन्‌ १६३३ में उन्होंने 
अपने ऐतिहासिक उपचस हुए ब्रिटिश सरकार फे अस्पृश्यों को अम्य हिलुश्रों 
से एथक करने के घातक प्रयस्न को निष्फल किया । उन्होंने हिन्दू अस्तराश्मा 
को जाभप्रत किया भर उनकी प्रेरणा के फल्लस्वरूप अस्पृश्यता एक क़ानूभी 
अपराध बना दी गई है; भरन्त्यजों को स्थतन्न्नता पर सामाजिक बंधन बहुत 
दीखे पढ़ गए हैं; डसकी शिक्षा में और आर्थिक स्थिति में बहुत उन्नति हो 
१, पीछे प्रष्ठ ६८-६६ देखिए । 


जै्‌ 
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रही है और झाशा दे कि शौघ्र हिन्दू समाज अस्पृश्यता के कक से मुक्त हो 


जायगा । 

झहिसा में स्रियों फो दबाकर रखने की गु'जाइश नहीों। “अहिंसा पर 
आधारित जीवन-योजना में स्लियों को अपने भाग्य-निर्धा (या का पही अधिकार 
है जो मनुष्यों को है।” * गांधीजी चाहते थे कि स्त्रियों को स्थिति हस प्रकार 
खुधर जाय कि यद्द सेवा-का्ये में और स्वतन्त्रता के स्थापन और रक्षा के 
कार्य में मनुष्यों के साथ उचित भाग छे सके । सन्‌ १६४६ में स्थापित 
कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट का उद्देश्य गाँवों मे रदने धाले स्री और बच्चों 
की सेवा, शिक्षा और उन्नति है। टूस्ट की लगभग सवा करोड़ रुपया दान में 
मिला है। उसका सेवा-कार्य आमसेविकाओं द्वारा होता है । ट्रस्ट की ओर 
से इन सेबिकाओं को नई तालीस, भामोद्योगं, प्रामसेवा, सफाई, बख्य-विक्ष।न 
और शिक्षा, स्थास्थ्य-सुधार भादि क्षेत्रों मे कार्य करने की शिक्षा दी जाती है! 
शिक्षा समाप्त होने पर सेविकराएँ भ्पने ज़िले के किसी भाग में प्रामसेवा-केन्तर 
स्थापित करती हैं और सेवा का कार्य करती हैं। कुछ प्रान्तों मे! गाँवों मे ट्रस्ट 
की ओर से बुनियादी स्कृज, दबाख़ाने और ज़च्चाज़ाने भी खुले हैं । 


शिक्षा 


यदि रचनास्मक कार्यक्रम से जनसाधारण का सत परिवर्तन करके उनको 
नए अहिंसक जीवन की श्रोर अग्रसर करना है और अहिंसक समाज का विकास 
करना है तो बच्चों और प्रौहों को अहिंसा के सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा देना 
आवश्यक है। बुनियादी तालीम का यहो दृष्टिकोण हैं। उसका उद्देश्य है 
बच्चों को आदर्श प्राम-निवासी बनाना । वह शरीर औ्रौर दिमाशा दोनों का 
विकास करती है और बच्चे को पृथ्वी से सम्भ्न्धित रखती है। गौरवपूर्ण 
संविष्य के निर्माण में बच्चे अपने विद्यार्थी-जीवन के प्रारस्भ से ही दिस्सा 
कैने लगते हैं |* 

प्रीद-शिक्षा से गांधीजी का शअर्थ है गाँवनिवाली प्रौदों की सच्ची- 
राजनतिक शिक्षा। यह शिक्षा अधिकतर मौम्बिक शब्दों द्वारा हौगी और 
उनको देश की महानता और विस्तार की और देश को स्वतन्त्रता की रक्षा 
करने की उनकी झमसता की चेतना देशी । हंस सोंखिक शिक्षा के साथ-साथ 
प्रौद़ो को सादर भी बनाना चाहिए ।? साकझरता विकास में सद्दायता देती है। 


४ “कम्ट्रक्टिव प्रोग्राम, प० १४ | 
२, ंस्ट्रक्टिव प्रोग्रामः, ए० १३। 
३, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, 7० १३-१४ | 


श्ष्ष सर्वोद्य-तस्व-द्शन 


इसकिए पढ़ने-खिखने की शिक्षा निरक्र मजुष्यों की सेवा का श्रावश्यक 
अज्ञ है ।* 

गांधीजी के अनुसार देश की भाषाओं की उपेक्षा और अंग्रेजी भाषा के 
प्रेम ने शिक्षित धर्मों में औऔर जनता में बढ़ा अन्तर उत्पन्न कर दिया है और 
जनता को झाधुनिक विकास से अत्ग रखा दै। प्राग्तीय भाषाओं की उपेक्षा 
अहहिंसक स्वराज्य को स्थापना में भी बाधक हुई है। अहिंसक स्थराज्य का 
अथे दे कि “प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रता के भान्दोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग 
ले | जनता यद्द पूरी तरह तबतक नहीं कर सकती जशतक वह हरएक क़दम 
का पूरा अर्थ न समझ के । यह तथतक असम्भव है उ.यतक हर एक क़दम 
का श्रथे उनकी भाषा में न समझाया जाय ।”* प्रान्तीय भाषाएँ ही जनता 
की राजनेतिक शिक्षा का साध्यस द्वो सकती हैं। इन भाषाशों के अतिरिक्त 
राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी का भी ज्ञान भर प्रचार राष्ट्रीयता को सुदृढ़ बनाने के 
लिप आवश्यक है । 


संगठन-कार्य 


विधायक कार्यक्रम में मज़दरों किसानों और विद्यार्थियों का संगठन 
शामिल है। जहाँ तक मज़दूरों का सम्बन्ध है गांधीजी अहमदाबाद के मज़द्रों 
के अहिंसक संगठन को पूरे देश के लिए आदर्श मानते थे । अज्नदूरों में 
रचनास्मक कार्य करनेवाज्ञों का उद्देश्य होना चाहिए मज़दूरों को नेतिक और 
बौद्धिक स्थिति का खुधार जिससे मज़दूर न केवज़ अपनी आर्थिक स्थिति ही 
सुधारने के योग्य बन जांय बल्कि उत्पादन के साधनों के दास होने के स्थान पर 
उनके स्थामी बन जॉय। पूँ जी को मज़दूरों का स्वामी नहीं सेवक होना चाहिए । 
मज़दूरों को कतेब्यो की चेतना होनी चाहिए जिनका पालन अधिकारों का स्रोत 
है। मजदूरों का अपना झलग संगठन होना चाहिए । हस संगठन को चाहिए 
कि मज़दूरों की सामान्य और वेज्ञानिक शिक्षा के लिए रात्रि-पाठशालाशों 
और उनके बच्चों के लिए बुनियादी स्कूलों का प्रबन्ध करें । मज़दूर-सभा को 
मन्नदूरों को अहिंसक हड़ताक्ष के सश्लालन की वेशानिक शिक्षा देनी चाहिए । 
डसका यह भी कतंबव्य है कि मज़दूरों, शिक्षुओं भौर माताश्रों के चिकिस्सात्षय 
का प्रबन्ध करे । 


१. मीरा, “ग्लीनिंग्ज़', प_० २०-२१ | 

२. “कस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', पू० १७। 

३. मजदूरों के सगठन के सबंध में गाधीजी के मत के लिये अ० १० देखिए | 
४, गांधीजी का २७ अन्तूबर, १६४४ का वक्तब्य | 


रा 
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भारतवर्ष विशेष रूप से खेतिहर देश है। यहाँ जनता का अर्थ है 
क्रिसान । चम्पारत, खेढ़ा, बारढोल्ली भौर बोरसाद के अद्विंसक आन्दोलन 
किसानों की उचित शिकायतों को दूर करने और शोषण का अन्त काने के 
ठीक माग का निर्देश करते हैं। गांधीजी का मत है कि किसानों की शिकायतों से 
सम्बन्धित राजनेतिक उद्देश्यों से उनकी शक्ति का उपयोग शोषण दै झौर 
सस्याग्रही नेताश्ों को उससे अल्नग रहना चादिए ।' रचनाध्षमक कार्यकर्ताश्ोों 
को किसानों मे झ्धिकतम सहयोग का विकास करना चाहिए और इस बात का 
प्रयस्न करना चाहिए कि खेतों मे काम करने वाले मज़दूओं को पर्याप्त मज़दूरी मिले । 

गांधीजी का मत है कि विद्यार्थियों को राजनेतिक दलों के मूगढ़ों से, 
हड्तालों से, गुप्त और अनुखित दबाव डालने के तरीकों से और सांप्रदायिकता 
से अतल्यग रहना चाहिए। उनको चाहिए कि वह सूत कातें, खादी भौर घरेलू 
धन्धो मे बनी चीज़ों का उपयोग करें, राष्ट्र भाषा सीखें झोर श्रपनी मातृभाषा 
वा साहिस्य-मंडार भरें। उतको अपने जीवन को जोखिम में ढालकर 
सांप्रदाधिक दंगों को भद्विंसक झ्राचरणा के द्वारा दबाने के लिए तेयार रहना 
चाहिए।* 

रचनात्मक कार्यक्रस की तफ़्सीली बातें देश और काल की परिस्थिति 
अनुसार बदलती रहंगी, किन्तु उसके बुनियादी सिद्धान्तों का स्वरूप स्थानाय 
या तास्काक़िक नहीं है। कार्यक्रम का उद्देश्य दै समाज की अ्रहिसके 
पुनरंचना और इसके लिए विकेन्द्रित आर्थिक संगठन, सामाजिक समता झौर 
ठीक प्रकार की शिक्षा-प्रशाल्ली आवश्यक हैं। श्रालोचक कभी-ऊभी गांधीजी के 
रचनात्सक कार्यक्रम की आलोचना करते हैं और उसको सुधारवादी और 
ओर प्रतिक्रियासूलक बताते हैं। उनका कहना है रि जनता की दशा को 
सुधारने का प्रयत्न करने के कारण कार्यक्रम सामाजिक असंतोष को कम कर 
देता है। हस प्रकार सामाजिक स्वतम्श्रता का प्रश्न टल जाता है और क्रान्ति 

गित दो जाती है। गांधोजी क्रान्तिवादी थे लेकिन बह क्रांति शब्द का 

प्रयोग आलोचकों की अपेक्षा अधिक व्यापक अर्थ में करते थे । वह चाहते थे 
कि उन आदर्शों, भावनाशरों, प्रद्कत्तियों और प्रतीकों में क्रांति हो जाय जिनसे 
मनुष्य के व्यवहार और सामाजिक संस्थाझो का निर्धारण होता है। 
रचनास्मक कार्यक्रम इसो ब्यापक अहिंसक क्रांति का जीवित अंग, डसका 
विधायक स्वरूप है । कार्यक्रम की कल्पना केवल तासकालिक आवश्यकता के 
अनुसार नहीं हुई है, वह शाम वाले अहिंसक राज्य का आ्राजार भी है। 
१. कस्ट्रक्टिव प्राप्राम', प्र० २२। 
२, “कंस्ट्रक्टिब प्रोग्राम, प्ृ० २४ | 


स्श्० सर्वोदय-तस्व-दर्शन 


झर्सतोष को गहरा करने के लिए और क्रांति को निकट लाने के लिए जबता 
के कष्ट की उपेक्षा करने का अथ है कली और पुरुषों को साधनसात्र समझना । 
हसके अतिरिक्त हद दर्जे की निधनता मनुष्य की मेतिक भावना को दु्बल बना 
देती है, उसके जीवन को केवलमात्र शारीरिक जीवन बना देती है, उसकी किया- 
शीलरता और उपकम फो निर्शाव कर देती है, और क्रांति को निक्ट लाने के स्थान 
में साधाजिक असंतोष की चेतना के ब्यापक होने में बाधक द्वोती है। 

रचनात्मक कार्यक्रम सत्यापग्रद्द का स्फूर्तिदायी संदेश ग्रामब्रासियों तक 
पहुचाता है, उनको स्वावलंबी बनाता है, ओर उनमे अधिकारों और कर्तब्यों की 
चेतना जाग्रत करता है। यह सब केवल भाषणों और प्रदर्शनों से नहीं हो 
सकता। यह कार्यक्रम ससयाग्रही सेना के साधारण सिपाही को, वास्तव में प्रत्येक 
ब्यक्तिको, सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्य में भाग लेने का अवसर देता हैं । 
बह सत्याग्रहियों श्रौर उनमें जिनको अहिस्लक प्रतिरोध में विश्वास नहीं है 
एकता स्थापन का साधन है। इसका साबंभौम प्रभाव इस कारण दै कि वह 
जीवन के प्रत्येक चषेत्र का पुनसंगढन हैं और जनता की इ्पापक सामाजिक, 
आर्थिक, नेतिक सेवा है । 


आठवें अध्याय के परिशिष्ट 





सन १६२६ ई० में गांधीजी ने नीचे लिखा प्रतिज्ञा-प्र तेयार 
क्रिया था :-- 

ईश्वर को साक्षी करके में प्रतिज्ञा करता हूँ कि : - 

१--मैं राष्ट्रीय स्थयंसेवक-संघ का सदस्य होना चाहता हूँ । 

२--ज्श्रतक में संघ का सदस्य रहूँगा तबतक धवन और कम में 
अहिंसक रहुँगा कोर इस बात का अ्रस्यंत प्रयत्न करूँगा कि मनसे भी 
अहिसक रहूँ, क्योंकि मेरा बिश्वास हैं कि अरहिसा से भारतवर्ष की बतमाम 
परिस्थिति में ज्रिलाफ़त ओर पजाब को सहायता मिल्न सकती है और स्थराज्य 
रथापित हो सकता है और मारतबर्ष को सब जातियों में चाहे बह हिदृ, 
मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई था यहूढी हों एकता स्थापिस हो 
सकती है । 

३--झुमे ऐस, एकता से विश्वास है ओर में उसकी उन्नति के लिए 
सरैब प्रयत्न करता रहूँगा। 
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३--मेरा विश्वास हे कि भारतवय के आर्थिक, राजनैतिक और नेतिक 
डद्धार के लिए स्वदेशी भ्रावश्यक दें और में दूसरी तरह के सब कंपक़ों को 
छोड़कर केवल हाथ के कते ओर बुने खटर का ही इस्तेमाक्ष करूँगा । 

£ हिन्दू होने की हैसियत से में अस्पृश्यता को दर करने को 
न्यायपरता और झवश्यकता में विश्वास करता हूं और प्रस्येक सम्भव अवसर 
पर दलित क्वोगों के साथ व्यक्तिगत संपक रखूँगा »र उनकी संथा करने का 
प्रयत्न करूँ गा । 

६ में अपने बढ़े अफ़सरो की श्राज्ञाओं शरीर स्वय॑ंसेवक-संघ कार्य 
समित या कांग्रेस द्वारा स्थापित दुसरी संस्थाओं के उन सब नियमों का पाज्नन 
कर गा ओ इस प्रनिज्ञापन्न के प्रतिकूल्ल न होंगे । 

७--मैं भ्रपने घर्मं और देश फे लिए बिना नाशज़गी के जैल जाने, 
आघात सहने अर मरने तक को तेंयार हू । 

८ श्रगर में जेल जाऊँ ती श्रपने कुदुम्बियों या आरश्नितों की सहायता 
के लिए कांग्रे स से कुछ न मांगूगा । 

सन्‌ १६३० ६० में गांधीजी ने इस प्रतिश्ञापत्र मे दिये हुए अ्रभुशासन 
को नीचे के १६ निश्रर्मों का विस्तृत रूप दिया:-- 


व्यक्ति को देसियत से 

६--सस्याग्रही या अहिंसास्मक प्रतिरोध करनेवाला क्रोध को रधन न 
देगा । 

२--बद विरोधी के क्रोध को सद्देगा । 

३- ऐस करने भे वह बिरोधों के आधात को भी सहेगा, बदला कभी 
न क्ेगा । लेकिन सज़ा के या ऐसे ही किसी भर ढर से क्रोधपू्षक दी हुई 
किसी झाश्ा का पाक्नन न करेगा । 

४ यदि कोई अ्रधिकारी ब्यक्ति सस्याम्रदी को गिरफ्तार करने का 
प्रयत्न करेगा तो वह स्वेच्छा से गिरफ्तार हो जायमा ओर यदि उसकी कोई 
मिजी सम्पत्ति ज़ब्त की ज्ञा श्ही हो तो उसकी कुर्की या हटाए जाने का विरोध 
मे करेगा । 

६--यदि किसी सम्पक्ति पर सल्याभही करा संरक्षक या द्रस्टी की दैसियत 
से अधिकार है सो वह उसे समर्पण करने से हम्कार करेशा! उरहे छसकी रा 
में उसे अपनी आन भी दे देना पड़े । लेकिन बह बदला कभी भ लेराप | 


६-- बदला न लेने में कोलता और आप देना शामिस्र है| 
७०- इसल्ियु सत्याप्रही अपने विरोधी को कभी असम्मानित न करेगा 


१२२ सर्वोदय-तस्व-दशेन 


और इसीलिए ही वह उन बहुत से नए बने नारों को--जो श्रहिंसा की भावना 
के प्रतिकूल हैं---चिछाने में हिस्सा न लेगा । 
छझ--सस्याग्रही यूनियन जैक ( अंग्रेज़ी मंडे ) को अभिवादन न करेगा, 
न वह उसको या अंप्रे ज़ी या हिन्दुस्तानी अफ़सरों को असम्मानित करेगा । 
६--संघर्ष के बीच में यदि कोई किसी अफ़सर को असम्मानित करेगा 
या उस पर हमला करेगा तो सत्याग्रही श्रपनी जान को जोखिम में डालकर 
भी ऐसे अफ़सर या अफ़सरों की भ्रसम्मान या हमले से रखता करेगा । 


केदी की हेसियत से 


१०--सस्याग्रही जेलखाने के अफसरों के प्रति सम्मानपू्ण व्यवहार 
करेगा और जेल के ऐसे सब अनुशासन को जो आस्मस्रम्मान के विरुद्ध नहीं 
है मानेगा । बद जेल के श्रनुशासन के अलुसार अफसरों का अभिवादन कोगा 
लेकिन बह भझध्मसम्मान पर अघात करने बाले काम न करेगा और सरकार 
की जय पुकारने से इन्कार कर देगा | वह सफ़ाई से बना हुआ और सफ़ाई से 
परोसा हुआ ऐसा खाना- ओभो उसके धर्स के विरुद्ध नहीं दै--खाएगा और 
अपमानपूृ्थंक परोसा हुआ या गंदे बतनों में पपोसा हुआ खाना खाने से 
हन्कार कर देगा। 

११--सस्याअही साधारण कैदी में और अपने में कोई भेद न करेगा 
और धपने को दूसरों से भिन्न न समकेगा; भौर न ऐसी सुविधाओं की माग 
करेगा जो उसके शरीर को स्वस्थ और अच्छी दशा मे रखने के लिए आवश्यक 
नहीं है। उसरो ऐसी सुविधाएँ माँगने का अधिकार दे जो उसकी शारीरिक 
ओऔर अाध्यात्मिक भक्वाई के लिए आवश्यक है। 

१२- सत्याप्नही ऐसी सुविधाओं की कमी के कारण उपधास न करेगा 
जिनसे वंचित होने से आत्मसम्मान को आघात नहीं पहुंचता । 


इकाई की हेसियत से 
१४-- सत्याप्रही प्रसक्षता से ( स्वयंसेवक ) दक्ष के नेता द्वारा दी हुई 
झाज्षाओं का पालन करेगा, चाहे यह (झआाकाएं) उसे अच्छी लगें या न लगे | 
१४- वह पहले तो सथ अाशाओं का पालन करेगा, चादेवद उसे 
झपसानजलक, टहेषपूर्ण ओर मूरूतापूर्ण ही क्‍यों न मालूम पढ़ें, ओर तब 
डच्चतर अधिकारी से भ्पीक्ष करेगा । दुल का सदस्य बनने के पहिक्षे ठसे दल 
को अपने को संतुष्ट करने की छमता का निश्चय करने को स्वतन्त्रता है; लेकिन 
डसमे संमिक्षित होने फे बाद उसके अनुशासन को--चाहे वह कष्टकर हो या 
न हो--मानना उसका कतंब्य हो जाता है। यदि सदस्य को दक्ष की शक्ति 
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की समपग्रता अनुचित या अनेतिक मालूम हो, तो उसे अधिकार है कि उससे 
अपना संबंध तोढ़ द, लेकिन उसके अन्दर रहवर उसको उसके भ्रनुशासन की 
अवज्ञा करने का अधिकार नहीं है । 


६४ --कोई सत्याग्रही अपने आश्रितों के भरण-पोषण की आशा न 
करेगा। यदि ऐसा प्रबंध हो जाय तो यह आकस्मिक होगा। सत्याग्रददी अपने 
आश्षितों को ईश्वर की रक्षा के भरोसे छोढ़ता है। साधारण युद्ध में भी, जिससे 
लाखों मनुष्य भाग लेसे हैं वह पहले से प्रबंध नहीं कर पाते । तब सत्याग्रह 
में यह बात अपेक्षाकृत कितनी अधिक होगी ? यह सावंभौस अनुभव है कि 
ऐसे समय में शायद ही कोई भूखों मरता है। 


साम्प्रदायिक लहाइयों में 


१६--कोई सस्याग्रहदी जान बू कर साम्प्रदायिक लड्षाइयों का कारण 
न बनेगा। 

१७--पऐसे दंगे के प्रारंभ होने पर, वह किसी संप्रदाय की तरफ़दारी 
न करेगा, बल्कि उस पक्ष की सहायता करेगा जिसकी बात निश्चित रूप से 
ठीक है। हिन्दू दोने की दसियत से घह मुसलमानों झौर दूसरे मतवालों के 
प्रति उदार रददेगा, और जो दिन्दू नहीं हैं उनको हिन्दुओं के हमले से बचाने 
के प्रयस्म में अपने को बलिदान कर देगा । और यदि हमक्षा दूसरी तरफ़ से 
है, तो वह बदला लेने में हिस्सा न लेगा बल्कि हिन्दुओं को बचाने में अपनी 
जान देंदेगा । 

१८घ--बह, यथाशक्ति ऐसे सब अवसरों से बच्ेगा जो साम्प्रदायिक दँगों 
का कारण दो सकते हैं । 
५ १३--यदि सस्याप्रदियों का जुलूस निकलता है तो वह ऐसी कोई बात 
म करेंगे जिससे किसी संप्रदाय को धार्मिक भावना को आघात पहुँचे, और 
वह किसी दूसरे जुलूस में- जिनसे ऐसी भावनाओं पर आघात पहुंचने की 
संभावना है--भाग न क्षेंगे। 


४6; 


सामूहिक सत्याग्रह ( चालू ) 
प्रतिरोध-पद्ध ति 

कभी-कभी सामूहिक झंगढ़ों का होषा अनिवाय है । थदि अ्म्य शान्ति- 
पूर्ण उपाथ सफल न हा तो दनका निपटारा सामूहिक अधहिसक प्रतिरोध द्वारा 
होना चाहिए । लेकिन यद्यपि सत्याग्रह के प्रयोग के ल्षिण सभी समय और 
सभी स्थान उपयुक्त है अ्रहिसक प्रतिरोध के बारे में यह बात नहीं। कही जा 
सकती । गांधीजी के शब्दों मे, 'सविनय आज्ञा-भंग जीचन का नियम नहीं 
है; सत्याग्रह है। सस्याग्रह कभी नहीं रकता; सचिनय आाज्ञा-भंग, जब उसके 
लिए उपयुक्त अवसर न हो, रुक सकता है और रुक जाना चाहिण।”' 
अह्विंसक प्रतिरोध को प्रार॑भ करने और चालू रखने के लिये बाह्य और आन्तरिक 
दशा, अर्थात विपक्षी और सत्याग्रही की दशा अनुकूल होना चहिए । 


अवसर 

अबिंसक प्रतिरोध विनाशकता की साधारण लड़ाई नहीं है । वह नेतिक 
लड़ाई है जिसमे साधारण युद्ध-प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है और संघ 
उसे लेतिक तक्त एर होता हैं । उसका उद्द श्य है विरोधी का दवृदय-परिवर्तन 
न कि बल्-प्रयोग, उसको सेवा भ्रौर उसका सुधार न कि उसकी हार और 
डसका विनाश | हसलिए अहिसक प्रतिरोधका प्रयोग सब न करना चाहिए 
जब विपक्षी संकट में हो विशेष रूप से जब सकट उसके लिये जीवन-मरण 
का प्रश्न धो । गांथीजी के शब्दों में, “हमें उस विरोधी को जो संकट मे है 
परेशान न करना चाहिए और उसके लंकट को अपना सुअबसर न बताना 
चाहिए ।!' 

परेशान न करने पर ज्ञोर न देने का कारण यह है कि विपक्षी के संकट 
से लाभ उठाना उसे सहाबुभूतिरहित कर देता है और उसकी बदले की 
भावना को दृढ़ करता है। वद महसूस करता है कि अदिसा डसे हानि पहुँचाने 
का आवरण मात्र दे और उसका हृदय-परिवर्तन कठिन हो जाता है। इसलिए 
विपक्षी के दृदय को प्रभावित करने के ल्लषिए डउद् श्य यह होना चाहिए कि 
डसको परेशान न किया जाय | जहां उईहश्य होता है विपक्षों को परेशान 


१, हू०, ६-१-१६४०, प्रृ० ४०४ | 


के 
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करना वहां आन्दोलन सत्य।ग्रह नहीं निष्किय प्रतिरोध होता दै ।" 

गांधीजी का यह भी विश्वास था कि सत्याग्रही को कोई ऐसी बात न 
करनी चाहिए जिससे विपक्षी को पाशविकता बढ़े और उसकी नैतिक भावना 
पंयु दो जाए | इसका यह अ्रर्थ नहीं कि सबिनय-श्राज्ञा-भंग को केवैल इस 
कारण स्थगित कर देना चाहिए कि विरोधी के अध्यात्षारा की तीघम्रता भौर 
उसकी पाशविकता बढ़ रही है |* वास्तव मे यदि इस कारण सस्याग्रह को 
स्थगित करना अ्रनिवाय सिद्धान्त होता तो सत्याग्रह में बढ़ी कमी होती, 
और इस सिद्धान्त के कारण बिपक्षी के लिए. अ्िंसक प्रतिरोध को स्थगिस 
कराने के उ६ श्य से पाशविक होने का बढा प्रतोभन होता । 

इस प्रकार सन्‌ १६३० मे जब सरकार ने सत्याग्रद् रांदोलन को दबाने 
के लिये आंतकपूर्ण भ्रत्याचार शुरू किया तो गांधीओी ने मध्सूस क्रिया कि 
सरकार के पाशविक दमन का सामना करने का ठीक रास्ता था सविन्षय 
आ्राज्ञामंग को और तीव कर देना, उसको और ब्यापक बना देना और इस 
प्रकार सरकार को सत्ता को भंयकरता का पूरा प्रदर्शन बरने को आह्वान 
करना । “क्योकि सत्याग्रह विज्ञान के अनुसार, जितना अधिक ससाधारों का 
दमन और उसके अवध काये हा उतना ही अधिक सत्याग्रद्दी को कष्टों को 
झामन्त्रित करना चाहिण। रसवेच्छापूर्वक सद्दे गए तीब्रतम कष्टसहण का 
निश्चित परिगास सफलता दै।” २ 

विपक्षी सस्याग्रहो की उसको परेशान न करने की उत्सुक ता का दुरुपयोग 
करके सत्याप्रही को हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर सकता है। लेकिन स्याप्रही 
को चाहिए कि यह आत्म-नियत्रण या अभ्यास अआरास्मविनाश का घातक 
आत्मदमन की सीमा तक न करे, क्योंकि इस प्रकार गुण दुगुण बन जाता 


2, चन्द्रशकर शुक्ल, किन्वसंशन्स श्रोष गाभीजी, प्र० ६३ ॥। 
२. दूँ०, *०-६-३२६ प्रृ० १४६। 

३, हिक्ट्री आंव दि कांग्रेस, मे प्र० ६६४ पर उद्बुत | सन्‌ १६३६ मे निःमदेह 
गाबीजी ने सलाह दी थी कि कुछ देशी राज्यों से, जहाँ सत्ताघारी पाशविक 
होते जा रह थ, मत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय। लेकिन इसका एक कारण 
था सत्याग्रहियो वी अ्रद्टिसा की अपर्यात्त शिक्षा और दूसरा कारण था गाधीजी 
के लिये शात बातावरणु की आवश्यक्ता जिसमें वह सोच-विचार कर सविनय 
आज्ञा-भग पदढ्ति को अधिक प्रभावशाली और गत्यान्मक बनाने के लिए 
उसका नव-सस्कार कर सकें | यदि सत्याग्रहिया का अ्रनुशासन पर्याप्त दवाता 
तो संभवतः गाधीजी ने सत्याग्रह के स्थगित किये जाने की सलाह न दी द्वीती। 
हू०, १०-६-३६, ५० १५४६९ | 


२२६ सर्वोदय-तरब-दशेन 


है ।* यदि विरोधी सस्याग्रही के परेशान न करने के प्रयत्न का दुरुपयोग कटे 
तो सत्याग्रही समुदाय का स्पष्ट क्तंब्य है कि वह आक्रमणशकारी विशेधी का 
अहिंसक प्रतिरोध करे भोर अपनी रक्षा करे । गांधीजी लिखसे हैं, “जब विरोधी 
हमाश अपमान करे तो बचाव के ल्िणु सबविनय आाज्ञा-संग कतंच्य हो जाता 
है । उस कतव्य का तो पालन करना ही होगा विरोधी चाद्दे संकट में दो 
यान हो।”* 

सचेप में, जब बिरोधी संकट में है तो जो नेतिक दृष्टि से आवश्यक है 
डसे करना सत्याग्रही का क्तंव्य है, यथपि डसे ऐसे कार्य से बचना चाहिए 
जो नेतिक दृष्टि से ्रनुचित तो नहीं हैं पर उससे विरोधी परेशान हो 
जायगा।'* 

सध्याप्रही के लिए बाह्य स्थिति की पअपेक्षा आन्तरिक स्थिति श्रधिक 
महत्वपूर्ण हैँ। गांधीजी के शब्दों में, बाह्य कठिनाइयों से डरने की सत्याप्रही 
को अआ्रावश्यकता नहीं। हसके विपरीत वह बाह्य कठिनाइयों पर पनपता और 
उनका ज़ोरों से सामना करता है ।??३ 

जहां तक सम्तोषजनक झन्तरिक स्थिति का सम्बन्ध है, सस्याग्रहदी- 
समुदाय का अनुशासन ठीक होना चाहिए । पिदछुले अध्याय में हम पर्याप्त 
अगुशासन के भअर्थ का भ्रध्ययन कर चुके हैं । विशेष रूप से सत्याग्रहियों को 
रचनास्मक कार्यक्रम को पूरा करने में सच्ची रुचि होना चाहिण। इस रचनाध्मक 
सेवा द्वार! उन्हे 5नता के हिसारमक अंशों पर इस प्रकार का नियन्व्रण प्राप्त 
फर लगना चाहिए कि जबतक भहिसक प्रतिरोध चलता रहे वह कम-से-कस 
निष्किय रूप से भ्रद्दिसक रहे । इसके अतिरिक्त सथ्याग्रहियों को नेता में ऐसी 
श्रद्धा होगी चाहिए कि वह उसकी शआ्राज्ञा की राह देखे और उसका पालन 
करें । सस्याग्रही सेना की “तैयारी इतनी पूरी होना चाहिए कि लदाई 
अनावश्यक हो जाय 7४ 

पूरी तैयारी का चिन्ह यह है कि संघर्ष के स्थगित कर देने से सत्याग्रह्ियों 
में निराशा और दुर्बलता न पेदा हो ।४ यदि सत्याग्रही तंयार भो हैं और 
सेनापति भूल से युद्ध को स्थगित बरने बी &।ज्षा देता है, तब भी आन्दोलन 
पर प्रतिकूल प्रभाव न पढ़ना 'चादिए, क्योकि “यदि सविनय श्राज्ञा-भग के 
२, हू०, २२६६-४०, प्ृ० २६० | 
२, हुं०, ६-१-४०, ६० ४०४ 
है, हू०, ३०-३-४०, ५० ६६ | 
४, ह०; २-१२-२६, ४० रे६९ | 
४. ह०, ३े ६-२६, 7० १४७। 
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स्थगित करने का परिणाम हो दमन का तोब द्वो जाना, तो वह आदर्श प्रकार 
का सत्याग्रह बन जायगा |?! लेकिन याँदि सत्याग्रही युद्ध के स्थगित होने से 
निराशापूर्ण न हो जाय॑, तो यह इस भात का निश्चित चिन्ह हैं कि उन्होंने 
सत्याग्रह के संदेश को समझ लिया है और श्रपना लिया है।* 

इतना सावधान होते हुए भी सासृहिक सत्याग्रह ख़तरनाक प्रयोग है । 
उसमे इस बात का सदा ख़तरा रहता है कि ऊनता से दिसा की आग भभक 
उठे । लेकिन इसके विपरीत ता को एक और भी बड़े ख़तरे को ध्यान में 
रखना पड़ता हैं. यह है यह निश्चितता कि अस्याचार झोर अन्याय से उस्पत्त 
जनता का क्रोध हिंसा में परिवर्तित होगा, या घोर अन्याग्र को दूर करने के 
कारगर अहिसक उपाय के श्रभाव में नेतिक अ्रधःपतन होगा । दूसरा परिणाम 
पहले से भी अधिक बुरा होगा । श्रटिरूक प्रतिरोध इस हिसा से बचाता है 
क्योंकि उसके द्वारा जनता अपनी भावनाओं को इस प्रकार प्रकट कर सकती 
है कि श्रन्यायी अन्याय को दूर करने पर विवश हो जाय । हस प्रकार 
सस्याग्रही समुदाय की श्रान्तरिक कमज़ोरियों के होते हुण भी अम्सर विपक्षी 
के श्रनेंतिक कार्यों का प्रतिरोध कर्ंब्य हो जाता है। प्रतिकुल परिस्थिति में 
भी इस श्रनिवाय आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए ग्रांधीजी ने एक बर लिखा 
था कि, “यदि कांग्रेस को उसके (सविनय आज्ञा-भेश के) लिए विवश होना 
पडा तो सत्याग्रह विज्ञान में आन्तरिक कमज़ोरी के द्वॉते हुए भो प्रयोग- 
रीति का अ्रभाव नहीं है |”? 

इस बात का निर्णय कि अहिसक प्रतिरोध के प्रारम्भ के लिए श्रवसर 
अनुकूल है या नही सेनापति करता है । उसका निशय संघर्ष के कारण की 
पर्याप्तता थोर न्‍्यायपरता और सत्याग्रद्िियों की नेयारी पर आधारित होता 
है। जबतक उसकी सेयारी अपूर्ण है, डसे न तो विरोधी का दबाव, उसका 
दमन और अत्याचार और न ॒श्रनुगामियों का शोरयुल ठीक समय से पूर्व 
संघष शुरू करने पर विवश कर सकता हैं। इस प्रकार सत्याग्रही सेनापति 
अनुकूल समय पर और अपने निश्चय किये हुए तरीक़ से युद्ध शरू करता ६ । 
युद्ध की बागढ़ोर उसके हाथ में रद्दती है और बद्द उसे विरोधी के हाथ में कभी 
नहीं जाने देता ।* युद्ध के भरारम्भ और अन्त का और प्रतिरोध-पद्धति का 
निर्णायक संनापति दी रद्दता है। 


2, हु०, १४-३६, 9० ७२ | 

२, 'स्पीचेज? प्र० ४०६; ह०, १-७-३६, प्र० श्८२ | 
है, हु०, ४“८-४०, प्र० २३४ | 

४. हू०, २७-४-२६ , प्र० १४३ । 


श्श्८ सर्वोदय-तत्त्व-द्शेन 


स्थगित करने का निर्णय 
यदि नेता देखता है कि उससे कोई भूल हो गई है या अदिंसा की 


ठीक भावना का सत्याग्रह्वियों में भौर समाज में अभाव है भौर अनुशासन के 
दीले हो जाने की सम्भावना है तो वह पीछे हट जाता है और प्रतिरोध को 
रथगित कर देता है।* सन्‌ १६६३८ में गांधीजी ने लिखा था, बुद्धिमान सेनापति 
पराजित होने तक प्रतीक्षा नहीं करता रहता, वह ठीक समय पर उस मोर्चे से 
सुब्यवस्थित रीति से पीछे हट आता है, जिस पर बह जानता है वह अपना 
अधिकार न रख सकेगा ।?” गांधीजी के अ्रहमदाबाद (१६१६) बारडोज्ी 
(१६२१) और पटना (१६३४) के निर्गाय संघर्ष को स्थगित करने के दृष्टान्त 
हैं।? पटना के निर्णय हरा सविनय आज्ञा-भंग गांधीजी के अतिरिक्त और 
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सन १६२२ मे गांधीजी की राय थी कि सविग4 आज्ञा भंग केवल राजनैतिक 
श्सि के कारण गेका जा सकता था, अ्राजनैतिक टिसा के कारण नहीं। णेकिन 
सन १६३० में वह नम पड गए और उन्होंने कहा कि इस बार संबिनय 
आज्ञा-भग हिसा के होते हुए भी चलता रहगा | ।नम्सन्दह बीरता की अहिसा 
आअधिक-स अधिक हिसा को भी बेवबार बदा सब ती है। लेकिन काग्रेस का 
लता केवल एक काम चलाऊ नीति थी। सन्‌ १६३४ ६० से उनका मादड 
फिर ऊचा ही गया अर लगातार उन्होने इस बात पर जोर [दया कि द्विसा 
वा अभाव सविनप आज्ञा भग वी प्रास्भ बसने और उसके चालू रखने 
का आवश्यक शर्त है। लेकिन टिसा “से व्यक्तिगत सविनय आज्ञा भग के 
नहीं रोकती जिसका प्रारम्म बचाव के लिए हुआ हो | देग्विण य० इ०, भा० १, 
प्र> २६२; यं० ३०, २३-१-१६३०; हिम्ट्री ओंव दी काग्रेसो, प्ृ० ६४५; 
है०, $ १२-३६, प्र० ३६२ और ३०-३- १६४०, ४० ६६। 

2०, २२-१०-१६३६, प० ३०४॥। 

सन्‌ १६१६ में गाधीजी ने अहिसक प्रतिराध को नदियाद ओर अहमदाबाद 
की हसा के कारण रोक दिया था | इसी प्रकार बारहोली का निर्णय चौरी- 
चौश की हिसा के कारण था जिसके पहले राजनैतिक हिसा की और भी 
घटनाएं ही चुकी थी । इसके अतिस्कि सन्‌ १६२१ में हिसा बढ़-सी रदी 
थी आर सत्याग्रहियो का अनुशासन अप्रयाप्त था। किन्तु सन ६६२५ में 
गांधीजी मे लिखा था कि उन्हानें जब-जब सविनय आज्ञा-भंग स्थगित किया 
था उसका कारण केवलमात्र हिसा न थी, बहिक ऐसी दिसा थी जिसे 
कांग्रेस के सदस्या ने प्रारम्भ किया था या प्रोत्साहन दिया था। पटना के 
निर्णय का कारण यह था कि सविनय आज्ञा-भग का आंदोलन जो दुर्बलता की 
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पघबके लिए स्थगित कर दिया गया था। याद रखना चाहिए कि सबिनय 
आज्ञा-भंग को स्थगित करने से सत्याग्रह नहीं रुक जाता। उससे केवल 
सस्याग्रही सेना रुकावटों को दूर करने के निषेधात्मक कार्य से (टकर रचनात्मक 
कार्य में लग जातो है। स्थगित कर देने का अर्थ यह है कि नेता सस्याप्रही 
सेना को, अधिक संतोषजनक तेयारी के लिए, युद्धु-योजना के भ्नुसार पीछे 
हटा लेता है । 


प्रतिरोध का कारण 

अहिसक प्रतिरोध का प्रयोग केवल जनद्वित के लिए हो सकता है, 
अनेतिक प्रथोजनों के लिए कभी नहीं हो सकता । उदाहरण के लिए डसका 
प्रयोग किसी दूसरे देश को जीतने के लिए या साम्राज्य रथापित करने के 
लिए नहीं द्वो सकता । 

समाज की कोई महत्वपूर्ण शिकायत ही प्रतिरोध का उचित कार्य 
हो सकती हैं| यह शिकायत जहाँ तक सम्भव हो सीधी-सादी और सुनिश्चित 
होनी चाएण, न कि जटिल और कठिनता से समझी जा सकने बाली । 
प्रतिरोध के प्ररक हेतु को दूसर प्रेरक हेतुओं के साथ मिलाना सत्याग्रह को 
हानि पहुँचाता है, हसलिए संघर्ष का कारण किसो अन्य अ्यौजन की सिद्धि 
का श्रावरणमात्र न होना चाहिए ।" गांधीजी की यह भी राय थी कि 
सत्याग्रही समुदाय को ऐसी अह्पतम मांगी के लिए. लड़ना चाहिए जिनमे 
और कमी नहीं की जा सकती । सत्याग्रही के लिए उनके श्रनुसार यह प्रस्पतम 
ही अधिकतम है ।* सत्याग्रही की माँग ऐसी होना चाहिए जिसे स्वीकार कर 
लेना विरोधी की शक्ति में छो ।* 


अहिसा पर आधारित था, सरकारी दमन के कारण दुब्ल हा गया था। 
इसलिए यांघ्रीर्जी ने सत्याग्रह के प्रवतक की देसियत से कांग्रेस के सदस्यों 
की यह सलाह दी कि संविनव आशा भूग स्थगित कर दिया जाय, स्वराज्य- 
प्राप्ति के उद्देश्य से उसके प्रयाग का अधिकार केवल गांधीजी की हूँ और 
भविय में गाघीजी के जीवनवाल में दुसर इस उद्देश्य से उसका प्रयाग 
केबल उनकी आज्ञानुसार करें। किन्तु विशा्ठ शिकामता के विरुद्ध 
संबिनय आज्ञा भय का प्रयोग यथापृव हा रुकता था। 4० इ०, 
६६-१०-२५; चन्द्रशड्र शुवत्त, 'कन्वर्सेशन्स आँव गाघीजी', प्र० ४६ और 
ड्प | 

१, है०, २७-५-१६४०, पुृ० १४४4 | 

२, “दक्षिण अफ्रीका), (उत्तरात्र), प्रृ० १६६ । 

३. “कस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, प० २६ | 


२३० सर्वोद्य तत्त्व-दर्शन 


अपने सभी सबविनय श्राज्ञा-भंगके आन्दोलनो में गांधीजी ने इस बात पर बहुत 
ध्यान रखा कि क्ोग आ्रान्दोल़न के कारण को उससे भिन्न कोई वस्तु न समझ 
शैंठें । दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने योरोपियन हड़ताजियों के साथ, जिनकी 
हड़ताल अहिसक नहीं थी, अपने अान्‍्दोलन को मिला देने से इन्कार कर 
दिया था। वास्तव से उन्होंने अपनी सत्याप्रद्दी हड़ताल को इसक्षिणु रोक 
दिया था कि कहीं अस से सह न समझ लिया जाय कि सत्याग्रहियों में और 
गोरे हढ़ताकियों में समझोता दी गया है। चम्पारन मे भी उन्होंने दस बात पर 
ध्यान रखा कि वहाँ के मामले को राजन तिक और राष्ट्रीय रूप न दिया जाय। 
गांधीजी के अ्रहिसक आंदोलन मांग को स्लरीमित रखने अथांत 
मर्यादित उद्देश्य भर उसको सुनिश्चित तथा स्पष्ट रखने के उदादरण हैं। 
स्थानीय संघर्षो का कारण तो सुनिश्चित भर स्पष्ट होता ही है, लेकिन राष्ट्रीय 
झहिसक झान्दोक्षर्नों मे भी गांधघोजी ने इस सिद्धान्त को महत्व दिया | पहला 
झान्दोलन पज्ञाय शोर खिल्लाफत के भ्म्यायों को दूर करने के लिए था, यश्पि 
सन्‌ १६२० में श्री० सी० विजयराधवाचारियर और पं॑० मोतीलाल नेहरू के 
कहने से माँग में स्वराज्य को भी सम्मिलित कर लिया गया था। " इसी 
तरह सन्‌ १६३०-३४ के दूसरे आन्दोलन मे भी, जिसके बारे मे गांधीजी को 
आशा थी कि वह पूर्ण खतन्त्रता का श्रन्तिस संघर्ष होगा, उन्होंने खराज्य 
की भोग को १३ शर्तों का रूप दिया था। पं० मोतीलाल नेहरू ने पहले तो 
गांधीजी को आ्राल्नोचना की कि उन्होंने राष्ट्रीय सांग को नीचा कर दिया लेकिन 
उन्होंने जल्द महसूस किया कि ११ शर्तोा के मान लिये जाने का अर्थ होगा 
स्व॒राज्य का सार भिज्न जाना । सन्‌ १६४०-४३ का सत्याग्रह श्रान्दोलन उन्होंने 
स्वतन्त्र भाषण के अधिकार की रहा के ल्षिण चत्ताया था और इस अधिकार 
को यह स्वराज्य की आधार-शिला, उसका बीज कद्दते थे ।* हस आन्दोलन 
के कारण के बारे में वह लिखते हैं, “यह झधिकार एक समूर्ति विषय है 
जिसकी परिभाषा करने की कोह आवश्यकता नहद्ीं। वद्द स्वतन्त्रता का आधार 
है, विशेष रूप से जब उस स्वतन्त्रता को श्र हिसक रीति से जीतना है। उसको 
समपंण कर देना स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के एक मात्र साघन को समर्पण कर 
देना है। हसका श्रथ यह नहीं ह स्व॒राज्य की मांग अ्रद्िंसक संघर्ष का न्‍्यायोचित 
विषय नहीं हो सकती, लेकिन गांधीजी यथासस्भव इस मांग को स्पष्ट सुनिश्चित 
शब्दों में रखने के पक्ष मे थे । अखिल भारतवर्षीय कांग्र स कमेटी के ८ अगस्त, 
१६४२ के प्रस्ताव ने भी स्वतन्त्रता की भांग को युद्ध के ख़तरे के स्पष्ट संदर्भ 


१, आत्मकथा , भा० ५४, श्र० ४२ । 
९. हूं०, २२-८-४०, 9० रध६२ | 
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में रक्ल्खा था। इस प्रस्ताव को माँग थी कि अंग्रज़ सत्ता भारतत्रधे से 
तास्कालिक आवश्यकता के कारण फोरन हट जाय, क्योंकि “उस शासन का 
चालू रहना भारतवर्ष को नीचे गिराता है, दु्बंल बनाता है और अपन रक्षा 
के जिए और संसार को स्वतन्त्रता में सहायक होने के लिए कमशः अ्रक्षम 
बनाता है (” प्रस्ताव के अ्रनुसा अंग्रेज्ञी ग्याधिपत्यथ का अन्त स्त्रसस्त्रता और 
जनतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक था, क्योंकि केवल स्वतन्त्र भारत 
अपनी रक्षा कर सकता था झोर चीन भौर रूस को उनकी आवश्यकता के 
समय सहायता दे सकता था ।" 

दशा राज्यों मे सस्याग्रह अन्दोलन के नेताश्ों को भी वह इसी तरह की 
राय देत थे | उदाहरण के लिए सन्‌ १&३६ मे उन्होंने ट्रावनकोर कांग्रेस के 
नेता को यह राय दी थी कि वह उस समय रचराज्प की बात को मुक्षा दें, 
राज्य-प्रबन्ध की तफ़्लीली बातों पर ध्यात एकाम्र करें और जनता के प्राथमिक 
अधिकारों के लिए लढ़े । गांधोजी ने कहा भरा, “अधिकारियों को उससे डर 
नहीं लगेगा ओर श्रापको उत्तरदायी शासन का साए प्राप्त हो जायगा ।??* 

कभी-कभी भ्राल्लोचक गांधीजी की इस नीति का श्रालोचना करते है । 
उनका कहना है कि स्पष्ट, निश्चित श्रन्याय-विशेष एक ब्यापक रोग के लक्षण 
हैँ । उन लक्षणों को अलग करना और प्रथकता में उनको दूर करने का प्रयस्न 
करना जनद्वित की उपेक्षा करना हैं, क्याकि एसा करने से जनता वास्तब्रिक 
डद्देश्य को भुला बेठती है। 

लेकिन माधीजी के मत का उनके समूल्भूत सिद्धान्तो से भ्रहटट सम्बन्ध 
है और साथ ही साथ वह व्यावद्दारिक दश्कोण से भी बहुत लाभदायक है । 
सुनिश्चितता और स्पष्टता सत्य के साथ तो मेल खाती हां है, हसके अतिरिक्त 
'अम के लिए गु'जाइश नही रहती और बात अन्याय-पीढ़ित जनता की समझ 
में सुगमता से झा जादी है और उसकी सहृयता तथा सहानुभूति सस्याग्रही 
को प्राप्त हो जादी है । अल्पतम मांग कुछ अश में विपक्षो के संदेह को कम 
करती है। आक्रमणशीलता हिंसा हैं और मांग को झलपतम रखना हस बात 
का लक्षण हे कि खत्याग्रह आवश्यक रूप से बचाव की लड़ाई है । इसके 
झतिरिक्त यदि किसी सुनिश्चित, मर्यादित विषय में जनता को अ्रद्दिंसा की 
रीति से सफलता प्राप्त हो जाती है तो जनता की नेतिक शक्ति विकसित द्वोती 
है झौर उसमें अधिक व्यापक श्षिकाय्ों और अस्यायों को दूर करने की इऋमता 
आती है | एक बार गांधीजी ने कहा था, “यदि में केवल स्वराज्य की ही 


१. अखिल भारतवर्षीब कांग्रेस कमेटी। का ८ अगस्त सन्‌ १६४२ का प्रस्ताव | 
२, ह०. २४-६-र६, 7० १७५, | 
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बातें करता रहता तो मेरे किये घरे कुछ न हो पाता। तफ़्सील्ष की बातों पर 
ध्यान एकाग्न करने से हमारी शक्ति में वृद्धि होती रही है ।”'* 

जय संघर्ष शुरू हो जाता है तो सत्याप्रही समूद्र को शक्ति बढ़ जाने पर 
भी बिना उचित कारणों के श्रपनी मांग न बढ़ाना चाहिए | उदाहरण के लिए 
यदि सत्याग्रह के आरम्म होने के समय कोई शिकायत मौजूद थी और मांग 
में यह शामिल नहीं था कि वह दूर कर दी जाय, तो बाद में उदं श्य को 
बढ़ाने के लिए उसको नहीं शामिक्ष करना चाहिए | दूसरी ओर यदि सत्याग्रह 
की ल्लडाई में विरोधी वचन-भंग करे या कोई दूसरा अन्याय करे तो उनसे 
सम्बन्धित नई सांगें न्‍्यायोचित हो सकती हैं। इस दृष्टिकोण से जैसे-जेसे 
प्रतिदक्षी सस्याग्रही के बीच मे नई झापक्तियों उपस्थित करता है और सत्याग्रह 
की खाई बढ़सी जाती है स्यो-स्यों प्रतिपक्षो ्रपनी हानि और सत्याग्रही का 
फ्रायदा ही करता है। इस प्रकार वृद्धि का नियम? सध्याप्रह्ठ के युद्ध मे लागू 
होता है भोर उसके परिणाम में बृद्धि द्ोती जाती है ।' 

प्रतिरोध-पद्धति के सम्बन्ध में सातवें अध्याय में बश्शित ब्यक्तिगत 
प्रतिरोध के सिद्धांत आवश्यक घटाव-बढ़ाव के साथ सामूहिक प्रतिरोध में भी 
क्यू है। सस्याग्रही प्रतिरोध में उन एथक कार्यो की श्रपेक्षा जिसमें अर्टिसा 
की अभिव्यक्ति होती है अदिसा की भावना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । इसी 
कारण गांधीजी इस बात पर ज़ोर देते थे कि सस्याग्रही नेता को पूरो तरह से 
अहहिंसावादी होना चाहिए, क्योंकि अहिंसा मे जीवित श्रद्धा के बिना क्रिसी 
संकरपूर्ण स्थिति भे यह अहिसक मार्ग को न खोज सकेगा ।* इसी कारण 
गांधीजी सत्याग्रदी के अनुशासन की पर्याप्तता पर भी ज़ोर देते थे, और कह्दते 
थे कि अहिसक लाई का प्रारम्भ ठीक तरह से शुद्धतम मनुष्यों द्वारा होना 
चाहिए । गांधीजी का विश्वास था कि इन बातो के अतिरिक्त प्रध्येक सामृद्दिक 
सत्याप्रह की परिसख्यिति शल्तण होती है और एक ही श्रान्दोलन मे भी 
परि स्थिति बदजतो रहती है । इस प्रकार सत्याग्रही सेनापति को भ्रपनी दृष्टि 
की शुद्धता पर निर्भर रहकर परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार प्रतिरोध 
का रूप निश्चित करना पढ़ता है। जिस प्रकार साधारण फौज का सेनापति 
परिवर्तनशील परिस्थिति और युद्ध-कोशजक्ष के अनुसार अपनी योजनाओं और 
आ्षाओं को यदज्ञता रहता है उसी प्रकार सत्याग्रही सेनापति भी करता है । 
बाह्य परिस्थिति के अतिरिक्त उसको स्वयं अपनी भी छान-बीन करनी पढ़ती 


१, ह०, २४-६-१६३६, प्ृ० १७४ | 
२. दक्षिण अ्रफ्रीका' उत्तसर्घ, झ्य्० हें और श्ष कोर प्र» ३१-३४ । 
३, यु० इ०, २७-२-१६३० | 
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है और श्रपनी झान्तरिक आवाज़ को ध्यान से सुनना पढ़ता है।' प्रत्येक 
दशा में लागू होने वाली विस्दृव प्रतिरोध-योजना को जानने और तैयार करमे 
का प्रयरन जीवन की प्रक्रिया को तकंपूर्ण बौद्धिक योजना-मात्र का रूप देने 
का प्रयर्न है और यह अनावश्यक, अव्यावहारिक झौर असम्भव है। इसीलिए 
गांधीजी प्रायः कहते थे कि उनके लिए केचल एक पण आगे देख पा सकना 
काफ़ी था। सन्‌ १६३६ में उन्होंने लिखा था, “मुझसे यह बताने की झाशा 
न कोजिए कि यदि सविनय आज्ञा-भंग का प्रयोग हुआ तो में किस प्रकार 
उसका प्रारम्भ करू गा। मेरे पास कुछ «ी छिपा हुआ नहीं है और मुझे 
अन्तिम क्षण तक कुछ भी मालूम न होगा। मैं इसी प्रकार निर्मित हैं। मुझे 
नमक-यात्रा के बारे मं लगभग उस क्षणा तक कुछ भी मालुम नहीं था जब 
उसका निश्चय हुआ था | मैं यह जानता हूँ कि ईश्वर ले शायद ही कभी मुझ 
से इतिहास की पुनराबूसि करवाई हो और शायद हस बार भी पेसा न करे! * 
इसलिए हम पिछले दृष्टान्तों के झ्राधार पर सामृद्विक प्रतिरोध के केयल्ष 
सामान्य सिद्धांतों का विवेचन करेंगे। 

सातवें अध्याय में अहिसक प्रतिरोध का उ् श्य, उस उहदंश्य की 
कसौटी और छ्लडाई के प्रारम्भ के पहले समझाने-बुकाने के और समभौते के 
प्रयत्न के महस्व्र का वर्णान हो चुका है। यह सध सिद्धान्त सामूहिक सत्याग्रददी 
प्रतिरोध में उसी प्रकार लागू है जिस प्रकार वैयक्किक प्रतिरोध में । 


अगोपनीयता 


गांधीजी सत्याग्रह में प्रकट, खुले हुए कार्यों पर ज़ोर देते थे । एक बार 
अमेरिकन लेग्वक अप्टन कक्कोज़ ने उनको राजनेतिक सच्चाई का संसार में स्ब- 
श्रेष्ठ इृष्टान्‍्त और प्रकट साधना हारा सिद्ध प्रकट राजनीति के आदर्श का एक- 
मानत्न सच्चा अनुगासी बताया था। उनके क्षिणु विसी भी मूल्य पर स्स्य को 
साधना पुकसान्न राजनीति थी और इसमें किसो भो छिपी हुईं बात की 
गुआइश नहीं थी । उन्होंने ख्ननू १६३९ में लिग्बा था, “जिस तरीके को हम 
अपना रहे हैं उसमें जाल, मूठ बोलने, घोखेबाज़ी, असत्य और हिंसा के 
तमाम बदसूरत ३टुम्बियों के लिए बिल्कुल ही गुज्जाहश नहीं । हरएक काम 
खुछमखुला किआ जाता है; क्योंकि सत्य गोपनीयता से घृणा करता है। 


१, हू०, १*०-६-३६, पृ० १५४८ | 
२, ह०, २-१२-३६, प्र० २६२॥। 
३, नटेसन, “महात्मा गाधी, दि मेन एण्ड हिज मिशन” ऐप्रीसियेशन्स, प्र, ३०। 
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जितना श्रधिरू आप खुले होंगे, उतना ही अधिक आपके सत्यपूरं होने की 
सम्भावना है ।”* 

गोपलीयता का अभाव साधनों की शुद्धता की गारंटी है, क्योंकि 
अशद्धता प्रकाश से भागती दे और छिपने का प्रयास करती है। खुले कार्य 
करना सत्याग्रह को परिणाम की परवाह न करके निर्मयता और झवशज्ञा की 
खुली, शुद्ध लड़ाई बना देता है। वह नेतिक उच्धता का प्रतीक है और सभी 
के, विरोधी के, तटस्थों के और अपने पक्ठ के व्यक्तियों के, उच्चतम अंश को 
प्रभावित करता है | वह सत्यापग्रही अ्रनुगामियों के अनुशासन को हढ़ करता 
है और जनता और विपक्षी की दृष्टि में उनके सम्मान को बढ़ाता है और इसलिए 
विपक्षी के अनुशासन को ढीला करता है । 

खुलमखुला कार्य भ्रच्छा प्रचार भी है। सप्याग्रह की ख़बर दूर-दूर फेक्ष 
जाती है और बाद में लगाए गए प्रतिबन्धों को बेकार कर देती है। खुछमख़ुलछा 
कार्य च्यावहारिक भी है। वास्तव में, जेसा कि गांधीजी ने सन्‌ १६७० मे एक 
वक्तष्य में कहा था, “कोई गुप्त आन्दोलन न तो कभी जन-आन्दोत्नन बन 
सकता है भौर न लाखों ब्यक्तियों को सामूहिक कार्य के लिये प्रेरित कर 
सकता 5 [0* 

हिंदुस्तान के और दक्षिण अफ्रीका के सभी सत्याग्रह के आन्दोलरमनों में 
गांधोजी सदा अपनी युद्ध-नोजना की सूचना सरकार को पहिले से हो दे देते 
थे। उनका विश्वास था कि अगर पर्याप्त सूचना न दी जाय, तो अ्रहिंसक 
प्रतिरोध झनेतिक और दोषपूर्ण हो जायगा । सन्‌ १६४०-४१ के व्यक्तिगत 
सरनिय आज्ञा-मंग के आन्दोलन मे उन्होंने इस बात पर पहले से अधिक 
ज़ोर दिया । प्रत्येक सत्याभ्रही को कई दिन पहले अपने सबिनिय आज्ञाभ॑ग 
की विस्तृत सूखना सरकार को भेजनी पढ़ती थी । कांग्रेस कमेटियों को हंस 
बात की द्विदायत थी कि वह गुप्त हिसाव या गुप्त घन न रखें । * 

हसके त़िपरोत छिपाव से सालूम होता है कि सस्याग्रही विपक्षी से डरता 
है, उसके दिये हुए दण्ड से बचना चाहता है और झपने चारो ओर बचाव की 
दीवाल खड़ी करमा उाहता है अहिंसा इस प्रकार के बचाव से घणा करती है 
अधिकतम शक्तिशाक्षी जिपक्षी का सामना खुलकर करती है। छिपाव से यदद 
भी प्रकट होता है कि सत्याग्रदी संदेहपूर्ण साथनों द्वारा शीघ्र सफल होने को 
उत्सुक है। इसलिये छिपाव सत्याग्रह की नेतिकदा और प्रतिष्ठा को दूर करके 
१, यं० इं०, २१-१२-१६३१ | 
२, २१-१०-४० का गांधीजी का वक्तव्य | 
है, हु०, *३-४-४०; 0० ८६ | 
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डसको केवल्न-माञ्र चतुरता को लड़ाई में परिणत कर देता है| इस प्रकार वद्द 
सत्याग्रह के लिये घातक है। गांधीजी के शब्दों में, “कोई भी गुप्त संगठन, चाहे 
जितना बड़ा क्‍यों न हो, कुछ भी अच्छाई नहीं कर सकता ।”* 

सन्‌ १६३०-३४ के सस्याग्रद आन्दोलन में जब सरकारी दुमन बहुत 
कठोर हो गया तो सत्याग्रही गुप्त साघनों का प्रयोग करने लगे। लेकिन 
आन्दोलन 9४ ढीज्ञापन और दुर्बलता झा गई। गांधीजी ने जेल से छूटने पर 
इस ढीकेपन के लिये और ऊनता में उत्खाह को कमी के लिये बहुत कुछ छिपाव 
के साधनों को उत्तरदायी ठहराया ।* 

इसी प्रकार गांधीजी के अनुसार सरकारी सम्पत्ति क्रा विनाश भी 
भ्रहिसक प्रतिरोध के आन्दोलन का भाग नहीं हो सकता । यह विनाश एक 
प्रकार की द्विसा है। “यदि प्रत्येक ब्यक्ति पुल्नों, यातायात के साधनों, सड़कों 
झादि के विनाश के श्रधिकार का हसलिये दावा करे कि बद सरकार के कुछ कार्षो 
को ठीक नहीं समझता, तो राष्ट्रीय सरकार श्री एक दिन न 'चल्त सकेगी। इसके 
अनिरिक्त बुराई पुल्तों, सड़वों, हृस्यादि मे--जो निर्शोव वस्त॒एँ हें-. नहीं है, 
बल्कि मनुष्यों में है. . .बिस्फोटक साधनों द्वारा पुलों झादि का विनाश इस 
बुराई को दूर नहीं करता, बल्कि उस बुराई के स्थान में जिसको घढ़ दूर करना 
चाहता है अ्रधिक निकृष्ट बुराई को उकसाता है |” * 


सख्या ओर धन 


सत्याप्रद् श्रान्दोलन सें गांधीजी संख्या और घन के प्रति उदासीन थे। 
उन्होंने बार-बार कहा दे कि सत्याग्रह की सफलता भौतिक नही नतिर और 
आ्राध्य।त्मिक साधनों पर निर्भर है। 
बहू कनता के सहयोग की उपेक्षा नही करते थे और न उसके महत्व को 
कम आंकते थे। सन्‌ ६६१६ में हंटर कमेटी के सामने उन्होने कद्दा था एि 
यदि उनको अहिंसा के सिद्धान्त के अजुसार कार्य करने को तेयार १० ल्लाख 
मनुष्य मिल जाय तो वह इनको स्याग्रद्दी-सेना में भर्ती करने में आगा-पीछा 
न करंगे।* वह्द यह भी मानते थे कि सामृद्विक सत्याग्रह का आंदोत्लन बिना 
जनसाधारण की सहायता और अनुशासन के असंभव है।" लेडझिन यदि 


१, ह०, १०-२-४६, ४० ८। 
२, उनका ५-*-३२३ का वन्‍तव्य । 
३, हैँ०, २०-२-४६, ४० २। 
४, यूँ० इं०, भा० १, ए० १७ । 
५४, साउथ अफ्रीका?, पृ० २०४ | 


२१६ सर्वोद्य-तक्ष्ब-दर्शन 


अनुशासन ठीक न हो तो संख्या दुर्बलता का ख्लोत है। इसके अतिरिक्त 
सत्याग्रह सामूहिक हुए बिना भी सफल हो सकता है। और सफलता संख्या- 
शक्ति पर नहीं, सत्याप्रहिियों की, बिना विरोधी के प्रति दुर्भावना के, सत्य के 
लिए कष्ट-सहन की क्षमता पर अवलम्बित है, उन सखत्याप्राहियों की संख्या 
चाहे जितमी कम क्‍यों न हो । गांधीजी के शब्दों में “मै परिमाण की लग- 
भग उपेक्षा करके गुण ( नेतिक उत्कृष्टता ) को 'अ्रधिकतम महत्व देता हूं... 
संख्या जब ठीक भ्नुशासन से रह कर एक मलुष्य की भांति कार्य करती है 
तो वह अजेय हो जाती है। जय प्रस्येक व्यक्ति अपने रास्‍्ते चलता है या जब 
कोई नहीं जानता कि घष्ट किस रास्ते चले तो वह स्वय॑ं-विनाशक शक्ति बन जाते 
हैं। मुझे विश्वास है कि जबतक हम एकता, ठीक-ठीक फार्य करने की क्षमता 
और बुद्धिपू्ण सहकारिता और सहानुभूति का विकास नहीं करते, तबतक 
कम संख्या में सुरक्षा है।?' “सध्याग्रह मे संख्या का महत्व नहीं होता। 
सुसंगठित भौर अ्रनुशासन पूर्ण मुहीभर सच्चा सस्याग्रह्दी भी जनता की 
स्वाधरहित सेवा हरा भारतवर्ष को स्वतंत्र कर सकते हैं |” * 

संख्या की ओर गांधीजी की उदासीनता श्रात्म शक्ति के बरे मे उनके 
विश्वास का निष्कष है। सत्याग्रह्दी का अवलम्ब उसके संको ण, सीमित, परथक 
शरोर की शक्ति नहीं, उसकी आत्मा की शक्ति हैं जो संपूर्ण संसारभर को 
भौतिक शक्ति की उपेक्षा कर सकती है। जब किसी ब्यक्ति को ईश्वर और 
आस्मा में श्रदिग आस्था होती दे तो वह आवश्यक सहांर और सहायता के 
लिए स्वयं अपने पर आश्रित रहता है । 

गांधीजी नेतिक उत्कृष्टता पर इसलिए ज़ोर देते है कि वह संक्रामक होने 
के कारण बृद्धिशीज् होती है, और ने तिकताविद्दीन संख्या प्रभावहीन होती है। 
गांधीजी हसको सत्यात्नह में 'धृद्धि का नियम! कहते हैं। शुद्धता के कारण ही 
दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रहियों की संख्या जो एक समय केवल १६ थो, 
सत्याग्रह की कढ़ाई के अंत के क़रीब बढ़ कर ६०००० हो गई थी। 

इसके अतिरिक्त सत्याप्रह में सफलता संख्या पर नही बल्कि अ्रन्यायी के 
साथ सहयोग न करने पर भौर उसका प्रतिरोध करने पर अवल्षम्दित द्वोती है । 
हसलिए “लड़ने वाले के लिए कढ़ाई ही जोत है, क्‍योंकि उसको केतल क्ने 
में आनन्द आता है। उसका विश्वास है कि जीव या हार .... स्वयं उसके 
ऊपर अवल्वग्बित है।!”” फिर, क्योंकि सत्याग्रही फौज बदले की भावना से 
१. य॑० इ०, भा०२ , १० ४०३ | 
२, ह०; २४-३-३६, ४० ६७ । 
३. साउथ अफ्रीका?, प्रू० रे६४ । 
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मुक्त होती है, इसलिए उसमें सिपाहियों की कम-से-कम संख्या की आवश्यकता 
होती है।'* 


इन्हीं विचारों से मिलते-जुलते गांधीजी के विचार सस्यग्रह में घन के स्थान 
के बारे में थे । उन्होंने अनेक हलचलों के लिए करोड़ों रपये एकत्रित किए ये 
और घम को युद्ध का साधन मानते ये ।* सन्‌ १६२१ में उन्होंने जनता से 
अपील की थी कि वह तिल्क्-स्वराज्य फंड में पतना धन दे सकें दें। सन्‌ 
१६२७ में उन्होंने लिख्या था, “इस फंड से महान राष्ट्रीय प्रयोजन सिद्ध हुआ 
है। उस शक्तिशाली संगठन का, जो एकद्स खड़ा हो गया है, निर्माण हस 
महान्‌ राष्ट्रीय फड के बिना असंभव था... ॥+ लेकिन याद रखना चाहिए कि 
वास्तव में गांधीजी घत की और से उदासीन थे। घन के प्रति >नक्ी मानसिकता 
का निर्धारण अपरिग्रह के आदर्श द्वारा होता है। उनका विखास था कि 
सस्याग्रह में घन का अल्पतम महर्व होता है।* धन स्वयं सस्याग्रह आंदोलन 
की उन्नति में सहायक नहीं हो सकता । दीघंकालोन अनुमव से उनका यह 
विश्वास हो गया था फ़ि सस्याग्रही के लिए. यह आवश्यक है कि वह घन पर 
आश्चित रहना छोड़ ही दे, क्योंकि कोई भी आन्दोलन या क.य जिसका नेतृत्व 
अच्छे ओर सच्चे आदर्मियों के हाथ है, धन की कमी से न तो रुकता हैं न ढीला 
पइता हैं। “ दूसरी और आर्थिक निश्चितता का आवश्यक परिणाम होता है 
आध«्यात्मिक दिवाल्ियापन ।६ 


गांधीजी का यह भी मत था कि “किसी भी साथंजनिक संस्था को स्थायी 
कोष पर निर्वाह करने का प्रयत्न न करना चाहिए; क्योंकि इसमें नेतिक 
झआधोगति का बीज समाया रहता है | साव॑जनिक संस्था का श्रथ दे जनता की 
अनुर्मात भौर घन से चलनेयाली संस्था । जब जनता की सहायता मित्नना 
बन्द हो जाए तब इसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। स्थायी संपत्ति पर 
चलने वाली संस्थ.पैँ प्रायः लोकमत की झुपेज्ञा करती देगी जाती हैं और 
कितनी ही बार ठो लोकरत के विपरीत भी आचरण करती हैं। वाषिक चंदा 
संस्था की लोकप्रियता शौर उसके संचालकों की ईमानदारी की कसौटी दै 


ह, यं० इ०, भा० १, प्र० ६३५ | 
२, 'सीचेज , प्र० ४८४ | 

२, य० इ०; भा० रे, प्ृ० १०२ । 
४, ओआत्मकथा' भा० ४, अ्र १४ | 
४. साउथ अफ्रीका प्र० २०२। 
६, ह०, १०-१२-३८, प्र० रे७१ | 
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और मेरा यह मत है कि प्रस्येक संस्था को चाहिए कि वह अपने को हस 
कसौटी पर कसे ।” गांधीजी उधार रुपये से सार्वजनिक संस्थाओ्रों को चलाने 
के भी विरुद्ध थे |" 

शायद यह बताना अनावश्यक है कि सस्याग्रह आर्थिक प्रत्नोभन देने से 
यथा स्वयंसेवक नौव र रखने से मेल नहीं खाता। इस प्रकार के स्वार्थपूर्ण 
डह्देश्य से सत्याग्रह में साग लेने वाले अवसरवादी व्यक्ति आन्दोलन को 
निर्जीव और यन्त्रवत्‌ बना देंगे । लेकिन यदि संभव हो तो निर्धन म्वयंसेवकों 
को और जब वह जेल में हों या मार डाले गए हों तो उनके आश्रितों को 
भरण पोषणमाश्र के लिए घन देने में कुछ भी अनुचित नहीं है । 

बहुत कुछ गांधीजी के ही कारण भारत में स्वतन्त्रता की लघाई में घन 
का ब्यय इतना कम हुआ और कांग्र स में अवेतनिक स्वार्थ रहित कार्यकर्ताओं 
की हतनी बडी संख्या थी । घन के अष्टकारी प्रभाव से दृषित जनतन्त्र को 
धन की भोर गांधीजी के बुद्धिमतापूर्णा रख़ से बहुत कुछ सीग्बना च।हिए । 

गांधीनी का मत था कि सत्याग्रद्दी आन्दोलन में नेता को धन और 
मनुष्यों के लिए यथासम्मव उसी स्थान पर निमेर रहना चाहिए जिसको उस 
शिकायत से-- जो लदाई का कारण द्वै--प्रत्यक्षरूप से हानि पहुंचती हैं। 
उनके शब्दों मे, “यह सत्याग्रह का सार है कि केवल उन्हींको सत्याग्रह करना 
चाहिए जो कष्ट उठा रहे हैं ।” 

सस्याग्रह को स्थानविशेष में मर्यादित करने और बाहरी सहायता को 
रोकने का कारणा यह हैं कि सत्याग्रह का मूलभूत विचार है अन्यायी 
का हृदय-परिवर्तन करना, उसमे न्‍्याय-भावना जगाना, और उसको यह 
दिखाना कि बिना पीढ़ितों के प्रत्यक्ष या अप्रस्यक्ष सहयोग के वह इच्छित 
अन्याय नहीं कर सकता । यदि लोग अपने हित्तों के क्षिये कप्ट सहदे को 
तैयार नहीं हैं तो सम्याप्रह के रूप मे किसी भी बाहरी सहायता से सम्भवतः 
सप्या छुटकारा नहीं मिल सकता ।??? इस अकार अन्‍्यायी के हृदुय-परिवसन 
का सर्वश्रेष्ट साधन है अन्याय से पीड़ित स्थानीय लोगों का बलिदान । 
बाहरवाल़ों का बलिदान हृदय-परिवतेन की प्रक्रिया में विध्न डालता है और 
कट्ठता को बढा देता है। इसके अतिरिक्त स्वावलंबन और स्थानीय उसतरदावचित्व 
का सिद्धान्त मनुष्यों को अपनी लड़ाई अपने श्राप लड़ने पर बाध्य करता है 


८ पत्रात्म कथा', भा? २, चर है मह्टदेव दैसाई, डायरी?, भा० १, पृ० ७७ | 
२, ह०, १०-१२-३८, ३० ३६६ - 
३, ह० १०-१२-३८, ६० २६६ | 


सामूद्दिक सत्याग्रह ( चालू ) २३६ 


कोर उनकी प्रसुप्त शक्तियों को विकसित करता दै। लोगों में उनकी शक्ति की 
चेतना झाती है और वह इस योग्य हो जाते हैं कि अन्याय से छुटकारा पा 
जाय॑ । बाहरी सहायता---वह चाहे जिस परिसाण में क्‍यों न हो- हस झाव्म- 
प्रयास का स्थान नहीं ले सकती । 

सामूहिक अध्ठिंसक प्रतिरोध के प्रधान श्र हैं असहयोग, सविनय आजा।- 
भंग, उपवास, हिजरत, घरना, आर्थिक बहिष्कार भौर सामाजिक बहिष्कार । 


अप्तहयोग 


वेयक्तिक संबंधों में श्रजुपम प्रतिरोध-शस््र होने के साथ-साथ पध्रसहयोग 

श्रेष्ठ राजनेतिक प्रतिकार-साधन भी है। 

सरकारें अक्सर गक्नतियाँ करती है और उनक। अन्यायपृर्ण रोति से 
शासन करने का दैवी अ्रधिकार नहीं है। गांधीजी का कहना था कि सरकार 
का आधार उसकी शक्ति या जनता की निष्क्रिय सम्मति नहीं; बल्कि डसका 
सक्रिय सहयोग दे । इसलिए जनता के सहयोग और सहायता से दाथ खींच 
लेने का परिणाम है राजनेतिक व्यवस्था का पूरी तरह पंगु और शक्तिहीन हो 
जाना और उसका श्रन्त । “अधिकतम निःंकुश शासन भी जनता की सम्मति 
के बिना नहीं चल सकता, और यह सम्मति प्रायः निरंकुश शासक बलपूथक 
प्राप्त करता दै। जेंसे ही जनता स्वेच्छाचारी शक्ति से डरना छोड़ देता है, 
डसकी (शासन की) शक्ति जाती रहती है ।?”* 

साधारण रीति से नागरिक का कतंच्य हे क़ानूनों को मानना और 
सरकार का कठंब्य है जनता की नेतिक भावनाश्रों, हितों और इच्छाओं की 
उपेक्षा न करना । सरकारी श्राज्ञाओ्रों का पा८्वन बिना सोचे सममे नहीं करना 
चाहिए क्योंकि यह दुःसता का लक्षण है। यदि सरकार जनता की भावनाश्रों 
के प्रतिकूल चलती है, यदि उसका शस्‍्तन अ्नैतिक और अ्रन्यायपूर्ण है तो 
सरकार के साथ असहयोग करना जनता का अधिकार भी है भर कर्ंब्य 
भी । गांधोजी लिखते हैं “छुरा शासन करने वाले शासक की सहायता करने 
से हन्कार कर देना जनता का प्राचीन काल से माना हुआ अधिकार है |”? * 
जो बात सरकार के ज़िए ठीक है वद्दी दूसरे शोषक समुदायों और संस्थाओ्रों 
को भी लागू है । 

सरकार के विरुद्ध प्रयुक्त होने पर “झसदहयोग का प्राथमिक प्रेरक हेतु 
है आत्मशुद्धि के लिए अनैतिक और पश्चाताप न करने वाली सरकार के साथ 





१, पं० इ०, भा० २, पृ० २०४ | 
२ 'सीचेज, प० २०५। 


२४० सर्वोदिय तत्त्व-द्शन 


सहयोग से द्वाथ खींच लेना । दूसरा उद्देश्य है सरकारी नियन्त्रण या देखभाल 
से स्वलन्त्र होकर असद्दाय होने की भावना से छुटकारा पाना, अर्थात्‌ यधासंमव 
सभी मामलों में स्वयं अपने झाप पर शासन करना; और इन दोनों उद्देश्यों 
को पूरा करने में किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने या नुकसान 
पहुंचाने की प्रेरणा देने या उनके प्रति हिंसा करने से बचाना ॥?"* 

सत्याग्रहियो की ग्राप्म-शुद्धि का अथे है ऐसी मद्दान नतिक शक्ति का 
विकास जो सरकार के धर्म को तोढ़ देगी और उसे न्याय करने पर विवश 
करेगी । यदि सरकाः अनेतिक मार्ग को नहीं छोड़ती ओ्रौर न्‍्याथ करने से 
इम्कार कर देती दे तो असहयोग शास्रन की जड़ डखाड देता है और सरकार 
को पंगु बना देता हैं । 

जैसा कि उद्देश्य से प्रकट है, अ्रसहयोग केवल निषेधात्मक ही नहीं दे, 
वह जनता का समकार के साथ सहयोग करने से जानबृझ कर केवल इन्कार 
करना ही नहीं हैं, असहयोग का विधायक पक्ष भी है। विधायक पक्ष दे 
झान्तरिक विकास, जनता में आपसी सहयोग का विकार | असहयोग के बाह्य 
निषेघास्मक पक्ष की सफलता विधायक आन्तरिक पक्ष की सफलता के 
अनुपात में शोत्री है। इसी कारण गांधीजी जनता की राजनेतिक शिक्षा पर 
इतना अधिक ज़ोर देते थे। जनता के श्रापसी सहयोग के बिना न तो असहयोग 
व्यापक ही हो सकता है भर न भ्रहिसक ही, और दोनों ही हालतों में 
वह कारगर नहीं हो सकता। इस अान्तरिक प्रिकास के अभाव में यदि 
झसलहयोरा अ्रहिसक और कारगर भी हो तो भी सरकार के पतन के बाद 
असहयोगिया के लिए साम्राजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखना अ्रसम्भव हो 
जायगा श्रौर परिणामस्वरूप भ्रराजकता फेल जायगी। इसी कारण जनता 
द्वारा असहयोग के प्रयोग में और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने की 
उनकी क्षमता में सामज्नस्य रहना चाहिए । 

गांधीजी के अनुसार असहयोग का प्रमुख प्रेरक द्वेतु घणा या निराकरण- 
शीलता नहीं बल्कि विधायक प्रवृत्ति है। गांधीजी के शब्दों में “निस्सन्देह 
असहयोग ऐसी शिक्षा दे जो जनमत को विकसित करती दे और निश्चित और 
स्पष्ट बनाती है भर जेसे ही वह (जनमत) फलप्रद कार्य के लिए संगठित 
हो जायगा, हमें स्घराज्य मिलन जायगा ।?? 

लेकिन असह्योग के इस विधायक स्वरूप, आंतरिक सहयोग का विकास, 
स्वेच्छा से होना चाहिए। सत्याप्रद्दी को दूसरों के मत-स्वातन्ध्य और कार्य- 
१, य० इ०, भा० १, प्र० ४२। 
२, सत्याग्रह, पए० २४ | 


सामूहिक सत्याप्रद ( चालू ) रछ१ 


स्वततस्थ्य के अधिकार का आदर करना चाहिए. और उनको अम्रपूर्ण सार्ग 
से बचाने के लिए केवल समकाने-बुकाने पर ही निर्भर रहना चाहिए । बल- 
पूर्वक सहयोग को व्रिकस्तित करने का प्रयत्म हिंसा है भर हिला केवल बुराई 
को जोधित रखती है और बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त केवक्ल स्वेच्छा ५२ 
मिर्भर सहयोग ही जनता की भात्रना भर असनन्‍्तोष की परख हो सकती दै', 
और 'जो अपने को चत्लन या जबरदस्ती के कारण असहयोगी कहते हैं वह 
असहयोगी नहीं हैं ।!!* इसलिए असहयोग के अर्देसिक होने के लिध यह 
ऋावश्यक है कि अलह्रयोगी मतसेद के प्रति सहिष्णछु रहे और सिन्न मत्वाजों 
की स्वतन्त्रता दा आदर करें । 


हड़ताल 


सत्याग्रही असहयोग के विकास के लिए अहिंसक साधनों का, विशेष 
रूप से हडताल, सामाजिक बहिष्कार भर धरने का प्रयोग कहते हैं। 


हड़ताल का भ्रर्थ दे विरोध-प्रदुशन के लिए ब्यणसाय को कुछ काल के 
लिए बन्द कर देना । हड़ताल का डहच्द श्य है जनता आर सरकार के मन को 
प्रभावित क।ना ।? लेकिन दृड़ताल बार-बार न होनी चाहिए नहीं तो उसका 
फत-प्रदु होना रुक जायगा |” इसके अतिरिक्त हृढ़ताल नितानत स्वेच्छा पर 
अब ज्म्बित होनी चाहिए | लोगों से कार्य स्थगित कराने के लिए समसाने- 
बुझाने और प्रचार के दूसरे अहिसक साधनों का ही प्रयोग करना चाहिए । 
नौकरों से--जम्तक उनको नौकर रखने वालों की भ्राज्षा न मिल ज्ञाय--काम 

न्द्‌ करने के लिए न कदना चाद्िए । 


सामाजिक बहिष्कार 


सामाजिक बदिप्कार में हृढ़तालों की अपेक्षा कद्ों अधिक दुरुपयोग की 
सम्भावना है। बहिष्कार प्रयोग के अनुसार अद्दिसक भी हो सकता दै और 
हिसक भी। गांधीजी महसूस करते थे कि सामाजिक जीवन में कुछ अंश में 
सामाजिक बहिष्कार से बचना असम्भव है, लेकिन किसी समाज में उन लोगों 
के विरुद्ध-जो जनमत की अवज्ञा करते हैं और असहयोगियों का साथ नहीं 
देते--बहिष्कार का प्रयोग बहुत मर्यादित रूप में ही हो सब्वा है । 


१, य॑० इं०, भा० १, ए० १४६ | 
२. सत्याग्रह, ० २४। 

३, यं० हं०, भा० ६, पृ० २३। 
४, यं० इं०, भा? १, पृ० २५४८ | 


श्एर्‌ सर्वोद्य-तत्त्व-दशेन 


भारतवर्ष में सामाजिक बहिष्कार भयंकर और कारगर प्राचीन प्रथा है 
और वह जाति-प्रथा की समकालीन है। उसका आधारभूत विचार यद्द है कि 
समाज के क्षिए यद्द ज़रूरी नही कि वह बहिष्कृत को आतिथ्य दे । जथ गांव 
साम॑जस्यपूर्ण, स्वावलम्बी इकाई थे भौर ब्यक्ति द्वारा समाज की अवज्ञा के 
अवसर बहुत कम होते थे, उस समय सामाजिक बहिष्कार का साधन बहुत 
उपयोगी था। लेकिन अ्राघुनिक जटिल परिस्थिति में जब जनता में किसी प्रश्न 
के बारे में गहरा मंतभेद्‌ हो, गांधीजी के अनुसार, अल्परत को बहुमत की 
बात मानने को विवश करने के लिए इस खाधन का प्रयोग अक्तम्थ हिंसा का 
एक प्रकार है।" 

लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों मे जब कोई अवज्ञाकारों श्रल्पमत, 
सेद्वान्तिक कारण से नहीं, कवल्ल अवज्ञा के या उससे भी अपकृष्ट कारण से 
बहुमत को बात मानने से इन्कार बर दे, तब सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग 
हो सकता है।' लेकिन यह तभी कारगर हो सकता है और उसी दशा में 
इसका प्रयोग भी करना चाहिए जश्य बहिप्कृत को वह दंड को भांति न लगे, 
बल्कि अनुशासन-काय मालूम हो ।* बहिप्कृत उसको अनुशासन की तरह तभी 
स्वीकार करंगे जब वह अहिंसक होगा, अर्थात्‌ जब वह सभ्योचित होगा और 
डससें अ्रमानुषिकता की गंध न आएगी । उसके भ्रहिरूक होने के लिये यह 
भी अआषश्यक है कि अगर उससे यहिष्कृत को असुविधा हो तो प्रयोग करने- 
बालों को दुःख महसस हो । * 

सामाजिक बहिष्कार का यह अ्रथ न होना चाहिए कि किसी मनुष्य को 
आवश्यक सासाजिक सेवाश्ोों से वच्चित किया जाय, शर्थात्‌ डसके नौकर से 
उसकी नोकरी छोड़ देने को कहा जाय, डसको खाना या कपड़ा पाने से रोका 
जाय या उसको डाक्टर की सेवाओं से वश्चित रक्‍खा जाय । ऐसा करना हिंसा 
और यल-प्रयोग है । इसी प्रकार यदि मनुष्य बेसब्री से किसी व्यक्ति के जीवन 
को गाली, अपमान भ्रादि से असह्य बना दे, तो यद हिसक बहिष्कार का 
ृृष्टांत छोगा । दूसरी शोर यदि कोई पादरी श्रपने सम्मान की अपेक्षा अन्यायी 
सरकार से मिली उपाधि की अधिक क़द्र करे और उसके गिरजाघर में आने- 
वाले उसके नेतृत्व में प्रार्थना करने से इन्कार व रद तो वह्‌ शान्तिमय बद्दिप्कार 
का दृष्टान्त होगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को, जो किसी महत्त्वपूर्ण 
मामले में दृढ़, स्पष्ट जनमत की अवज्ञा करता है, सामाजिक सेवाघ्ों से नहीं, 
१, य० इ०, भा० १, ० र६६ | 
२. य० इं०, भा० १, पृ० रध्८ । 
है, य० इ०, भा० १५ प० ३०० | 
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बल्कि सामाजिक सुविधाओं और रिश्रायतों से वश्चित रकखा जाय, तो उसमें 
कोई हिंसा की बात न होगी । दृष्टांत के लिए भोजों में निमंत्रण या भेंट देना 
इत्यादि ऐसी रिआयतें हैं जिन्हें रोक देना अनुचित न होगा । इस मर्यादित 
रूप में भी सामाजिक ब्रहिप्कार का प्रयोग थोड़े से निश्चित अवसरों पर ही 
करना चाहिए और हर हालत में बहिप्कार करने वालों को हस साधन का 
प्रयोग स्वय॑ अपने को जोखिम में डाल कर ही करना चाहिए ।" 


घरना 

जब घरने का प्रयोग अहिसक प्रतिरोध के साधन के रुप में हो तब 
उसको बल्न प्रयोग से बचना चाहिए और केवल सममाने-छुझाने पर «भर 
होना चाहिए। भारत में सन्‌ १६२०-२२ और १६३०-३४ के अहिंसक 
श्रान्दोलनों में गांधीजी ने शराब, श्रफ्रीम और विदेशी कपड़े की दुकानों पर 
घरना देने की राय दी थी। दूसरे आंदोलनो मे यह कार्य लगभग सभी स्थानों 
में केवल खियों ने ही किया था। लेकिन गांधीजी इसके विरुद्ध थे कि घरना 
देने चाले किसी स्थान को इस प्रकार घेर कर ॒ एक दीवार सी बनाकर बेठ 
जाय॑ या लेट जाय॑ कि कोई भी मलुप्य बिना घरने देने घालों के शरीर पर 
पैर रवखे उस स्थान में श्रा या वहाँ से बाहर जा न सके । इस प्रकार के घरने 
की गांधीजी हिंसक और बबंरतापूर्ण बताते थे। ब्ल-प्रयोग का भद्दा तरीका 
होने के का(ण वह बर्बरतापूर्ण है । वह हिंसा से भी बदतर है क्योंकि “अगर 
हम अपने विरोधी से लड़ते हैं दो हम उसे कम-से-कम अदले में चोट करने 
देते दें। लेकिन जब हम यह जान कर उसे अपने ऊपर चत्ने की चुनौती 
देते हैं कि वह ऐसा न करेगा तो हम उसकी स्थिति को अधिक-से-श्रधिक भद्दी 
शोर उसके सम्मान को गिराने वाली बना देते हैं!” ।* 

शांतिमय धरने का उद्देश्य जो मलुप्य कोई विशेष कार्य करना चाहता 
है उसका रास्ता रोकना नहीं बल्कि यह है कि जनसत की शक्ति पर निर्भर रहा 
जाथ, जनमत की श्रवज्ञा करनेवाल्ों को चेतावनी दी जाय और उनको लज्ित 
किया ज!य ।* शान्तिमय घरने में बल-प्रयोग, घमकाने, अशिष्टता, किसी का 
पुतक्षा बनाकर जलाने या दफ़न करने आऔर भूख-हड्ताल इत्यादि के किये स्थान 
नहीं है। शांतिमय धरने में उपयास का प्रयोग केवल तभी हो सकता है जब 
सत्याग्रही और उसके विरोधी में एक-दूसरे के लिये प्रेम भोौर आदर हो भौर 


१, यं० इं०, भा० १; ४० ३०२। 
२. 'सत्याग्रह, घ्ू० ६० | 
३. ह०, २७-८-३६, प्ृ० २३२४ | 
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विरोधी ने अपने हक़रार को तोढ़ा हो ।* 
ऊपर किसे साधनों का प्रयोग सत्याग्रही असहयोग को विकसित और 

गतिशील बनाने के लिए करते हैं। असहयोग का अश्रन्तिम रूप है सबिन्य 
आज़ाभंग । गांधीजी ने सन. १६३६० में लिखा था, “थोढ़ा सोचने से प्रकट 
हो जायगा कि सबिनय आज्ञा-मंग असहयोग का आवश्यक अञ्ञ है। आप 
सरकार की आज्ञा का पालन करके उसकी अधिक-से-श्रधिक सहायता करते 
हैं।!* कुछ भ्रच्छाहयाँ तो बुरे से-चुरे राज्य मे भी होती हैं। लेकिन यदि राज्य 
अनेतिकतापूर्ण है तो जनता को राज्य की पूरी ब्यवस्था को ठुकरा देना 
चाहिए ।? 

देश भर काल की परिस्थिति-विशेष के अनुसार असहयोग की तफ़सी ली 
बात बदलती रहेगी। जो आवश्यक है वह है सरकार की दी हुईं सज़ा को 
बिना हिंसा और दुर्भावना के सहने और उसके भछकाने से भी अद्दिसक 
बने रहने की असहयोगियों की झमता और जनता की दृढ़ सहानुभूति और 
सहायता । याद रखना चाहिए कि जनता का सामूहिक दबाव असहयोग की 
सफलता की एक आवश्यक शर्त हैं । 

गांधोरी के सनू १६२०-२२ के असहय्रोग आंदोलन का विस्तृत इतिहास 
हमारे विषय के बाहर है; लेकिन उन बातों का संक्षत्त विचरण, जिनको गांधी 
जो ने असहयोग के कार्यक्रम का अड्ढ बनाया था, अनुपयुक्त न होगा विशेष 
रूप से इसक्लिए कि राष्ट्रीय पमाने एर असहयोग का यहे पहला दृष्टांत है। 


१, हिम्ट्री आँव दि काग्र ल!, पृ० ७६५ (शान्तिमय घरने के बार गे सन १६३१ 
में दी हुई गाधीजी की हिंदापत देखिये) | 

हे, 4० ६०; २७-३-३०॥ 

है, थर० २०; ३१-१२-३१ । 

४, प्राथमिक रूप मे अमहपरोग का सिद्धात हमको गाधीजी के “हिंद-स्वराज्व! में 
मिलता हैं | “ट्मारी समक से आपकी ( अग्रेजो की ) खोली हुई शालाएँ 
और अदालत किसी काम की नहीं । उनके बदले हमारी जो असली पा[ठ- 
शालाए आर अदालत था उन्होंका दम फिर से स्थापित करना चाहते हैं | 
4000, बिल्ाबती या योरुप का कपडा हमे नहीं चाहिए। हम तो इस देश 
में पैदा होने ओर बननेवाली चीजा स ही काम चला लेंग।'““*' हमारी 

च्छा के विरुद्ध जो प।म आप करेगे उसमें हम आपकी कोई मदद न 
करेंगे। सह हम जानते दे कि हमारी मदद के बग़ौर आप एक कदम भी 
तहीं उठा सकते ।” 'हिन्द-स्वराज्य', पृु० १६२-६४ | 
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गांधीजी की प्रारम्भ की उस योजना के अनुसार जिसको ख्रिलाफ़त 
'कमेटी ने भी मान लिया था, यह निश्चित हुआ था कि असहयोग का प्रयोग 
निर्धारित, निश्चित क्रमशः बढ़ने हुए भागों में हो । यह भाग थे, ख़ितायों को 
और अवेतनिक पदों को त्याग देना: सरकारी नौकरों को नौकरी छोटने के 
लिए श्रादेश देना, पुलिस और फौज को सरकारी नौकरी से हटाना और टैक्‍्स- 
बन्दी ।* बाद में पहले भाग में कचदरियों का वकीलों ओर जनता द्वारा, 
स्कूलों और कालिजों का शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा; व्यवस्थापक-सभाश्ों 
का उसके सदस्यों द्वारा; ओर चुनावों का वोटरों द्वारा बहिप्कार भी शासिल्ष 
कर दिया गया था। ख्द़ेशी का प्रचार, जिदेशी कपढ़ो का व्याग और उनके 
स्थान में एक-माश्र खादी का प्रयोग; स्थानीय योढों से नामज़द सदस्यों का 
स्थाग-पत्र; सरकारी दर्बारों भौर दूसरे सरकारी या श्र्घ सरकारी समारोहों में 
जाने से इन्कार यह सब भी पहिले भाग में ही शामिल्न थे। इनसे से हरएक 
निषधात्मक बात का विधायक, रचनात्मक पक्ष भी था जिसमे जेसे ही सरकार 
पंगु हो जाय वैसे दो समानान्तर सत्याग्रही सरकार उसका स्थान ले सके ओर 
सामाजिक ब्यवस्था को भ्रटूट और अज्ञत बनाये रख सके । सन्‌ १६२० मे 
गांधीओी ने लिखा था, जिय हम फौज और पुलिस को बड़े पेंमान पर सरकारी 
नौत रियों से अक्षग करने को तैयार होंगे तब हम अपनी रक्षा करने फे योग्य 
हो चुकेंगे । अगर पुलिस और फौज देशभक्ति के क/रण नौकरियों छोड़े तो में 
निश्चय ही उनसे आशा करूँगा कि वह्द उसी कर्तव्य का राष्ट्रीय स्वथ॑सेवकों 
की तरह पालन करे । असहयोग का आन्दोलन अपने आप चलने बाली 
व्यवस्था का (श्रांदोलन) है । श्रगर सरकार। स्कूल खाली हो जात हैं तो मे 
निश्चय ही शभ्राशा करूं गा कि राष्ट्रीय स्कूल स्थापित हो जाय॑गे । श्रमर वकील 
शामूद्दिक रूप से अपनी वकाक्षत स्थगित कर दें तो वह पंचायती भदालते 
बनावेंगे और कौंस को झआापसी रूगछों को रय करने की और श्रन्यायी को 
सज़ा देने की अधिक सस्ती और शीघ्रता से काम करने वाली पद्धति मिल्क 
जायेगी ।?* “इसकिए अहिंसक साधनों से प्राप्त स्वराज्य का भर्थ विश्द्ुलता 
ओर अराउ.कता का मध्यवर्ती काल कभी नहीं हो सकता । अ्रहिसा द्वारा प्राप्त 
स्वराज्य हस तरह की बृद्धिशील शांतिपूर्ण क्रांति होगी हि एक सीमित 
समुदाय के पास से शक्ति का जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में भझाना बेसा 
ही स्वाभाविक होगा जितना कि एक पूरी तरह पके फल का सुपोषित जृक्ष 


१, य० इं०, भा० *, पृ० १६१-६२। 
२, यं० इं०, भा० १, ४० ६४१ ४२ । 
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से गिरना ।!!' ““अ्रहिंसक क्रान्ति शक्ति छीनने की योजना नहीं है। वह 
सम्बन्धों मे ऐसे भामुल परिवर्तन की योजना है जिसका श्रन्त शक्ति के शांति- 
मय हस्तांतरण में होता है।”* 


जहाँ तक स्वदेशी का सम्बन्ध है उसका स्पष्ट रूप से अर्थ है उन विदेशी 


वस्तुओं का बहिष्कार ओ किसी देश सें साव॑भौम रूप से काम में आती हैं 
और जिनको देश में ही बना लेना आवश्यक है। विदेशी कपढ़ा इसी प्रकार 
की पस्तु है ओर उसका बहिष्कार श्रह्िसक आर्थिक ब्यवस्था का आवश्यक 
निषेघात्मक रूप है। सन्‌ १६२०-२२ में गांधीजी विदेशी कपडे के केक्ल 
यहिष्कार के ही नहीं विनाश के भी पक्ष मे थे और जुलाई सन्‌ १६२१ से 


न्च्छ न 


उन्होंने स्वयं बम्बई में विदेशी कपड़े की होली की शुरुआत की थी। 


य० इ०, मा० १, पृ० २६३। 

हं०, १०-२-४६, ४० १४] 

देशबन्पु सी० एफ़० ऐन्ड्रथ ज़ ने अपने विदेशी भाइयो और बहनो द्वारा 
बनाए हुये कपड़ों के जलाने की नीति का विरोध किया था | कपडो की 
होली उनको हिंमापूर्ण, श्रम्वाभाविक और विकृत-सी मालूम हुई। उनकी 
राय थी कि इसके कारण देश पिछुड़ जायेगा और योरोप मे चात्तू पुरानी 
स्वार्थयुक्त दोपपूर्ण जातीयता को अपना लेगा | लेकिन गांधीजी को विदेशी 
कपड़ी का विनाश उच्चतम नैतिक दृष्टिकोण से टीक जेंचा | इस विनाश 
में सकीण जातीयता की कोई बात न थी, क्योकि उनवा जोर विलायती 
वम्तुओ्ी के नहीं विदेशी कपड़ों के विनाश पर था। वास्तव में विनाश 
भारतयप की जातोय दुर्भावना को अ्ग्रेजा स उनके बने हुए कपड़ों की 
ओर मोडने का साधन था | विदेशी कपडों का प्रेम विदेशी राज्य की 
स्थापना का ओर दश के आर्थिक शोपण का कारण था और इसलिए 
ग लामी और लज्जा का प्रतीक था| होली का प्रेरक-हेतु घृणा नहीं थी 
बल्कि पिछले पापा का पश्चात्ताप था। जितना होली जनता के मन को 
प्रभावत कसी थी आर उसमे उत्साह भस्ती थी उतना किसी और साधन 
द्वारा न हो सकता था | होली का अर्थ था मास्तवष के विदेशी कपड़ी के 
प्रेम को जलाना और बह एक गहरी बीमारी के लिये ज़रूरी डाक्टरी अस्त 
क्रिया (ऑपरेशन) की तरह था | गांधीजी इस कपड़े के हिन्दुस्तान के 
निधनो में बाट दिये जाने के विरुद्ध थे, क्योकि इस प्रकार का अनुपयुक्त 
दान निधना की देशभक्ति, आत्म-सम्मान और प्रतिष्ठा के विरुद्ध थां। 
ये इ०, भा० १, ४० ५४४३-६२. 
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असहयोग राष्ट्रीय पेमाने पर भारतत्रषं में एक बिल्कुल नया आंदोलन 
था। जनता में रचनास्मक-कार्य के रूप में उसके लिये पहले से काफ़ी तेयारी 
न हुई शी । जनता को अध्यवसायपूर्ण संगठित राजनेतिक आंदोलन का 
अनुभव न था । इसके अतिरिक्त प्रारंभ से ही प्रग-पग पर आंदोलन को हिंसा 
का सामना करना पड़ा । हसल्नलिए स्वाभाविक रूप से गांधीजी उस्सुक्र थे कि 
धांछित उद्देश्य को प्राति के लिए देश को कम-से-कम जोखिम में डालें श्रोर 
कम-से-कम आस्म-स्याग की साँस करें ।" 

भांधीजी की राय थी कि जनता के राजनेतिक अनुभव की कमी के 
कारण आ्रानदोज्न का प्रारम्भ मध्यम और उच्च वर्गों को करना चाहिए भौर 
जनता को आन्दोलन के बाद के भागो में दिस्पा लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त 
पहले भाग का, जिससे भांदोलन का प्रारम्भ हुआ था. अधिकतम सम्बन्ध 
उच्च और मध्यम वर्गों से ही था। बाद के भागों के लिए उनकी श्राशा जनता 
पर आझाधघारित थी और हन बातों का प्रारम्भ तब होने को था धब जनता को 
अहिंसा की शिक्षा मिल चुकती | लेकिन शिक्षित यर्गों फी शहिंसा दुर्यल् और 
निकम्मी थी क्योंकि उन्होंने अहिसक पद्धति को, हिंसा के प्रयोग की क्षमता 
के अभाव में, केवल काम चलाऊ नीति की तरह श्रपनाया था। आंदोलन के 
लिए यह बड़ी रुकावट थी क्योंकि उद्च वर्गों की दुर्धल अधकचचरी अद्दिंसा से 
जनता को प्रध्ात्रित करने की शक्ति न थी । 

गांधीजी जिस तरह भी हो देश को हिंसा से बचाने को उम्सुक थे 
और इसलिए अ्रपहयोग वे अन्तिम भागों के बारे में स्वाभात्रिक रीति से बहुत 
सतक॑ थे और धीमी रफ़्तार से क़दम बढ़ाना चाहते थे। सरकारी नोकरों को 
नौकरी छोइने की हिदायत देने के बारे मे उन्होंने ज़ोर दिया कि किसी भी 
खरकारी नौकर पर दबाव न डाला जाय । जबतक यह नौकर अपना और 
अपने आक्षितों का भरण-पोषण करने के योग्य न हो जाँथ या जबतक कौम 
उनको जीविका का साधन न दे सके तबतक उनसे नौकरी छोड़ने के लिए 
न कहना चाहिए । और न सब प्रकार के नौकरों को भी नौकरी छोड़ने के लिए 
एकदम कहना चाहिए। अ्ंग्रज्ञों के निजी नौोकरों के तो नौकरी छोड़ने को 
मात ही न उठाना चाहिए; क्योंकि आंदोलन सरकार के त्रिरुद्ध धा न कि 
अंग्रेज़ों के ।* गांधीजी के अनुसार तीसरा भाग, पुलिस और फौज वा नौकरी 
छोड़ना, एक दूर की भौर आदर्श की बात थी । हससे भी अधिक दूर गांधीजी 
चौथे भाग को--लगानबंदी को --मानते ये | त्वगानबंदी का प्रारम्भ करने की 
१, 'स्ीचेज्ञ', ४० ५४४८, 
२, यँ० इं०, भा० १, 9० १६१ । 


श्श्द स्वोदय-तत्त्व-दर्शन 


तबतक सम्भावना महीं थी जवसक यह निश्य न हो आय कि जनठा हिंसक 
न ही जायगी ।* 

बाद में गांधीजी, अखिल्ल भारतवर्षीय थांग्र स कमेटी और कार्य समिति 
मे सरकारी भौफरों को और पुलिस और फौज को भी अपनी नोकरी छोड देने 
ओर दूसरे धन्धों से, मिसाल के लिए कताई बुनाई से, अपना भरण-पोषण 
करने का झ्रावेश दिया।' लेकिन हन दो अन्तिम भागों के बारे मे गांधीजी 
की नीति बहत सतर्कता और सावधानी की थी | उनको हिंसा का डर था । 
कांग्रेस नौकरी से अलग होने वाले सरकारी नौकरों को भरण-पोषण मे 
सद्दायता देने में अशक्त थी। इसलिए पुलिस, फोज और दूसरे सरकारी नोकरों 
में नौकरी छोड़ देने का बहुत प्रचार न हुआ । 

यश्मपि कार्यत्र म के इन दोनों भागों पर अमल न हुआ लेकिन लगानबंदी 
जिसको प्रारम्म में गांधीजी नौकरियों को छोड़ने, से भी अधिक दूर की बात 
सम्मकते थे, चालू होरे-द्ोते ही रह गई। सम्‌ ३६२३ ई० से सरकार ने 
झ्राल्दोक्षन को दबाने के ज्िण भीषण दमन शुरू किया। हसकी प्रतिक्रिया 
थह हुई कि विभिन्न प्रान्‍्तों ने सविनय आज्ञा-मँग प्रारम्भ करने की भ्राज़ा 
सांगी | अक्तृयर, सन्‌ १६२१ में कार्य-समिति ने उन व्यक्तियों द्वारा सबिनय 
आ्राक्षा-भंग की आज्ञा दे दी जिनके स्देशी-प्रचार के कार्य में सरकार रुकावट 
डाले ।* ९ नवम्बर सन्‌ १६२१ को अखिल भारतत्र्धीय कांग्रेस कमेटी ने 
सबिनय आाज्ञा-मंग के चषेत्र को विस्तृत का दिया और प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों 
को उनकी ज़िम्मेदारी पर व्यक्तिगत सविनय आज्ञा-भंग के श्रतिरिक्त सामूहिक 
सबिनय झआाशा-भंग को प्रारमस्त करने का अधिकार दे दिया। सविनय आज्ञा 
भंग में करबन्दी भी शामिल थी और उसका प्रारम्भ उन चुने हुए ज़िलो और 
शहसीलों में होने को था >िन्‍्होने साम्मदायिक एकता, खादी और अस्एश्यता 
आदि थहिसा से सम्बन्ध रखने वाली शर्तों को पूरा कर लिया हो | सविनय 
झाज्ञा-संग का आंदोलन ७ फ़रवरी, सन्‌ १६२२ को बारदोली में शुरू होने 
को था। बारदोलो के याद मद्रास प्रान्त में गुन्तूर के १०० गाँवो की बारी 
थाती और भौर आंदोलन देश भर में फेज्ञ गया होता ।४ वबास्तत्र में गांधीजी 
१, १० इ०, भा० १, ए० १६२ | 
२, यं० इं०, मा० १, १० १०३०; हिस्ट्री श्ॉव दी काग्रेस', ० ३६१, ६६ । 
३, हिस्टी शव दि का्रेस', प्ृ० ३२६७ | 

, हिस्टी शराब दि काग्रेंस', प्र० ३६८ | 

५ मालूम होता है के गांधीजी का विचार यद््‌ था कि बारडोली और उसके 

पास-पड़ोस में सफल होने के बाद सविनय आज्ञा-भद्भ को एक ज़िले के 
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की आाक्षा मिल जाने की आशा में गुम्तूर में कर नहीं दिये गए थे और अथ 
हक कांग्रेस का आदेश चालू था सरकार पांच प्रतिशत वर भी बसूक्ष न कर 
सकी थी ।' क्लेकिन 'दौरीचौरा की हिसा के कारण सविनय झाज्ञा-भंग का 
झांदोलन स्थगित कर दिया गया। चौरीचोर! के हिंसाकांड के पहले बंत्रई, 
मद्रास और दूसरे स्थानों में भी हिसापूर्ण घटनाएं धो चुकी थी। सविनय 
झ्राक्षा-संग के एकाएक स्थगित किये जाने से देश को बहुत निराशा हुई, 
सरकार के दमन की भीषणता बढ़ गई, गांधीजी भर दूसरे नेता फ़रैद कर 
किये गए और सत्याग्रह श्रांदोक्तन धीमा पड़ राया। भचम्बर १६२२ मे 
सब्रिनय आज्ञा भंग कमेटी की सिफ़्ारिश के अनुसार अखिल भारतीय कांग्र स 
कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया कि देश अभी सविनय झआाज्ञा-भ्रंग के लिए 
तैयार नहीं था । उस समय तक सश्याग्रही कैदियों की रुरूया ३०००० हो 
चुको थी |” 

दूसरा अहिलक झांदोक्षन (१६३५-३४) फ््मुख रूप से सविभय आज्ा- 
भंग का आंदोखन था भौर वहींसे शुरू हुआ था जहां पहले आ्ांदोक्षण 
( १६२०-२२ » का अन्त हुआ था। इस आंदोस्नन में प्रहक्े के असहयोग 
आंदोलन के कार्यक्रम की १छ महत्वपूर्ण बात शामिल कर ली गई थीं। 
मिसाल्ष के लिए विधालयों, कचहरियों, विदेशी कपड़े श्रौर शराब वा बहिप्कार, 
सरकारी नौकरो को नोररी छोड़ने का और व्यवस्थापक सभाझो के सदस्यों 
को हन समाओ्रों मे न जाने का आदेश--इन सभी बातों पर ज्ञोर दिया गया 
था । विलायती कपड़े का बहिष्कार जोरों के साथ, बिस्तृत और फलप्रद रूप 
में किया गया था । असहयोग-पद्धति के दृष्टिकोश से इस आंदोलन में एक 
महत्वपूर्ण बात हुईं । ४ मई, सन्‌ १६३० को गांधीजी क्री गिरफ़्तारी के बढ 
कांग्रेस ने विज्ञायदी चीज़ों भौर विलायती ब्रेंकों, बीमा कम्पनियों, जहाज्ों 


बाद बूसरा अपनाता जाय और इस प्रकार पूरा देंश स्वतन्त्र हो जाय | 
कृष्णुदास के श्रनुसार गाघीजी का कहना था कि, “जब बारडोली मे स्वराज्य 
का बिजयी झंडा फहराने लगे, तो बारदोली के पास के ताल्‍्लुके की जनता 
को बारदोली के पद-चिह्ों पर चलकर अपने यहाँ स्वराज्य के कड़े को गाड़ने 
का प्रयत्न करना चाहिए | इस प्रकार देश भर में व्यवस्थित क्रम से एक के 
बाद दूसर ज़िले को स्वराज्य का कडा फहरामा चाहिए |” कृष्णुदास, 
सेबिन मंथ्स विद महात्मा गाधी', भार १, प्रृ० ३२७४ | 

१, 'हिस्ट्री ऑब दि कांग्रेस', प्ृ० ३६०-६१ और ३६८ | 

२. ब्रेल्सफो्ड के अनुसार यद सख्या ४०००० थी | पोलक इत्यादि , "महात्मा 
गांघी', ० १५४७ | 


२४० सर्वोदिय-तत्त्व-दश न 


झौर हसी तरद की दूसरी संस्थाओं का ज़ोरों से बहिष्कार शुरू छिया ।" 

गांधीजी ने पहले कभी इस तरह के ब्यापक बहिप्कार का समर्थन नहीं 
किपा था। जेस। हम चौथे अध्याय में बता आए हैं, बह इस प्रकार के 
बहिष्कार को दंढपूर्ण और इसलिए दिंसामय सममते थे। यह परिवर्तन उनकी 
अनुपस्थिति में किया गया था। लेकिन जेखा कि उनके कुछ लेखों और 
हजलेंड में दिए उनके भाषरणों से प्रकट होता दै वह हस परिवर्तन के विरुद्ध 
न थे।'* इसके अतिरिक्त सन्‌ १६३२ मे ही लंदन से उनके लौटने के बाद 
कार्य-समिति ने एक बार फिर बहिष्कार के इस व्यापक रूप को स्त्रीफार क्या। 
सम्भवतः गांधीजी ने इस परिवर्तन का विरोध न किया होगा। क्योंकि सरकार 
से लड़ाई शीघ्र छिढ़ने वाली थी और उस समय कारय-समितरि ने सेनापति 
की इच्छा की उपेक्षा न की होतीं। कांग्रेस का बद्दिप्कार सम्बन्धी प्रस्ताव 
यह था- अद्विसक संग्राम में भी उत्पीड़क दूुशरा तैयार माल का बहिष्कार 
करना सर्वथा थेघ है, क्‍योंकि भष्याचार-पीढ़ित ब्यक्तियों का यह कभी करतंष्य 
नहीं हैं कि यह आततायी के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ायें अथवा क़ायम 
रखें । इसलिए ब्रिटिश माल और ब्रिटिश कम्पनियों का बहिष्कार पुनः आरंभ 
किया जाय और ज़ोरो से चल्नाया जाय ।” * 

मालूम होता दै कि अब गांधी जी को यद विश्वास हो गया था कि श्रार्थिक 
बहिष्कार का प्रयोग अध्यायारी के साथ अ्रसह्योग के भ्रहिंसक साधन की तरह 
हो सकता दे शोर द्ोना चाहिण। जब उसका प्रयोग किया जाय तो ज़ोर 
बहिष्कार के नेतिक पक्ष पर रहना चाहिए ।४ लेडिन कठिनता यद्द होती दै कि 
बहिष्कार के कारगर द्वोने के लिए शप्रत्याचार-पीड़ितों के एकमत होने की 
आवश्यकता पढ़ती है और हसके लिए स्याग्रही को सामूहिक दबाव हालते 
के संदिग्ध, भ्रमेतिक उपायों को भी काम में छाने का प्रलोभन होता है। इस 
प्रकार दुर्भावना बढ़ती है; सत्याग्रही कष्ट सइने के स्थान में त्रिरोधी को कष्ट 
पहुँचाने को बात सोचने लगते हैं और सत्याग्रह की उच्च नेतिकता ल्लोप होने 
छगती है| लेकिन दूसरी ओर अन्यायी के साथ ब्यापार करता, उसके साथ 
सहयोग करना और उसकी झनतिकता में मदद करना है। हसके अतिरिक्त 


१, 'हिस्ट्री ऑब दि कांग्रेस', प्र० ६७३ और ६८३३-८४ | 

२. द नेशन्स वाएस', पृ० २०७ओर २११; यं० इ०, २६-३-३ १, ए० ३७ 
ओर २-४-३१, ४० ४७ । 

३. हिस्ट्री आ्राव दी का््रेस', प्रू० ८७० | 

४. अन्तर्राष्ट्रीय अन्याय में बहिष्कार के प्रयोग के सम्बन्ध में गांधीजी के मत के 
लिए ११ वा अध्याय देखिए | 
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दुर्सावना बहिष्कार का आवश्यक अज्जः नहीं है और यदि सत्याप्रहियों का 
अनुशासन ठीक हो तो बहिष्कार से दुर्भावना दूर कौ जा सकती है | 

इसी प्रकार २७ जून, १६३० के एक प्रस्ताव से कार्य-समिति ने जनता 
से अनुरोध किया “कि जिन सरकारी नौकरों झौर वूसरे क्षोगों ने राष्रीय 
आंदोलन का गज्ञा घोटने के लिए जनता पर अमानुषिक अत्याचार करने में 
सीधा भाग लिया है उन सबका संगठित झौर कठोर बहिष्कार किया जाय।”' 
जब यहद्द प्रस्ताव पास हुआ गांधीजी जेल में थे। प्रस्ताव सामाजिक 
सहिप्कार सम्बन्धी गांधीजी के विचारों के-- झिनका हम ऊपर धृसी अध्याय 
में विवेचन कर चुके हैं--विपरीत था । उनके गोलमेज़ परिषद्‌ से लौटने पर 
कार्य-समिति ने बहिष्कार सम्बन्धी अपने आ्रादेश में परिवर्तन कर दिया और 
जनता को याद दिलाया कि “सरकारी अ्र्िकारियों, पुल्षिस अथवा राष्ट्र 
विरोधियों को हानि पहुँचाने को दृष्टि से किसी भी दशा में सामाजिक बहिष्कार 
लहीं किया जाना चाहिए । भ्रहिंसा-बृस्ति के यद् सवेथा विरुद्ध है।”* 

सविनय आज्ञा-मंग 

सविनय श्राज्ञा-भंग असहयोग का उपसंहार, आखिरी मंप्िज्ञ भर 
उम्रतम रूप है। गांधीजी उसे “सशश्न क्रान्ति का पूर्ण, कारगर शौर रक्तद्दीन 
स्थानापन्न” * बताते थे | अस$योग के दूसरे साधनों का प्रयोग सत्याग्रहियों को 
सदिनय झआाज्ञा-भंग के लिए तेयार करता दै। और यदि हन साधनों का सत्याग्रही 
कारगर तरह से प्रयोग करें तो उनको राज्य के क़ानूनों को ठोढ़ना ही पढ़ेगा | 


सविनय अवज्ञा भ्रसहयोग के दूधरे साधनों की अपेक्षा श्रष्िक उप्र है 
क्रौर इसीलिए उसमें अधिक ख़तरा है और यह ज़रूरी दै कि उसका प्रयोग 
अधिक सतर्कता से किया जाय । गांधीजी के अनुसार झ्सह्योग का प्रयोग 
जनता और समझदार बच्चे भी कर सकते हैं। किन्तु बिना सजा के डर के 
इच्छापूर्वक आज्ञापाज्षन सविनय अवज्ञा को पूर्व मान्यता है, हसक्निएु 
सविनय अवज्ञा का प्रयोग अन्तिम साधन की तरह ही और, कम से-कप्र 
प्रारस्भ में, चुने हुए ब्यक्तियों द्वारा ही हो सकता है। अ्रसश्योग और 
सबिनय झवज्ञा ढोनों का ही ध्येय दै अन्यायो, भनेतिक भर्थात्‌ अजनतस्त्र- 
बादी सरकार को--जो जनता की निश्चित दृच्छा की अ्रवज्ञा करतो है--- 


१, “कांग्रेस का इतिहास”, प्ृू८« ३२२ । 
२, “कांग्रस का इतिहास”, पृ० ४१८ | 
है, य० इ०, भा० १, 7१० ६र्रे८ | 
४, यं० हूं०, मा? १, पृ० २२३ । 
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पँगु बना देना । प्रसहयोग की (झर्थात्‌ सविनय अवज्ञा के झ्तिरिक्त भ्सहग्रोम 
के दूसरे साधनों की) सफलता के लिए जनता का लगभग एक मत होना 
आवश्यक दे, लेकिन सविभय अ्रवज्ञा के कारगर होने के लिए न तो इतनी 
इग्राप्कता भ्रावश्यक है, भौर न इसकी झाशा ही की जा सकती है । 

गांधीशी के अनुसार संत्रिनय अवज्ञा का अर्थ है सरकार के द्वारा बनाए 
हुए उन क़ानूनों को मंग करना जो नेठिक नहीं है। सविनय श्रवज्ञा इस बात का 
थयोतक है कि प्रतिरोधफारी सबिनय भ्र्थात अ्रटिंसक रूप से क़ानून की 
झवज्ञा करता है ।* सविनय झवज्ञा घास्तव मे विनय औ्रौर आजझ्ञार्थंग का, 
बार्थातव्‌ श्रद्िसा और प्रतिरोध का, सामअस्य है। सनुप्य के नेतिक विकास के 
किए बुरे क़ानूनों का विरोध ज़रूरी है, लेकिन विभय आवश्यक है स्थायी 
सामाजिक व्यवस्था के किए, जिसके ब्रिना मनुप्य श्रजीवन और विकास 
सम्भष नहीं दै । | 

अचज्ञा स्थर्य विष्यंसक है भौर ससाज के लिए हानिकर है| लेक्षित 
उससे भी बदतर है अने तिक फ़ानून का मानना और वह कभी कर्त्य नहीं 
हो सकता । म.ना जाने के योग्य वही क्रानून है जो नेतिक हो और जनत॑त्रवदी 
रीति से बना हो | जनतन्त्न मे भी कुछ असाधारण स्थितियों में यदि नागरिक 
बेधा निक साधनों द्वारा अनेतिक कानून को रद्द नहीं करा सकता, तो उसे 
अपनी थन्तरात्मा के प्रति बफ़ादार रहने के लिए उस क़ानून की अवज्ञा 
करनी चाहिए । प्रजातन्त्रवादी राज्यों में क़ानून और अन्तरास्सा से विरोध 
बहुत कम उठता है, लेकिन जनतन्त्र-विरोधी राज्यों मे औ! पराधीन देशों में 
सत्याग्रही को इस स्थिति का सामना निरन्तर करना पड़ता है। राज्य के 
अनेतिक कानूनों की अवज्ञ। वास्तव में एक डश्चतर नेठिक क़ानून--सत्य और 
न्याय के क़ानून--के प्रति भ्राज्ञाकारिता हैं। इस प्रकार सविनय अवज्ञा 
स्वतन्त्रता और क़ानून में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयस्‍्न है । 

लेकिन सविनय अत्रज्ञा जोखिस से भरा शस्त्र है और उसका प्रयोग 
बहुत थोड़े अवसरों पर और बढ़ी सतकंता से करना चाहिए । गांधीजी के 
शब्दों में, “ ”* “उसके प्रयोग को सभी रुकावरों से - जिनकी कहपना की 
जा सकटी है-- सु (क्षिव रखना चाहिए | हिंसा और अराजकता के विस्फोट 
के विरुद्ध प्रत्येक सम्भव प्रबन्ध करना चाहिए। उसके विस्तार और च्षेन्न को 
किसी विशेष स्थिति की कम-से-कम झ्रावश्यकता तक सीमित रखना चाहिए।”* 

इस साधन का प्रयोग सजनात्मह और जीवनप्रद॒ तभी हो सकता है 
१, यं० ६०, भा० १, पृ० २२ | 
२, यं० हृ०, भ।० १, पएृ० ६४४ | 
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जब झअवज्ञा को अपेक्षा उसके विशेषण सविनय पर अधिक ज़ीर दिया जाय ।' 
सविनय! विपरीताथथ-बोधक है अपरायुक्त, बिनयहीन और दिसास्मक का । 
अपराधयुक्त भ्रवज्ञा उसी तरह क्रष्टाचार है, अच्चुहुलता है, और ऊौवशन 
विभाशक है, ऊँस तरह सविभय भ्रप्नज्ञा विकासकारी है, जीवनदायक है और 
स््रतस्क्रतावश्षेक है। गांधीजी का कहना है कि अवज्ञा सविनय तभी होती है 
जथ उसमें सप्चाई हो धह आदरपूर्ण और नि अत हो, दंभपूर्ण शुनौती की 
भावना से मुक्त हो, क्रिसी अच्छी तरह सभमके में आने वाले सिदँत पर 
झाधारित हो, और--यह सबसे प्रधिक महत्वपूर्ण शर्त है--उसके पीछे कोई 
दुभविना या धणा न हो | सतरिनथ का श्र्थ अवसरवादियों की बाढा भाषणं- 
नम्नता नहीं बल्कि श्रांतरिक नम्नरता और विरोधी के साथ भज्लाई करने की 
इच्छा है।* यदि श्रवज्ना का उद्देश्य है विरोधी को परेशान करना था 
ब्यक्तिगतत भौतिक ल्ञाभ, न कि अन्याय से छुटकारा पाने के लिए फष्टटसहन, 
तो अवज्ञा सम्रिनय नहीं है।” वह सबिनय तभी होगी जब प्रतिरोध करने 
वाले श्रनुशासन में रह घुके हों और वातावरण शांत और अ्रहिंसक हो । 
इसलिए यह आवश्यक है सर्विनय अवजा के पहले प्रतिरोध करने वाले को 
सब्िनिय आ्राज्ञा-पालन की बान रही हो । जैसा कि गांधीशी ने सन्‌ १६१६ में 
नड्ियाद भौर अ्रहमदाबाद की हिंसापूर्ण घटनाश्रों के बाद महसूस किया था, 
डन लोगों के हाथ में सत्रिनय अवज्ञा का साधन दे देना, जिनको बिना सज़ा 
के डर के क़ानून को स्वेच्छा से मानने की आदत नहीं है, हिमाल्लय कौ-सी 
बढी भूल है। सविनय अवज्ञा का अधिकार उन्हींको प्राप्त होता है जो राज्य 
के उन कष्टदायक कानूनों को भी- जो उनके धर्म और अन्तरात्मा के विरुद्ध 
नहीं हैं-- हृष्छा से और जान-बूक कर मानते रहे हैं।" राज्य के क्रानुनों को 
सेमर-बूककर और स्वेच्छा से, बिना प्रयास के सानने के अ्रतिरिक्त यद्द भी 
अआवश्यक है कि सविनभ अवबज्ञा का प्रयोग करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों 
और समुदाय ने रचनात्मक कार्थक्रम के पर्याप्त व्यवहार द्वारा ठीक प्रकार का 
अनुशासन विकलित कर लिया हो | यह भी ज़रूरी दे कि प्रतिरोध करने वाले 
तबतक शांतिपूरवक सभ् प्रकार की सज़ा और अध्याथार सहने को तेयार हों 
जबतक कि प्रन्यायी थक न जाय और सस्याग्रही का उद्देश्य पूर्ण न हो जाय। 
१, ह०, १-४-१६३६, पृ० ७३॥। 
२, यं० इ०, भा० १, प्रृू० ५७ | 
३. आत्मकथा”, भा० ४, श्र० २३) 
हक यं० डू०; भा० 6 पृ० ३६ । 
४. यं० इं०, भा० १, पृ० ६३२; आास्मकथा), भा० ५, अ० ३३। 
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झअबज्ञों कै सविनय होने के लिए यह भी आवश्यक है कि श्रवज्ञा प्रकट रूप से 
हो भौर उन लोगों को, जो सत्याग्रष्षियों को गिरफ़्तार करना चाह, विशेष 
रूप से विदित कर दी जाय |" 

इन शर्तों में से गांधीजी पर्याप्त अनुशासन पर बहुत अ्रधिक ज्ोर देते 
थे | उनके अ्रनुसार प्राथमिक महत्व उच्च अनुशासन धर्थात्‌ नेतिक शुद्धता का 
है। निस्सन्‍्देह यह बात सबिनय झवज्ञा को बहुत कठिन बना देती है| 
क्षेकिन गांधी मी के अनुसार उच्च अनुशासन पर आधारित शुद्ध सविनय अवज्ञा 
इस अशुद्ध, मिल्लावंट बाले प्रतिरोध से, जिसे हम प्रायः घोले से सविनय 
अयश सममतै हैं, बेहद भ्रधथिक कारगर झौर शौपधगामी होगी । डमनका यह 
भी मंत था कि अमृता को सविनय अवज्ञा की शिक्षा देने के लिए यह श्रनिवाय 
हप से आवश्यक हैं कि नेता का इष्टिकोण परिणामात्मक नहीं गुणात्मक हो 
अर्थात उसको चाहिए कि सत्याभप्रहियों की संझ्या की उपेक्षा करके भो 
अनुशासन की पर्याप्तता और नेतिक शुद्धता पर ज़ोर दे । 

यदि सामूहिक सबिनय श्रवज्ञा की शुरुआत ठीक से हो भौर अनुशासन 
संतोषजनक हो तो सामूहिक अधज्ञा उस समय भी अदिसक रहेगी जब सब 
नेता गिरफ़्तार कर लिए जायंगे झ्रोर श्रांडोलन बहुत कुछ स्वय॑-संचा्नित हो 
जायगा । 

सबिनय श्रवज्ञा या तो राज्य के किसी एक अन्‍्यायपूर्ण या अनेतिक 
काये या क़ानून के विरुद्ध होती है या राज्य के ही विरुद्ध । पहली दशा में 
सविनय अवज्ञा का उह्द श्य है सरकार को अन्यायपूर्ण क़ानून या आज्ञा को 
हटाने पर मजबूर करना, दूसरी दशा में, अनैतिक सरकार को पंगु बना देना 
ओर उसके स्थान पर सस्याग्रही राज्य स्थापित करना । किसी अन्यायविशेष 
के विरुद्ध सविनय भ्रथज्ञा का प्रयोग, बिमा उसके सम्भव परिणाम का विचार 
किए, आात्म-बलिदान को तरद्द, किसी स्थान-विशेष की चेतना या अन्तरास्मा 
को जाग्रत करने के लिए भी हो सकता है ।* चम्पारन में गांधीजी की सविन्य 
अवज्ञ। इसी प्रकार को थी | डन्दें अच्छी तरह मालूम था कि वहां की जनता 
डदासीन रहेगी । वषद्चिण अफ्रीका, यारढडोलो और रूेढाा को स्विनय अवज्ञा 
का उहं श्य विशेष शिकायतों को दूर करवाना ही था। सन्‌ १६४०-४१ की 
सविनय भ्रवज्ञा उन रुकावटों के विरुद्ध थी जो सरकार ने भारत में भाषण- 
स्वातन्श्य पर कगा विया था। कुछ देशी रियासतों में सध्नय झवज्ञा का प्रयोग 
शासकों को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करने को मजबूर करने के खिए 


१, ह०, १-४-१६३६, पृ० ७२। 
२. म० गांधी, कांस्ट्रकिटव प्रोग्राम”, ० २६ | 
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हुआ थीं। सन्‌ १६२०-२२ भर १६३०-३४ के देश-म्यापी सत्याग्रह भांदोलनों 
का उद्द श्य था अंग्र ज्ञी सरकार को हटाकर समानान्तर सस्याग्रह्दी सरकार की 
थापना । हसी प्रकार उस सामूहिक अहिंसक संघर्ष का - जिसका ८ श्रगस्त 
सन्‌ १६४२ के अ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव में ज्िक्र था-- 
उद्द श्य भी था इस देश से ब्रिटिश सक्ता का हटाना । 

उद्द श्य चाहे सीमित हो चाहे ब्यापक, उन क्वानूनों को 5िनकी अ्वज्ञा 
करना दै बढ़ी सतर्कता से चुनना चाहिए। सर्याग्रही उन क़ानूनों की अवक्ञा 
नहीं कर सकता जो मान्य नेतिक सिद्धान्तों पर आधारित हैं। वह बन क़ानूनों 
की अवज्ञा कर सकता है जो जनता के किए हानिकर हैं । कुछ ऐसे भी क्रानून 
सरकार बनाती है जो न तो नेतिक होते हैं न श्रनेतिक । सरकार इन क्रान्‌नों 
को अपनी सत्ता के उपयोग के लिए बनाती है भ्रौर जनता उनको इसलिए मानती है 
कि देश में ठीक प्रकार का शासन और सुध्यवस्था रहे । इन क्वानुनों की अ्रवज्ञा 
से जनता को हानि न होगी लेक्नि शासन का कार्य बहुत बढ़ जायगा। 
सत्याग्रदी को इन क़ानूनों की अवज्ञा का अधिकार है, क्‍योंकि श्रन्यायी सरकार 
जनता की श्राश्ाकारिता पाने का अधिकार खो देती दे। भ्रदक्षा के (4ए ऐसे 
कानूनों को चुनना चाहिणु कि अ्रधिक-से-अ्रधिक मनुष्य सविनय अवज्ञा में 
भाग ले सके + इस प्रकार सरकार की सत्ता की उन सभी तरीकों से जिनमें 
हिसा या अनेतिकता नहीं है, अ्रवज्ञा करना चाहिए।' सन्‌ १६३०-३४ के 
सत्याग्रह भानदोक्न में गांधीजी द्वारा नसक क़ानून वा चुनाव आदर्श चुनाव 
था । बीसों दूसरे कानूनों की अवज्ञा हो सकती है और इस तरह श्रन्यायी 
सरकार के अस्तित्व की उपेज्षा और उसकी सत्ता बा तिरोध हो सकता है। 

अहिसापूर्ण टेवसबन्दी सरकार को हटाने का सबसे श्रघिक तेज़ी से 
काम 5रने वाला तरीक़ा है और उरूके सुरन्‍न्त अपनाए जाने का प्रलोभन है। 
लेकिन जबतक जनता अहिसा से ओत-प्रोत न हो, टैक्सबन्दी में हिंसा 
का अधिक-से-अधिक ख़तरा है । इसलिए गांधीजी उसे सबिनय अवज्ा को 
अन्तिम मंज़िज्ष बताते थे और कहते थे कि टेक्सबन्दी का प्रयोग सविनय 
झवज्ञा के दूसरे साधनों के प्रयोभ के बाद होना चाहिए | अट्टिंसक टैक्सबन्दी 
का अधिकार उन्हींको है जो नियमित रूप से टैक्स देते रद्दे हों भौर अहिंसक 
टेक्सबन्दी के कारण और नेतिकता को समझते हो, जिन्होंने आवश्यक 
अहिंसक अनुशासन विकसित किया हो और जो अपनी सम्पत्ति की ज़ब्ती को 
शान्ति और सम्तोष के साथ सहने करने को तेयार हों।* 


२, य० हं०, भा० १, प्ृ० ६४७-५१ | 


२४६ सर्वोदय-तत्त्क-द्शन 


अचक्षा के लिए क़ानूनों का चुनाव स्वर प्रश्येक सत्याप्रही द्वारा नहीं 
बलिक भेता द्वारा या विशेषज्ञों की किसी केन्द्रीय समित्ति द्वारा होना चाहिए। 
ध्यक्तिगत स्वतस्श्रता पर यह रुकावट अनुशासन के लिए श्रावश्यक है और 
इसके अभाव से प्रस्येक सस्याप्रदी के स्रय अपना मिथम-निर्धारक कनने की 
संभावना हैं और उसका परिणाम होता अभराजकशा या अपराधपूर्श अरवशः । 


गाँधीरी ध्यक्तिगतत और सामूहिक सविनय अवशा तथा आक्रमण 
के लिए थ्रौर बचाव के लिए की गईं सबिनय अवज्ञा में मेद करते थे । २२ 
फरवरी, सन्‌ १६९१ को अखिल भारतीय कांग्रेंस कमेटी ने सविनय अबज्ञा के 
मिद-भिन्न प्रकारों की परिभाषा निम्न शब्दों में की थी :-- 


#बय किगत सबिनय क़ानुन संग एक ही ब्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों की 
निश्चित संख्या या समुदाय द्वारा भाज्ञा की या क़ानून की श्रवज्ञा दे । इनलिप्‌ 
वह मना की हुई सावेजनिक सभा जिसमे प्रवेश टिकटों द्वारा है व्यक्तिगत सविनय 
क़ानून-भंग की मिसाल है, जबकि वह सना की हुई सभा, झिसमे साधारण 
जनता का बिना किसी रकावट के प्रवेश हो सकता हो, सामृहिक सविनय 
आज्ञा-मंग की मिसाल है। जब मना की हुईं सावंजनिक सभा साधारण कार्य 
के लिए हो, चाहे उसका परिणाम गिरफ़्तारी ही क्यो न हो, तो वह सविनय 
क़ानून-भंग बचाव के लिए है। यदि वह ( सभा ) किसी साधारण कार्य के 
लिए न दो ब्रल्कि केवल्न गिरफ्तारी या क़ेद के आह्वान के लिए हो तो वह 
(क्रानून-संग) आक्रमण के लिए है 0!१ 


गांबीजी के अनुसार, “सासूद्दिक सविनय प्रतिरोध और व्यक्तिगत 
सबिनय प्रतिरोध का प्रमुख भेद यह है कि दूसरे में प्रस्येक (ब्यक्ति) पूर्ण रूप 
से स्वतन्त्र इकाई दै भ्रौर उसके पतन का दूसरों पर प्रभाव नहीं पढ़ता; 
सामूहिक सबिनय प्रतिगेष में एक का पतन साधारण रीति से शेष पर बुरा 
प्रभाव ढालता दे । फिर, सामूहिक सविनय प्रतिरोध में नेतृत्व आवश्यक है, 
ब्यक्तिगत सबिनय प्रतिरोध में प्रस्येक प्रतिरोध करने वाला अपना स्वयं नेता 
होता है। झोर भी, सामूहिक सविनय प्रतिरोध में अरूफलधा बी संभावना 
है; व्यक्तिगत सबिनय प्रतिरोध में असफल्नता असंभव है। अन्त में, र/ज्य 
सामूहिक सचिनय प्रतिरोध का सामना कर सकता है, लेकिन किसी भी राज्य 
में ब्यक्तितत सविनय प्रतिरोध का सामना करने की इमता नहीं ।” गांधीजी 
का विश्वास था कि सबिशय अबज्ञा का वास्तविक रूप ब्यक्तिगत अवज्ञा ही 
है भ्ौर जबतक पक भी सत्याप्रही प्रतिरोध करता रहता है, सबिनय अवज्ञा 


१, यं० इं०, भा० १, प्र० १०*६। 
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आन्दोलन समाप्त नहीं हो सकता और अन्त मे अवश्य सफल होगा ।* 
गांधीजी के अनुसार आकफ़मणात्मक या हमला करने के लिए की गई 
सविनय अवज्ञा राज्य के उन क़ानूनों की इच्छापूत्रंक अहिंसक रूप से अवज्ञा 
है जिनका भंग करना नेतिक भ्रष्टता नहीं है और यह अवज्ञा राज्य के विरुद्ध 
विद्रोह के चिन्द्रस्वरूप की जाती है। इस प्रकार ऐसे क़ानूनों को अवज्ञा--- 
जिनका सम्बन्ध लगान से या राज्य को सुविधा के लिए व्यक्तिगत व्यवहार 
की ध्यवस्था से है, यद्यपि इन क़ानूनों से कोई कटिनता नहीं होती भर डनबी 
बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है- आक्रमणास्मक सविनय अचजझा होगी।” 
“कुसरी ओर रक्षास्मक सविनय अ्रवज्ञा ऐसे क़ानूनों की श्रनिच्छापृवेक 
अहिंसक अ्रवज्ञा है जो बुरे हैं भौर जिनको मानना आत्म-प्रतिष्ठा या मानवी 
सम्मान के प्रतिकूल है | इस प्रकार मनाही की आज्ञा होते हुए भी, शांतिपूर्ण 
आयोजनो के लिए स्वयंसेवर्कों का दल बनाना, ऐसे ही प्रयोजनों के लिए 
सार्वजनिक सभाएँ बरना, ऐसे लेखो को प्रकाशित करना, जिनमें हिंसा करने 
की बात नहीं हैं या जो द्विसा के लिए नहीं भठकाते, बचाव की सविनय 
अवज्ञा है। भर ऐसा ( रक्षात्मक ) ही शान्तिसयय घरने का संचालन है 
जिसका उद्देश्य हो प्रतिकूल श्राज्ञा के होते हुए भी उन चीज्नों या संस्थाश्रों 
से लोगों को अलग करना जिन पर धरना दिया जा रहा हो ।”* 
आक्रमणात्सक सविनय अ्रवज्ञा का अधिकार कठिनितम अनुशासन के 
याद प्राप्त होता है। सन्‌ १६३० में घरसाना और बडाता के सरकारी नमक 
गोदामों पर अहिंसक छापे आक्रमणात्मक सामूहिक सविनय पअ्रवज्ञा के दृष्टांत 
हैं। इनमे सत्याग्रहियों की श्रधिकतम संख्या १९ जून सन्‌ १६३० को बढाला 
के सामृद्विक छापे में थी जिसमें १९००० सत्याग्रहियों ने भाग लिया था। 
गांधीजी धरसाना के छापे को इस प्रकार के अभ्रहिसक छापे का पूर्ण दृष्टान्त 
सानते थे । 
मांघीजी झ्ाक्रमणात्मक सविनय अवज्ञा को “अ्रधिक-से-अधिक ख़तरनाक 
अख्मः” कहते थे ।४ जब सत्याग्रही को साधारण शान्तिपूर्ण कार्य करने की 
मनाही हो जाती है या जब उसका तिरस्कार और अ्रपमान होता है तो डसे 


१, धूना स्टे्मेट्स', ० ११। 

२. यं० इं०, भा० १, ४० ६८३। 

३. “महात्मा गांधी, दि मेन एएड हिज़ मिशन', ४० १३४-३५; र॒वाय वाकर, 
पोर्ड श्रॉव गोल्ड, ० १११ और १३३ । 


ड, हुं०; ३३-६-४६, प्ृ० १८६ । 
४. यं० इं०, भा० १, पृ० ६८७ | 
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मज़बूरन बचाव को सविनय झवज्ञा का उपयोग करना पढ़ता है। इसलिए 
बचाव को सविनय अ्रवज्ञा स्थगित नहीं की जा सकतो; उसके लिए. सदा 
प्रस्षता से तेयार रहना पढ़ता है। वास्तव मे बचाव की सकिनय अवज्ञा एक 
ऐसा कतंव्य है जिसका पालन उस समय भी करना पड़ता है जब विरोधी कष्ट 
में हो; क्योंकि कष्टदायी स्थिति मे विरोधी दूसरों से अन्यायपूर्ण या भ्रपमान- 
जनक भ्राज्नाओं या क़ानूनों को मानने को आशा नहीं कर सकता |" 
आक्रमणात्मक सबिनय अवज्ञा का उद्देश्य चादे जो हो, वह विरोधी को 
परेशान करती है श्रौर यदि विरोधी कष्ट में है तो सस्याग्रही को आक्रमणात्मक 
अवज्ञा से बचना चाहिए। 

लेकिन प्रकट है कि आ्राक्रमणात्मक सविनय अबज्ञा का यह अथ नहीं 
कि बिना किसी गंभीर शिकायत के झ्ाक्रमण कर दिया जाय । आक्रमणास्मक 
सविनय अ्रवज्ञा का केवल यह अर्थ है कि. किसी विशेष क्रानून की श्रवज्ञा 
करने का कारण यह नहीं है कि जनता उस क़ानून से असन्तुष्ट दे बल्कि यह है 
कि सत्याग्रहियों ने अन्यायी सरकार के विरुद्ध विद्रोद्द कर दिया है। 
आाक्रमणात्मक सविनय भ्रवज्ञा का प्रयोग किसी महत्वपूर्ण शिकायत या 
अन्याय को दूर करने के लिए तभी होना चाहिए जब अन्य शान्तिपूर्ण उपाय 
निष्फल्न हो जाय॑। 

समुदाय द्वारा प्रयुक्त व्यक्तिगत सत्याग्रह भी सामुहिक पद्धति है। 
दूसरी ओर सामुहिक सत्याग्रह को भी गांधीजी छोटे परिमाण से प्रारम्भ करते 
थे और क्रमशः आन्दोलन को बढ़ाते जाने थे । उन्होंने कई सामूहिक सत्याग्रद्द 
आन्दोलनो का परिचालन किया था किन्तु वहद्द जानते थे कि सामूहिक व्यवहार 
का नेतिक तल धपेक्षाकृत नीचा द्वोता है । चह्द तास्काक्षिक सामूदिक भावनाओं 
को--जिनके हिसापूर्ण सुझावों से प्रभावित द्वोने की बहुत गुजाइश होती 
है--सन्देह की दृष्टि से देखते थे। इसज्िए वह सामूहिक सत्याभद्द के लिए 
झावश्यक पर्याप्त श्रनुशालन पर बहुत ज़ोर देते थे। पर्याप्त अनुशासन के 
अभाव में हस बात का बढ़ा ख़तरा रहता है कि सामूहिक संघर्ष की उत्तेजना 
प्रतिरोधकारियों को पथअ्रष्ट कर दे और अवज्ञा हिंसात्मक हो जाय । यह 
ख़तरा इस बात से और भी बढ जाता है कि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा के 
प्रतिकूल जिसमें व्यक्ति जनता की किसी शिकायत को दूर करेने के लिए कष्ट 
सहते हैं, सामुहिक सविनय अवज्ञा में भाग लेने वालों को अवज्ञा से व्यक्तिगत 
ज्ञाभ को आश! होती है और इस प्रकार वह प्रायः स्वाथपूर्या होता है ।* 
१, हूं०, ६-१-१६४०, ह० ४०४ 
२, 'स्पीचेज़ञ', पृ० ६३७ | 
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सन्‌ १६४०-४१ के युद्ध-विरोधी सत्याग्रह में गांधीजी ने व्यक्तिगत 
सत्याग्रह की पुक नई पद्धति का विकास किया। इस पद्धति का उद्देश्य था 
हिंसा को कम-से-कम कर देना और शुद्धतम अहिंसा का उपयोग करना । 
उन्होंने नेतिक शुद्धता पर पूरा ज़ोर दिया और सत्याग्रह्िियों की संख्या डसी 
सीमा तक बढ़ने दी जद्दांतक उसका शुद्धता पर हानिकर प्रभाव न पड़ा । संघर्ष 
का विषय था पिछुले युद्ध मे भाग लेने के विरुद्ध या युद्ध के ही विरुद्ध भाषण 
का अधिकार या दूसरे शब्दों में अधहिंसक साधनों द्वारा भहिंसा की शिक्षा देने 
का अधिकार ।* 

उन्होंने आरन्दोज्ञन को अक्तूबर, १६४० में प्रतिनिधात्मक सबिनय 
अवज्ञा के तौर पर शुरू किया। प्रारम्भिक धारणा के अनुसार भानन्‍दोलन दो 
या तीन ब्यक्तियों तक सीमित था ।* तब नवम्बर के मध्य मे आन्दोलन में 
वह भी शामित्ञ कर लिए गए जो कुछ निर्वाचित पड्ने पर नियुक्त थे, जैसे 
कायसमिति के, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भौर केन्द्रीय और प्रान्तीय 
इ्यवस्थापक सभाझों के सदस्य । हलके बाद जनवरी १६४१ में प्रान्‍्तोयष और 
स्थानीय कांग्रंस कमेटियों के सदस्यों की बारी आई | गबन्‍्त में कांग्रेस का 
कोई भी सदस्य जिसने सत्याग्रह के ग्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किया हो सविनय 
अवज्ञा मे भाग ले सकता था । लेकिन किसी को भी जेल जाने को विवश न 
किया जाता था। यह झावश्यक था कि गांघीजी सत्याप्रही के नाम को भौर 
उसके सविनय अ्रवज्ञा के तरीक़ को स्वीकृति दे दे ।* हस प्रकार कांग्रेस के 


१, हू०, २०-१०-१६४०, 9० २३३० | 

२, पप्टामि सीतारमैय्या, गाधी ऐड गाघीइज्म”, भा० *, प्ृ० १८६-८७; र्वाय 
बाकर, 'सोढ ऑफ़ गोल्ड?, ए० १८४-८६; राजेन्द्रप्रसाद, 'महात्मा गाधी एड 

' बिहार, पृ० ११२-१४। 

३, गांधीजी के अनुसार सविनय अवशा की सबस अधिक सरल ओर श्रेष्ठ विधि 
यह थी कि सत्याग्रही किसी दिशा मे चले ओर तबतक नीचे दिया नारा रास्ता 
चलने वालो से दोहराता जाय जबतक वह गिरफ्तार न कर लिया जाय । 
नारा यह था, “अंगरेजो के युद्ध-प्रयास को जन या धन से सहायता करना 
अनुचित है | केवलमात्र उचित प्रयास है सब प्रकार के युद्ध का अर्िसात्मक 
प्रतिरोध द्वारा विरोध करना ।” नारे का सत्याग्रही के सूबे की भाषा भे अनुवाद 
कर लिया जाता था। गांधीजी को यह विधि इसलिए पसन्द थी कि वह हानि 
रहित और कारगर थी और युद्ध के एकमात्र प्रश्न पर ध्यान एकाग्न करती 
थी | इसके अतिरिक्त इस विधि ने आन्दोलन के रूप को बहुत सरल बनाया 
झौर उसको सामूद्दिक बन जाने से बचाया। गांधीजी की राय थी कि प्रतिरोध- 
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सभी सदस्य झान्दोलन में भाग ले सकते थे, यद्यपि सविनय अवज्ञा सामूहिक 
रूप में नहीं विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अल्नग-अलग होता था | 

सत्याग्रह मे माग लेने के लिए गांधीजी ने केवल ऐसे व्यक्तियों को 
मंजूरी दी जो श्रहिंसा को केवल देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने और देश के 
अन्दर धार्मिक और सामाजिक समुदायों के आपसी मरूगड़ों को निपटाने के 
साधन के दौर पर ही नहीं स्वीकार करते थे बल्कि यह भी मानते थे कि 
यथासम्भव स्वतन्त्र भारत मे भी उसका उपयोग हो और जो अहिंसा के 
अविभाज्य श्रज्ञ रचनात्मक कार्यक्रम मे छगे हुए थे। सत्याग्रही के लिए यह 
झावश्यक था कि वह आदतन खादी पहनता हो और नियमित रूप से खूत 
कातता हो । उसे झपनी कताई का ब्यौरा देना होता था। यह ज़रूरी था कि 
बह अपना सब समय रचनास्मक कार्यक्रम मे ब्यय करता रहा हो श्ौर प्रतिदिन 
के कार्य का दैनिक विवरण लिखता हो । गाँघीजी उस्मेदवारों को सब्रिनय 
भ्रवज्ञा के क्षिए डनकी ढायरी देखकर चुनते थे । सविनय अ्रवज्ञ। के कुछ दिन 
चलने के बाद चुनाव श्रपने श्राप द्वोने लगा; जेल से मुक्त सत्याग्रही फिर से 
सर्विनय अवज्ञा मे भाग लेते थे, लेकिन जो किसी कारण से श्रान्दोलन में 
भाग न ले सकते थे वह अलग हो जाते थे । सरकार को परेशान न करने के 
उद्देश्य से गांधीजी ने इस आन्दोलन में सामूहिक अवज्ञा ओर अ्रसहयोग के 
साधारण साधनों के प्रयोग को स्थान न दिया । इस सीमित प्रतिनिधास्मक 
श्रवज्ञा से भी सरकार को परेशानी हुई, लेकिन गांधीजी का मत था कि इस 
अपसर पर इस युद्ध या सभी युद्धों मे भाग लेने के विरुद्ध भाषण देने के 
अधिकार को रक्षा के लिए सविनय अवज्ा आवश्यक थी । उस झवसर पर 
युद्ध का विरोध इस प्रकार भी न करना अद्िसा को छोढ़ देने के समाल 
होता । हस प्रकार सविनय अवज्ञा ऐसे अधिकार के लिए दावा था जो नागरिकों 
को राज्य की शोर से मिलना चाहिए था; लेकिन जो राज्य को मान्य न था। 


कारी इस बात को अपने काय और भाषण द्वारा स्पष्ट कर दे कि वह न तो 
फासिज्म के तरफदार थे न नात्सीइज्म के। वह या तो सब युद्धो के विरोधी थे 
या कम-स-कम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के द्वारा लड़ी जाने वाली इस लड़ाई के । 
उनको अगरेज़ों के जीवन रक्ता के प्रयास के साथ सहानुभूति थी, लेकिन वह 
स्वयं भी एक खतन्त्र राष्ट्र के सदस्य की तरह रहने के इच्छुक थे और उनसे 
इस बात की आशा करणगा अनुचित था कि वह अपनी आज़ादी की उपेक्षा 
करके अंगरेज़ो की सहायता करें | सन्‌ १६४०-४१ के आन्दोलन में सविनय 


अयशा करनेवालों फो दी हुई गांधीजी की हिदायतो के लिए देखिए 
सीतारमैय्या, “गांधी एंड गांधीहृष्म', भा० १, पृ० श्८र-८४ । 
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यदि नागरिक के कतंब्य पाज्ञषन से सरकार को परेशानी भी होती तो डसे 
टाका नहीं जा सकता था ।" 


इस भान्दोलन में गांधीजी का यद्द उद्देश्य न था कि सरकार के युद्ध- 
प्रयास में रुकावट पड़े । भारत ने स्वेच्छा से युद्ध मे भाग लेने का निश्चय न 
किया था। यह आन्दीक्षन भारत को युद्धू से श्रलग रखने का नेतिक प्रयस्न 
था और अहिंसक साधनों द्वारा देश को स्वतन्न्न करने की कांग्रेस की इच्छा 
का प्रतीक था। अवज्ञा की इस नई पद्धति की विशेषता यह थी कि इसमे 
साधारण जनता के भी व्यक्तिगत रूप से भाग लेने को युआइश थी और 
हिंसा का ख़तरा कम-से-कम था । 


आन्दोलन में २३,२२३ सत्याप्रदिियों ने साग लिया। दिसम्बर 
१६४१ में सरकार ने सत्याग्रहियों को शान्ति-स्थापना को हृच्छा के चिन्हस्वरूप 
छोड़ दिया | आन्दोलन फिर से नहीं चलाया राया क्योंकि जापानी भारतवर्ष 
की सीसा पर पहुंच गए थे और कांग्रंस देश की रक्षा और स्वावक्षम्बन के 
प्रश्नों को हल करने में ज्ञग गई । 


इसके श्रतिरिक्त सन ११४१ के अन्तिम भाग में कांग्रेस के कुछ सदस्य 
ध्यक्तिगत सत्याग्रह से असन्तुष्ट थे और निटिश सरकार के अधिक सक्रिय 
विरोध के पक्ष में थे । कुछ जेल से मुक्त सस्याप्रह्ियों में फिर जेल जाने की 
हृस्छा मत थी । 


जैसा कि गांधीजी के जीवन से ज्ञात होता है सविनय प्रतिरोध को 
अहिंसा की उच्चतम भूमि पर रखने का उपाय यह हैं कि वह केबल उस व्यक्ति 
तक दी सीमित रखा जाय जिसको सत्याग्रह-विज्ञान का भ्िकतम ज्ञान हो । 
इसी कारण सन्‌ १६३४ ई० में गांधीजी ने सविनय अ्रवज्ञा को कांग्रेस के श्रन्य 
सदस्यों के लिए स्थगित कर दिया था | उनका विचार था कि इससे सबिनय 
झवज्ञा के श्रान्दोज़न में नतिक पतन को सम्भावना कम-से-कम हो जायगी, 
आन्दोलन को शक्ति मिलेगी और जनता और सरकार दोनों घुगमता से 
आन्दोलन के प्रति ठीक व्यवहार कर सकेंगे |" गांधीजी के जीवन के अंतिम 
भाग में नोअाखाली, कलकत्ता और दिलछी में उनके वीरों की अहिंसा के प्रयोग 
जो इतने सफल और कारगर सिद्ध हुए सत्याग्रह में अधिकतम दक्ष पक ब्यक्ति 
तक सीमित अविंसक प्रतिरोध के दृष्दान्त हैं | 
१, गाधीजी का २१-४-१६४१ का वक्तब्य | 
२, चन्द्रशकर शुक्ल 'कन्वर्सेशन्स आँवब गांघीजी' ए० ६७। 
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हिजरत 

ब्यक्तिगत और सामूहिक सस्याग्रह का एक दूसरा साधन हिजरत दै। 
हिजरत का भ्रर्थ है स्वेच्छा से देश-त्याग । हिजरत के कुछ ऐतिहासिक दृष्टांत 
हैं रोम के पेट्रोेशियन्स से अधिकार प्राप्त करने के लिए प्लेबियन्स का लगर- 
स्याग, इज़राईल निवासियों की हिजरत, मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना 
को भागना, इँगलेंड के प्योरिटन्स का और रूस के डूखोबासस का विदेश- 
गमन ) लेकिन यह सभी दृष्टान्त अहिंसक हिजरत के नहीं हैं। सन्‌ १६३० में 
गुजरात मे बारडोली, बोरसद और जस्बूसर की जनता ने साम्रहिक हिजरत की 
पद्धति का प्रयोग टेकक्‍्सबन्दी के भान्दोजन को दबाने के लिए किये गए सरकार 
के अमानुषिक भ्रत्याचार के विरोध में किया था । यह सस्याग्रही किसान बस्बई 
के प्रान्त को छोड़कर पढ़ोस के बढ़ोदा राज्य में बस गए थे ।* 

गांधीजी द्िजरत के साघन के उपयोग की शिफ्रारिश उनसे करते हैं जो 
यह महसूस करते दें कि उनके ऊपर अ्रत्याचार दो रहा है, जो किसी स्थान- 
विशेष में बिना आत्मसम्मान की हानि के नहीं रह सकते और जिनमे न तो 
सश्यी अहिंसा की शक्ति है और न हिंसा द्वारा अपनी रक्षा करने की क्षमता ।' 

इस प्रकार यदि सबिनय अवज्ञा अ्रस्याचारी को जनता के खून का प्यासा 
बना दे और उसका आतकू भौर दमन असझ्य हो जाये और इस बात की 
आशंका हो कि हस परिस्थिति में सत्याग्रही क्रोेधित और कमज़ोर हो जाय॑ंगे, 
तो गांघोजी की राय दे कि सत्याग्रद्ियों को घरबार और दूसरी सम्पत्ति की 
परवाह न करके स्वेच्छा से अत्याचारी की अमल्दारी से बाहर चले जाना 
चाहिए | लेकिन हस साधन का प्रयोग बिना सोचे बियारे नाटकीय प्रभावो- 
स्पादून के उद्दश्य से नष्ठी करना चाहिए । इसका प्रयोग तभी करना चाहिए 
जब भ्रत्याचारी के अन्याय को सद्द ख्ेना सत्याग्रही की नेतिकता की भावना को 
और उसकी आत्मा को इतनी चोट पहुंचाए कि वह भाध्मसस्मान खो देने की 
अपेक्षा भर जाना अभ्रघिक पसन्द करे | 

हिजरत के साधन के उपयोग की सलाह उन्होंने सन्‌ १8२८ ई० में 
बारडोली के सत्याप्रहियों को और सन्‌ १३३६ में जूनागढ़, रिम्बदी और 
बिटुल्लगढ़ के सत्याग्रहियों को दी थी।* सन्‌ १६३४ में उन्होंने केथा के 


१, हिस्‍्टी ऑब दि का्रेस' पृ० ७०१ और ७०६ । 

२. ह०, २-२-१६४०, प्र० ४३५ ॥ 

३, हैं*, २०-४-३६, ४० १३३-४ | 

४, ६०, २००४-३६, ४० १३३ और यं० इ०, मा० ३, ० १०३५-३६ । 
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हरिजनों को उस स्थान के त्याग देने की राय दी थी, क्योंकि सवर्ण हिन्दुओं 
के आतकूपूर्ण बर्ताव के कारण हरिजनों को अपनी स्थिति बढ़ी भयावह और 
निराशापूर्ण मालूम पढ़ती थी ।" 

गांधीजी १४ अगरत, १६४७ से पहले और बाद की साम्प्रदायिक हिंसा से 
पीड़ित अल्पमत वालों के देश-त्याग के पत्ष में न थे । इस प्रकार के देश-त्याग 
से साम्प्रदायिक पागलपन, दु्भविना और हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है और 
वह जनतन्नत्रवाद के विकास में-- जिसके लिए धार्मिक सहिष्णुता आवश्यक 
है - बाधक है । साधारण रीति से अदिसक देश-स्याग से इस प्रकार का 
हानिकर परिणाम नहीं होता। किन्तु आजकल के साम्प्रदायिक द्व ष का हक्षाज 
गांधीजी के भ्रनुसार दिजरत नहीं है। इलाज है बहुमत द्वारा भल्‍्पमत के 
जीवन और अ्रधिकारों की रक्षा और श्रल्पमत द्वारा अत्याचार का वीरों की 
अ्रहिंसा द्वारा प्रतिरोध । लेकिन यदि उच्चतम वीरता का भ्रभाव हो और यदि 
हिजरत का विकल्प हो अन्याय के प्रति आत्म-समपंण, तो हिजरत असम स्थिति 
से छुटकारा पाने का अ्विसक मार्ग हैं और उसमें कुछ भी पग्रनेतिक था 
असम्मानपूर्ण नहीं है । किन्तु इस साथन का उपयोग पीड़ितों को व्यक्तिगत 
रीति से नहीं सामुदायिक रीति से करना चाहिए । 





१, हँ०, *-१ ०-३४, 8० २६८ । 
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अराजनेतिक संघ ओर आलोचना 


पिछले अ्रध्याय मं चवणित सामुहिक पद्धति का प्रयोग केबल राजनेतिक 
झूंगढ़ों में ही नहीं झ्रार्थिध, सामाजिक और धार्मिक अन्याय के विरुद्ध भी हो 
सकता है। सभी प्रकार के शोषण की जद है स्वार्थ पूर्ण , ए्धकताजनक विचार और 
मानसिकता और उसका शअ्रथ दे भ्रन्यायी और पीड़ित के बीच सहयोग । इसलिए 
अन्याय का उत्तरदाग्रित्व श्रन्यायी भर पीडित दोनों पर है। अन्याय और शोषय 
से छुटकारा पाने का उपाय यह हैं. कि पीड़ित इस सहयोग से हाथ खींच ले 
ओर कष्ट-सह न द्वारा विरोधी के दिमाग़ और हृदय को प्रभावित करे और हस 
प्रकार उसे अपनी भूल जानने और उसे खुधारने में सहायता दे । गांधीजी को 
यह धारणा मान्य नहीं थी कि शोषक का सुधार नहीं हो सकता। उनके मत से 
शोषक - चाहे वह पजीपति हो, चाहे ज़मीदार, चाहे घर्मान्ध व्यक्ति-- अवश्यक 
रूप से मनुष्य ह, उराका केन्द्रीय तथ्य श्रात्मा हैं; उसकी इस विशेषता का 
कभी ज्ोप नहीं होता । इसलिए उसका हृदय-परिवर्तन सदा सम्भव हैं। 
अ्रस्याय से छुटकारा पाने के लिए. हिसक खाधनो के प्रयोग से विरोध गहरा 
होता हैं, प्रतिहिसा की भावना दृढ़ होती है और मूगड़ा बढ़ता रहता है । 
इसके अतिरिक्त हिसक साधन थ्ाज़ के संसार में शोषक का एकाधिकार हैं । 
शोपण और अन्याय का अन्त केवल्ल तभी हो सकता है जब झगड़े का निपटारा 
नेंतिकता के विधायक तल पर हो- ऐसे तल पर जहाँ जनमत और श्रन्यायी 
पर कष्ट-सहन और प्रेम का अचूक प्रभाव पड़ता हैं । 

आधुनिक स्थिति में शोषक आर्थिक और धामिक समुदाय के विरुद्ध 
अहिसक प्रतिरोध के फलस्वरूप सम्भवतः सत्याग्रद्दियों मे और राज्य में भी 
रगढा हो जायगा भोर इस प्रकार रूगढ़े का स्वरूप राजनेतिक दो जायगा । 
व्यापक सामाजिक और आशिक अन्याय राज्य के अजनतंत्रवादी होने का 
निश्चित चिन्ह है। अजनसंश्रवादी राजनेतिक संगठन केबल समाज में दूसरे 
शोषकों के साथ सहयोग करके ही जीवित रह सकता है। किसी भी बुनियादी 
सामाजिक या आर्थिक प्रश्न पर अजनर्त॑न्रवादी सरकार आझात्स-रक्षा के शह्देश्य 
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से सत्याम्रद्ियों को दबाए रखने का प्रयत्न करेगी। इसलिए अ्टिसक प्रतिशेष 
के मूलभूत सिद्धांत यही रहेंगे, कगड़े का कारण चाहे जो हो । 
सामाजिक संघर्ष 

गांधीजी ने स्वयं आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर कई अहिसक 
लबाइयां लड़ी थीं। दक्षिण अफ्रीका की उनकी सर्वप्रथम श्रहिसक खबाई 
का कारण भी श्रार्थिक-सामाजिक था। यह लड़ाई वहाँ के अल्पसंख्यक 
हिन्दोस्तानियों का---जिनमें श्रधिकतर मज़दूर थे-- वहा के प्रमुख सामाजिक 
समुदाय, यूरोपनिवासियों के अत्याचार से रक्षा का सफल प्रयत्न था। इस 
प्रकार वाइकोम (ट्रावनकोर राज्य) का सत्याग्रह भी गांधीजी के पथ-प्रदर्शन में 
सफलतापूर्वक चला था औ* उसका उद्देश्य था सबशां हिन्दुओं के सामाजिक 
अत्याचार को दूर करना और अछूतों के नागरिकता के अधिकारों की रक्षा । 

यदि समाज में किसी समुदाय के प्रति अन्यायपूर्ण बर्ताव हो तो किसी - 
न-किश्ली प्रकार का अहिलक प्रतिरोध न्याय पाने का सबसे अधिक कारगर 
उपाय है। गांधीजो के जीवन-कार्य और बलिदान से यह ज्ञात होता है कि 
किस श्रकार साम्प्रदायिक दंगे और दूसरे ऐसे ही झगड़े श्रहिसा द्वारा शांत 
किये जा सकते हैं। सन्‌ १६३४८ में उन्होने इस कार्य के लिए शांति-सेना बनाने 
की सिफ्रारिश की । शान्ति-सना के स्वयंसेवक्रों को मन, वचन और कर्म में 
अहिसक रहने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । यदि दंगा सममाने-बुमाने से शान्त 
मन हो तो गांधीजी चाहते थे कि यह सनाएँ साम्प्रदायिकता की श्रग्नि में अपनी 
झाहुति देकर शान्ति-स्थापना का प्रयत्न करें । उन्हे चाहिए कि क्रोध से पागक्ष 
दंगा करनेवाल्लों के हिंसक आघात के सामने प्रसन्नता से अपना सर भ्ुकावें 
ओर इस प्रकार स्थिति को संभाकञने का प्रयत्न करें । लेकिन यह सत्याग्रही 
सफल तभो हो सकते हैं जब वद्द उस स्थानविशेष के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की 
दीघंकालीन निःस्वार्थ रचनात्मक सेवा द्वारा और उनमे शाल्ति-प्रचार द्वारा 
हस बलिदान के अधिकारी बन गए हों । इस सेवा में अपने और दूसरे घर्मो 
के माननेवालों में भेद नहीं करना चाहिए ।* 

भारतवर्ष मे अपने दीघकालीन सार्वजनिक जीवन से गांधीजी ने सांम्प्र- 
दायिक एकता को स्थापना के लिए भरसक प्रयत्न किया। झनेक अवसरों पर 
डन्होंने साम्प्रदायिक हिसा के निराकरण के लिए उपबास किग्रे। नोआखाली 
में इसी उद्देश्य से उन्होंने गाँव-गाँव यात्रा की और जनता को सद्भावना, 


१, ह०, १३-७-४०, पएृ० २००; २१-७-४०, प्रृ० २१४ और २६-३-३८, 
पृ० ४४ | 
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शांति और निर्भयता का संदेश दिया। किंतु उनके उपवा्सों भौर अन्य प्रयतनों 
की सफलता को उनकी पूर्ण रूप से निःस्वारथ सेवा के दीधंकालीन जीवन के 
संदर्भ में ही समझा जा खक्ता है । 

अनेक अचबसरों पर उन्होंने यहुदियों और नीग्रो लोगों को श्रन्याय, 
अत्याचार और जातीय पक्षपात के विरुद्ध श्रहिंसक प्रतिरोध की राय दी थी । 


धामिक संघर्ष 

गांधीजी का मत है कि सत्याग्रह के आध्यात्मिक शस्त्र के उपयोग के 
लिए और कोई रूगड़े इतने उपयुक्त नहीं जितने कि घार्मिक रूगढ़े ।* 

किन्तु धार्मिक उहश्य से किए गए सत्याग्रह में साधारण सत्याग्रह की 
अपेक्षा अधिक अ्रनुशासन भौर सतकंता की आ्रावश्यकता है। धार्मिक सत्याग्रह 
का प्रयोग किसी अ्रन्य सांसारिक था राजनैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए तो 
कभी करना ही नहीं चाहिए । इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसी ऐसे मनुष्य के 
हाथ में होना चाहिए जो सच्चा इश्वर-परायण हो और भी अच्छा हो यदि 
ब्रह्मचारी हो. श्रौर जिसके दृष्टिकोण की व्यापकता, जीवनोदेश्य की नित्ांत 
निःस्वाथंता, और जीवन की शुद्धता के कारण विरोधी भी उसका आदर 
ओर उससे प्रेम करने को विवश हो ।* झआंदोज्ञन में भाग लेनेवाला प्रत्येक 
ब्यक्ति उसी धर्म का श्रनुयायी होना चाहिए जिसकी अ्रन्याय से रक्षा के 
लिए आन्दोलन चलाया गया है। सत्याग्रद्वियों को श्रहिंसा और इंश्वर में 
पूर्ण विश्वास होना चाहिए श्रौर अन्य धर्मो के माननेवालों के धार्मिक विश्वासों 
शोर भावनाओं के लिण. समान आदर द्वोना चाहिए। घार्मिक सत्याग्रह में 
संख्या पर और बाह्य सहायता पर ज़ोर नहीं देना चाहिए और उसे प्राक्रमणा- 
स्मक नहीं होना चाहिए और प्रदर्शनों और दिखावट से बचना चाहिए । 
अधिकतम अदश्यक बात यह है कि आंदोलन श्राव्म-शुद्धि की प्रक्रिया हो । 

हमारे देश में अति आधुनिक काल में घार्मिक सस्याग्रह के दो दृश्टांठ हैं, 
पंजाब मे अकाली सिस्त्रों का सत्याग्रह (१६२१-२४) भौर हेदराथाद रियासत्त 
में आय्यं सत्याग्रह (१६३१) । इनमे से किसी को भी गांधीजी के नेठृस्व का 
लाभ प्राप्त न था। गांधीजी ने झ्राय्य सस्याग्रह के उद्देश्य को तो नहीं फिंसु 
उसके खाधनों को नापंसद किया था।* यह सत्याग्रह अधिकतर बाद सहायता 
पर अझचलम्बित था और वास्तव में निष्क्रिय प्रतिरोध था । 


अकाली सिखों के सत्याग्रह को गांधीजी का प्रोस्साहन प्राप्त था। आरम्भ 
१, हूं०, २७-४-३६, पृ० १७४३-४४ | 
२, ६०, १६-८-३६, पृ० २४१ | 
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में यह गुरुद्वारों के-- जिनके पास दान में प्राप्त बहुत सम्पत्ति थी--सुघार का 
झामदोलन था। इस सम्पत्ति पर महन्तों का अधिकार था। सरकार ने 
महन्तों को सहायता दो और अ्कालियों का सरकार से संघर्ष हो गया। एक 
कठोर अहिंसक संघर्ष के बाद सरकार को हार माननी पढ़ी और सिखो द्वारा 
चुनी हुई शिरोमणि गुरद्वारा प्रबन्धक कमेटी का ऐतिहासिक गुरद्वारों पर 
अधिकार स्वीकार करना पढ़ा | 


आर्थिक संघर्ष 


जहाँ तक आधिक जीवन का सम्बन्ध है, पूँजीवाद और ज्ञमीदारी की 
प्रथाएँ अटद्िसा से और उससे सम्बन्धित अपरिग्रह के सिद्धांत से मेल नहद्दी 
खाती । ज़मीन खेती करनेवात्नों की होनी चाहिए और किसी भी किसान 
के पास केवल उतनी ही ज़मीन होनी चाहिण. जितनी उसके परिवार के ठीक 
प्रकार से भरण-पोषण के किये आवश्यक हैं।'* 


उत्पादन घरेलू धंधों द्वारा होना चाहिप और यह धंधे व्यक्तियों या 
सहयोगी समितियों द्वारा खबके समान हित के लिए चलना चाहिए ।" 
अनिवाय केन्द्रीकृत उत्पादन का राष्ट्रीयरण होना चाहिए और उसका 
प्रबन्ध राज्य और भज़दूरों के प्रतिनिधियों के संयुक्त अधिकार में होना चाहिए। 
किन्तु कपढ़े और खाने जेसी प्राथमिक श्रावश्यकता की वस्तुओं के उत्पादन 
का केन्द्रीकरण नहीं धोना चाहिणु | उनके उत्पादन के साधनों को ऊन-साधारण 
को हवा और पानी की तरह सुप्राप्य होना चाहिए और उनके निय॑त्रण में होना 
स्ाहिए। धनिको को अपनी वतंमान व्यक्तिगत आवश्यकताओं से अधिक 
झ्म्पत्ति का उपयोग संरक्षक ( दस्टी ) की भाँति समाज के हित के लिए 
करना चाहिए । किंतु यद्द लक्ष्य एक दिन में नहीं सिद्ध हो सकता श्रौर शोषण, 
पूजीवाद और ज़मीदारी आधुनिक आर्थिक जीवन की कठोर वास्तविकताएँ है। 


जमीदार ओर किसान 


आर्थिक ऋंगड़ों को निपटाने का गांधीजी का मार्ग वर्गयुद्ध और धनिकों 
का नि्धनों द्वारा विनाश नहीं किन्तु वर्ग-सहयोग है और यह सहयोग उस 
चर्गद्टीन जनतम्न्न की ओर पहला क्रदम है जिसमें प्रत्येक ब्यक्ति विसी न किसी 
प्रकार का उरपादक शरीर-क्षम करेगा और शोपषकों का ज्ञोप हो जायगा। 
गांघीजी पू'जीपति और ज़मींदार के विनाश के बिरोधी थे, क्योंकि ऐला कोई 
भी मनुष्य नहीं जो सुधार से परे हो और न कोई मनुष्य ऐसा पूर्ण ही है 


१, ह०) २०-४-४०) ० ६६ । 
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जिसको उनके विनाश का अधिकार हो जिनको वह अस से पूरी तरह बुरा 
सममभता हो | यदि ज़र्मीदारों की मनोश्षृत्ति बदुल्ल जाय और यदि वह किसानों 
के दृस्टी की भांति रहें, और अपने और किसानों के बीच की 
श्रार्थिक असमता को दूर कर दें तो ज़मींदारी ज़ब्त करने की आवश्यकता 
न॒रहेगी।" टृस्टीशिप निजी सम्पत्ति का निषेघ दै और उसकी 
स्थापना के द्विण गांधीजी के अनुसार किसानों को अहिंसक प्रतिरोध की 
पद्धति का प्रयोग करना चाहिए; यह पद्धति या तो इस प्रथा का सुधार कर 
देगी या बिना ज़्मींदारों को हानि पहुंचाए प्रथा का अन्त कर देगी।* “डसको 
( किसान को ) इस प्रकार काय करना चाहिए कि ज़मींदार के लिए उसका 
शोषण करना श्रसम्भव हो जाय ।?* जून १६४२ में गांधीजी ने इस बात को 
मान लिया था कि ज़मींदारी को बिना मुआधिज़ा दिए ज़ब्त कर लेना होगा 
क्योंकि ज़मींदारों को सुश्राविज्ञा देना आर्थिक, दृष्टिकोण से असम्भव होगा । 
डनकी यहू भी राय थी कि स्वतन्त्र भारत से किसान ज्सीन पर अधिकार कर 
लेंगे भरौर इस प्रक्रिया में कुछ दिखा भी दो सबती है।* इसके पहले सन्‌ 
१६३९४ में भी उन्होंने कहा था कि यदि अनिवाय हुआ तो वह इस बात का 
समर्थन करेंगे कि राज्य कम-से-कम हिंसा द्वारा सम्पत्ति ज़ब्त कर ले ।४ 
झादु्शवादी द्टिकोण से अहिसा मे किसानों द्वारा बलपूंक ज्षमींदारों के 
बेदख़त विए जाने की गु'जाइश नही ।' किन्तु गांधी कोरे सिद्धास्तवादी 
नहीं थे और उनके लिए सबसे पहली विचारणीय बात थी मनुष्य और 
डसका सुख । सन्तोष को बात है कि स्वतन्त्र भारत के राज्यों में मुआविज्ञा 
देकर ज़मीदारी प्रथा का अन्त करने के लिए क़ानून बनाए जा रहे हैं और 
आशा है कि शोषण के इस साधन का शीघ्र श्रन्त दो जायगा )। 

हमार देश की राजनेतिक पराधीनता के दिनों मे किसानों की महत्वपूर्ण 
शिकायता को दूर करने के लिए गांधीजी के मत से अहिंसक प्रतिरोध अचूक 
साधन था । इस ज्षेत्र मे अद्विसक प्रतिरोध के सफल प्रयोग के कुछ दृश्शंत हैं---- 
चम्पारन ( १६१७ ), सवा ( १६१८ ) और बारडोली ( १६२८ ) | 
१. ६०, २३-४-३२८, ० ८५। 
२, य० इ०, २६-११-१६३१। 
३, गाधीजी 4 २७-१० ४४ का वक्तव्य । 
४. छुई फिशर, 7 वीक विध गांधी”, ए० ४४, ६०-६१ | 
४. एन» के० बोस, 'एन इन्टव्यू' विध महात्मा गाधी', “मार्ड्न रिव्यूर, अक्तूबर 

१६३५ | 

६. गाधीजी का २७-१०-४४ का वक्तव्य । 
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चअम्पारन के सध्याप्रह का-- जिसको गांधीजी अहिंसा का पूर्णातम प्रदर्शन 
सममते थे *-- कारण था निलहे गोरों के अत्याचार के कारण किसानों की 
असझ्य कठिनाइयां । श्रन्त में सरकार को किसानों की उन शिकायतों को दूर 
करना पढ़ा जिनकी सुनवाई सौ साल से नहीं हुई थी । खेढ़ा का सत्याग्रह 
गांधीजी ने वहां फ़रजल ख़राब हो जाने के कारण उस साल के लगाए हुए 
क्गान को स्थगित कराने के लिए किया था | बारडोली का सस्याग्रह- जो कि 
संगठन और सुव्यवस्था की योजना बा नमूना था ८०००० किसानों ने 
सरदार वछभभाई पटेल के नेतृत्व में सरकार द्वारा छूमान के बिना किसी 
कारण के शअ्रनुचित रूप से बढ़ाने के विरोध में किया था। शक्तिशाली साधन 
और आझातंकपूर्ण अस्याचार भी सरकार को क्गानबन्दी के श्रान्दोज़्न को 
दबाने में सफल न बना सके और उसे सत्याग्रटियों को लगभग सभी माँगें 
स्वीकार करनी पड़ीं। सरकार को सत्याग्रहियों की ज़ब्त की हुई उन ज़मीनों 
को भी वापस काना पढ़ा जो उसने बेच दी थीं श्ौर गांवों के उन सरकारी नौकरों 
को, जिन्होने सरकारी नीति के विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया था, फिर से उनके 
पदों पर नियुक्त करना पढा । 
पू जीपति और मजदूर 

इसी प्रकार गांधीजी का विश्वास था कि यदि प्‌'जीपतियों की भज़दूरों 
के प्रति मनोकृत्ति माता-पिता की सी या भाई की सी हो जाय और वह उनको 
अपनी सम्पत्ति का सामेदार बना लें तो वह समाज की लाभपूर्ण सेवा कर 
सकते हैं।* वास्तव में मज़दूर और पू"जीपति दोनों को एक दूसरे के ट्रस्टी 
की तरह और उपभोक्ताओं के ट्रस्टी की तरह कार्य करना चाहिए |? यदि 
पू“जीपति और मज़दूर दोनों टस्टी की तरह कार्य करें और अपने द्वित को 
समाज के बृहत्‌ ह्वित के संदर्भ मे देख, तो श्रौद्योगिक संघर्षों की संख्या और 
कटुता बहुत कम हो जायगी। 

मज़दूरों को उद्योगों के नियन्त्रण और प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार 
होना चाहिए और उन्हें काफ़ी फुरसत, ठीक प्रकार के जीवन-यापन के लिए 
आवश्यक मज़दूरी, जीवन की स्वास्थ्यपूर्ण परिस्थिति और नागरिकता के पूर्या 
अधिकार मिलना चाहिए । उचित शिकायतों को दूर करने के लिए मज़दूरों को 
आाहिए कि पू'जीपतियों को पंचायत द्वारा कगढ़े का निपटारा कर लेने को 


१. हुं०, ४-४-२६, पृ० ३३२२। 
२, यं० ३०, मा० ३, ए० ७३६। 
३. ह्‌०, २५-६-४८, प्ु० १६२ || 
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विवश करने के लिए अ्र्टिसक हडताल का उपयोग करें । लेकिन 
झहिंसक हड़ताल का उसकी पश्चिमीय नामराशि के साथ समीकरण करना 
भ्रम होगा। पश्रिमीय ढंग की हड़ताल श्रहिंसक मालूम होती है; हिनन्‍तु 
वास्तव में नहीं होती। घणा और विरोधी को हराने की इच्छा हस हड़ताल 
को नितब्क्रिय प्रतिरोध का एक प्रकार बना देती हैं। यह हड्ताली उपल्तव्ध 
मज़दूरों पर अपने नियन्त्रण का प्रयोग पू'जीपतियों को हार मानने पर 
विवश करने के लिए करते हैं। हडताल के कुछ पश्चिमीय आलोचक, जो 
उसके नेतिक औचिस्य को अस्थीकार करते हैं, उसको सममाने-बुकाने और, 
हृदय-परिवर्तन का नहीं, बल-प्रयोग का साधन मानते हैं । उदाहरण के 
लिए डा० जान एच० होम्स के अनुसार दृड़ताल 'हृदय-परिवतन के शब्दों 
में नहीं विजय के शब्दों में विदोह है”, और उसका विक्रास युद्ध को भावना 
भौर उसके उद् श्य से प्रयुक्त हिंसा के श्र” के रूप में हो रहा है ।* 

दूसरी ओोर सत्याप्रही हड़ताल में इस बात का प्रयरन किया जाता दे 
कि उसकी आंतरिक भावना और पद्धति दोनों श्रहिंसक रह । वह विरोधी के 
हृदय-परिवतन के उदच्द श्य से स्वेच्छा से स्वीकृत शुद्धकारी कष्टटडसहन है। सफल 
अरदिंसक हडताल की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नल्निलित हैं :--- 

(१) हड़ताल का कारण न्‍्यायसंगत होना चाहिए। 

(२) हृड्तालियों को कभी हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहिए । 

(३) उन्हे हढ्ताल में भाग न लेनेवाले मज़दूरों के साथ बत्-प्रयोग 
कभी न करना चाहिए। 

(४) हृढताल के समय उन्हें बिना मजदूर-संघ के धन का उपयोग 
किये अपना भरण-पोषण करने के योग्य होना चाहिए और इसलिए कोई 
लाभप्रदू, उत्पादक घंघा अपनाना चाहिए। उन्हें दान पर कभी निभर न 
रहना चाहिए । 

(५) हृताज्ञ च्राहे जितने समय तक चलती रहे, उन्हें दृढ़ रहना चाहिए । 
जबतक मज़दूर मज़द्र-संघ के साधन पर बिना निभेर रदे स्वयं अपना भरण- 
पोषण नहीं कर सकते, हड़ताल अनिश्चित काल तक चलाई नहीं जा सकती श्रौर 


१, सी० एम० केस, “नान्वायोलेन्ट कोअशन', में पए० २६७ । 

२, इन शर्तों के लिए देखिए यं० इं०, मा० १, प्ृ० ७३०-४१ और आत्म- 
कथा, भा० ५, अ० २० | 

३, गांधीजी हड़ताल में ( पिछले अ्रध्याय में वर्शित ) अह्विंसक पिकेटिंग (धरने) 
के प्रयोग की आज्ञा देते थे | 


सामूहिक सत्याप्रह २७१ 


“कोई भी हृड़ताल जो अनिश्चित काल तक चलाई नहीं जा सकती पूरी तरह 
सफल नहीं हो सकती |?!" 

(३) हड़तालियों को ब्यायहारिक रूप से एकमत होना चाहिए । 

(७) यदि ६ृड़तालियों के स्थान पर काम करने को दूसरे मदर 
डपत्ब्ध हो तो हडताल शिकायत दूर करने का ठीक उपाय नहीं है। उस 
दवालत में यदि मज़दूरी श्रपर्याप्त या अनुचित हो या ऐसी ही अन्य कोई बात 
हो तो ठीक उपाय है इस्तोफ़ा। 

(८) बिना अपने संघ की अनुमति के मज़दूरों को किसी भी कारण से 
हड़ताल नही करना चाहिए । 

(६) कम-से-कम माँग के आधार पर, जो बदली नहीं जा सकती, 
मिल्वन-्मालिका से पहले शिप्टारे ५ बातचीत किए बिना हहताल करन की 
जोखिम नहीं उठानी चाहिए । 

गांधीज। सहानुभूति के लिए. की गईं हृदतालों के विरुद्ध थे। उनका 
विश्वास था कि श्रहििसक ६ड्ताल डन तक दी सीमित रहना चाहिए जो उन 
शिकायतों से, जिनको दूर करना हृढ़ताल का उद्देश्य है, वष्ट पा रहे हैं। इस 
बात का अर्थ है सत्याग्रह के बाह्य सहायता पर अनाश्रित रहने के सिद्धान्त को 
आध्थिक झूगडढ़ो में लागू करना | यदि उद्देश्य हृदय-परिवर्तेन हैँ न कि बल्त- 
प्रयोग या परशान करना, तो परोढित का स्वयं वष्ट सहना ही फलञ्ञप्रद हो 
सकता है। लेकिन कुछ थोड़े से अवसरो पर सहानुभूति के लिए हड़ताल 
करना मज़दूरों का कतंब्य भी हो सबता है। उदाहरण के लिए यदि एक 
मिल के मालिक ऐसी दूसरी मिल के मालिकों के साथ मित्र जाय॑ जहां 
मज़दूर न्‍्यायोचित शिकायत के कारण दृड्ताल कर रद्दे हैं, तो पहली मिल्ल के 
झज़दूरों का कर्तंब्य दें कि हड़ताल करने वालो का साथ दें ।* 

गांधीजी का मत था कि जयतक मज़दूर देश की राजनतिक स्थिति 
को समझने न लगें और देशद्वित के लिए काम करने को तेयार न दो जाय॑, तब 
तक उनको राजनेठिक उद्देश्यो से दड़ताल न करना चाहिए. | जबतक पह 
स्वयं श्रपनी दशा सुधार न लें भौर अपनी न्यायोचित शिकायतों को दूर 
करना न सीख जाय॑ तब-तक उनसे राजनेतिक उद्देश्यों से हड़ताक्ष करने की 
झाशा नहीं करमी चाहिए । जबतक भज़दूरों में राजनतिक »ज्ञान हैं, तबतक 
राजनेतिक उद्देश्य से हृड़ताल्ञे करवाना मज़दूरों का शोषण ओर एक पकार की 
हिंसा दे । मज़दूरों की राजनीति उनके दी स्वतन्त्र फेसले की बात होना 


ह पसीचेज़', प्रृ० ७८६-८८७ | 
२. यं० इं०, भा० २, ० ६५३ | 


श्छर सर्वोदिय-तर्त्व-दर्शन 


चाहिए और उनका राजनेतिक कार्य यह होना चाहिए ऐसे उद्देश्य को झ्रागे 
बढाने के लिए कार्य करें जिसे उन्होने स्पष्ट रूप से समझा है भौर जान-घूक 
कर अपनाया है।* 
साधारण रीति से हृढताल मज़दूरों की स्थिति में सुधार के लिए होनी 
चाहिए | >ब मज़दूर देश-ग्रेम की भात्ना को श्रपनलें तो धृढ़ताल 
पू जीपवियों + बेजा मुनाफा लेने से रोकने के लिए, मूल्य के निधरिण के 
लिए और मूल्य सुनाफे, और मज़दूरी में ठीक अनुपात रखने के लिए भी की 
जा सकती है।* हडताल कम और कमी-कभी ही होनी चाहिए और जब 
मज़दूरों का संगठन अधिक दृढ़ हो जाय, तब हड्तालों का स्थान पंचायती 
फेसलों व ले लेना चाहिए । अद्मदाबाद मे गांधीजी के प्रयत्नों के परिणाम- 
स्वरूप यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पंचायती फेसलों का सिद्धान्त मज़दूरों 
ओर प्‌'ज्ञापतियों दोनों के लिए हितकर हैं * 
हड़ताल और पंचायती फेसले की पद्धतियों के सफल प्रयोग के लिए 
सुसंगठित भज़दूर-संघ, जिनसे मज़दूरों में उनकी शक्ति की चेतना आए, 
आवश्यक हैं । लेकिन संगठन भ्रह्िसा के सिद्धान्तों के अनुसार होना चाहिए । 
इस संगठन को मज़दूर शौर पूँजीपतियों में सहयोग की सम्भावना में दृढ 
विश्वास पर झ्राधारित धोना चाहिए अहमदाबाद के मजूर महाजन का संगठन 
अहिसा के सिद्धान्तों के अनुसार है। कुछ वर्ष पूवे महाजन के ६०,००० 
सदस्य थे। वह देश का अधिकतम शक्तिशाली मज़दूर-संघ था और गांघीजी 
के पथ-प्रदु्शन में काये करता था। मद्दाजन का पुक उद्देश्य है ठीक समय पर 
घुनाई-सम्बन्धी केन्द्रित उद्योगों का राष्ट्रीयरण । यह उद्देश्य गांधीजी की 
प्रेरणा से सत्र १६२६ मे महाजन ने अपनाया था | हेरोल्ड बटलर, श्र ज्सफोड , 
टाम शा, गिल्यर्ट स्‍लेटर आदि बहुत से पश्चिम के विचारकों ने महाजन के 
देशी स्वरूप वी और गांधीजी के प्रभाव से विकसित पंचायती फैसले और 
समसौते के संयुक्त तरीक़ की बहुत प्रशंसा की है । 
पंचायती फेसले के सफल न होने पर महाजन के विधान में हड़ताल 
की गु'जाइश है | मद्दाजन ने बहुत सी हृह्तालें भी करवाई हैं और इनमें से 
अधिकतस का परिणास सम्तोषप्रद हुआ है। वास्तविक सामाजिक परिवर्तन 
की प्रक्रिया में ग्रान्तरिक सुधार के महत्व पर गांधीजी का ज़ोर मज़दूरों की 
भल्नाई के लिए किए गए महाजन के व्यापक कार में प्रकट होता है । महाजन 


इन दि लेबर मुवमेट' शीर्षक लेख । 
२, य० इ०, भा० १, पृ० ७२३७-४१ | 


सामूहिक सत्याग्रह ( चालू ) र७रे 


के इस प्रकार के कार्य मे सन्‌ १६४३-४७ में ८६००० रु० और सन १६५४ 
से पिछले २२ वर्षों में क्ममग ५४ लाख रु० खर्च हुआ था।" मज़दूरों की 
अहिंसक शक्ति को विकसित करने के उद्देश्य से सहाजन डनके सुधार के सभी 
साधनों के उपयोग करने का प्रयत्न करता है झौर उनके जीवन के प्रत्येक छेन्न 
से सम्पर्क रखता है। सन्‌ १६३७ से महाजन मज़दूरों को मिल में उनके प्रधान 
काय के अतिरिक्त किसी वूसरे धन्धे मे शिक्षा देता रहा है जिसमें मिल के बन्द 
दो जाने, हड़ताल या बेकारी की हालत में वह अपना भरण-पोषण कर सके 
श्रौर भूखों मरने के खतरें से बच सके ।* गांधीजी का मव था कि देश के 
सभी मज़दूर-संघों का संचालन उभी प्रकार धोना चाहिए जिस प्रकार अहमदा- 
बाद के मजूर महाजन का द्वोता रहा है ।* 


अहिसक प्रतिरोध ओर समाज-व्यवस्था 


सामूहिक प्रतिरोध-पद्दतति के रूप में सत्याग्रह की कढ़ी आलोचना हुई 
है। कभी-कभी यह कहा जाता हैं कि वह क़ानून और ब्यवस्था की विनाशक 
अप्रगतिशील कौर अवेैधानिक है। 

यदि सत्याग्रही प्रतिरोध अ्रपराधपूणरीति से क़ानून की श्रवज्ञा होता 
तो बह अवश्य सामाजिक ब्यवस्था का विनाशक और शअ्रप्रगतिशील हांता । 
शिम्तु अभ्रहिसक प्रतिरोध श्रीर अपराधपूर्ण अवज्ञा में ग्राकाश पाताल का प्रन्तर 
है | अ्रपराघी या साधारण रीति से क़ानून की श्रवज्ञा करनेवाला छिपकर क़ानून 
तोडता है और द॑ड से बचने का प्रयत्न करता हैं। अ्रहिंसक प्रतिरोधकारी 
क़ानून को मानता है, इसलिए नहीं कि वह सज़ा से डरता है वलिक इसलिए 
कि वह क़ानून को समाज के लिए लाभकारी सममता है। किन्तु यदि क्रानून 
इतसा श्रन्यायपूर्ण हो कि उसकी नेतिकता की भावना को चोट पहुँचाए और 
यदि क़ानून में परिवर्तन कराने का उसका प्रयत्न निष्फल हो जाय तो वह उस 
क़ानून की खुले तोर से श्रौोर विनय के साथ अचज्ञा करता है और चुपचाप 
सजा को स्वीकार करता है। वास्तव में उसकी अवज्ञा का कारण होता है 
उसका क़ानून मानने का स्वभाव जो उसे सर्वोश्च क़ानून--भ्रर्थात्‌ अन्तराध्मा 
की आवाज़ जो दूसरे अन्य क़ानूनों का श्रतिक्मण करती हैे--के पूरी तरह से 
मानने पर विवश करता दहै।” निसंदेह अपराधपूर्ण अवज्ञा अराजकता उत्पन्न 


, जी० एल० ननन्‍्दा का “गांधीजी, हिज्ञ लाइफ एड वक' में लेख, ४० १८६ । 
« ६०, ३-७-३७, प्ृू० १६१ | 
गाधीजी, कन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम, प्ू० २१। 
प्पीचेज्ञ', छए० ४४७ और ४००४-५४ । 
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करती है। लेकिन सविनय अ्रवज्ञा न तो अराजकता की उत्पादक है और न 
अ्रगतिशील है, यद्यपि उसका उद्देश्य दै भनेतिक क़ानूनों भौर भ्रन्यायपूर्णा 
व्यवस्था का विनाश । 
जब सविनय अवज्ञा, श्रशान्त और सं॑घषे को उत्पन्न करने वाले 
भ्रन्याय, असत्य भर शोषण के विरुद्ध युद्द करती है, तब वह सत्य श्रौर 
झहिसा पर भ्राधारित उच्चकोटि की न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का भी 
किकास करती है । 
इसके अतिरिक्त यदि सविनय अवज्ञा सामाजिक व्यवस्था को थोड़ा ढीला 
भी कर दे तो भी यह याद्‌ रखना चाहिए कि इन्द्र-युद्ध, अपराध, क़ानुन के 
विरुद्ध छिपाकर वस्तुओं का देश में आयात, सुक़दमेवाज़ी, अ्प्रिय टेक्सों को 
टालना श्रादि ऐसी सामाजिक वास्तविकताएँ हैं जिनके विरुद्ध क़ानून बेबस 
हैं और जो क़ानून के शासम के एक्मान्न श्रपंवाद नहीं बल्कि उसके क्ेन्न में 
बिखरे हुए महत्वपूर्ण रिक्त स्थान हैं ।* सामाजिक एकता का थोढा ढीलापन 
उस काल की एक आवश्यक विशेषता है जब सामाजिक जीवन को नवीन 
और अ्रधिक परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न हो रहा हो । संधिकालोन समाज के इस 
थोडे ढीलेपन को सामाजिक अ्व्यवस्था झौर श्रराजञकता समझ लेना नितान्त 
अमपू् है । 
अ्रद्विसक प्रतिरोध की वेघानिकता 
अध्िंसक प्रतिरोध के वैधानिक या अवधानिक द्वोने के सम्बन्ध में यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि पश्चिम के कुछ राजनेतिक विचारकों का मत है कि 
राज्य को सर्वोच्च सप्ता ( प्रभुतर ) प्राप्त है। इस सत्ता के प्राप्त होने के कारण 
राश्य के फ्रानून ही, वह समाज के सामान्य हित के अनुकूल हों या प्रतिकूल, 
व्यक्ति के व्यवहार के औचित्य के उच्चतम निर्णायक हैं । इन विचारकों के 
अनुसार नागरिक का निरपेक्ष कतव्य दैे राज्य के प्रति आशाकारिता । यह 
राज्य के क़ानूनों के विरुद्ध नेतिकता के किसी दावे को अमेधघानिक बताते हैं। 
लेकिन यह घरमयादी सिद्धान्त पश्चिस के बहुत से विचारकों को मान्य नहीं 
है। इनके अनुसार राज्य के प्रति आज्ञाकारिता का प्रश्न वास्तव में नीतिशाख्र 
का अश्न है, राज्य के कार्य में, राज्य के कार्य होने के दी कारया, कोई विशेष 
नेतिकता नहीं होती और नागरिक को वफ़ादारी पर राज्य का अधिकार राज्य 
के क़ानूनों की नीतिमत्ता पर अवल्धम्धित है। लेस्‍्की के शब्दों में “हमारा 


१, काल ब्रिन्कमेन, “रीसेन्ट थियरीज़ आफ़ सिटीज़नशिप', और सी० ई० मेरियम, 
'पोलिटिकल पावर, झ० ६ | 


सामूद्दिक सत्यामह ( चालू ) गज 


पहला कर्तव्य है अपनी अन्तरात्मा के प्रति सच्चे होना |? * 

गांधीरी के अनुसार भी, राजनतिक कर्स॑क््यों का प्रश्न आधश्यक रूप से 
नेतिक है और “राज्य के क़ानून को अवज्ञा निश्चित कतंथ्य हो जाता है जब 
इसका ( राज्य के कानून का ) ईश्वरीय क़ानून से खंघर्ष होता है।”' उनका 
मत था कि, 'एसे क़ानूनों को मानना जिनको हमारी अन्तरास्मा स्वीकार न 
करे हमारी मर्दानगी के विरुद्ध द्वे'* * ** जबतक यह भ्रम दर नहीं होगा कि 
मनुष्यों को अन्याथपूण क़ानून का पालन करना चाहिए तबतक उनकी गुलामी 
भी नहीं मिटेगी ।? २ उनका कहना था कि सर्याग्रह तभी अ्रवेघानिक होश 
अब सत्य और उसका सहचर शभ्रात्म-बलिदान पैरक्रानूनी हो जायंगे ।?? ९ 

यदि सरकार का सड्ठन अजनतन्त्रवादी है भर अन्याय और शोषण 
पर भ्राश्चित है, तो गांधीजी के मत से सरकार ही अवेधानिक है। इस प्रकार 
की सरकार का अहिसक प्रतिरोध जनता का पविश्वतम और अधिकतम वेघानिक 
कतंब्य है ।* 

चरमवादियो के दृ्टिकोया से भी, जो राज्य को अपरिमित सत्ता 
( प्रभुता ) का अधिकारी मानते हैं, जनमत को शिक्षा देने के लिए समभमाना- 
बुझाना वेधानिक ही है। अद्िसक प्रतिरोध सममाने-बुकाने का रबसे श्रधिक 
कारगर तरीका है, क्योंकि कष्ट सहन करनेवाला सस्याग्रद्दी प्रतिपक्षी के हृदय 
और बुद्धि को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। यदि सत्याग्रही भुल भी 
करता हैं तो भी उसका प्रतिरोध उसके अतिरिक्त किसी दूसरे को द्वामि नहीं 
पहुँचाता, क्‍योंकि उसके प्रतिरोध की पद्धति दे स्वयं कष्ट सहना। डसका 
प्रतिरोध नेतिक है न कि शरीर-शक्ति पर आश्रित । अद्विंसक प्रतिरोध विरोधी 
के विनाश का नही उसके सतपरिचवतेन का प्रयरन है। गांधीजी के शब्दों में, 
“सध्याग्रह जनता को शिक्षित करने और जाग्रत करने का महानतम साधन 
है ।”६ 

हसके अतिरिक्त, प्रस्येक क़ानून व्यक्ति को इस चुनाव का अधिकार देता 
है कि या तो वह क़ानून माने या उसकी अवज्णञा के लिए प्राप्त दंढ सह्दे। 
१, लैस्की, दि ग्रामर आँव पालिटिक्स! प्ृ० २८६ | 
» गांधीजी, 'नीतिधर्म?, प्रू० ४७ | 
, हिन्द-स्वराज्य', पृ० ७०-७१ । 
« ये ० इ०, भा० हे, पृ० १०४३ | 
- स्पीचेज़', एृ० ४३२, यं० इ०, मा? १, ४० ६३८, सुशीला नैयर, “बापू 

की कारावास कह्ठानी”, पृ० २३३ | 

६, है०, २०-१२-४६, ४० २६३॥। 
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यदि क़ानून अनैतिक है, या यदि सरकार नीति-अ्रष्ट है, तो सत्याप्रही इनमें 
से दूसरा विकत्प घुनता दे भर स्वेच्छा से खरकार द्वारा दी हुईं सज़ा को 
स्वीकार करता है ।* 

गांधीजी के विरोधी फील्ड साशंल स्मट्स ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याप्रह 
को वेघानिक आन्दोलन माना था।'* हिन्दोसखान के तत्कालीन वायसराय 
कार्ड हा्डिढ़ ने भी गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका के भश्रान्दोलन को उचित 
समझा था। अमेरिका के विचारक चाहुस हैं० मेरियम गांधीजी की सविनय 
अवज्ञा-पद्धति को क़ानुन की सीमा के अन्तर्गत बताते हैं ।? सर स्टेफर्ड 
क्रिप्स जनतस्त्रवादी राज्य में मज़दूरों की श्राम हदृताल को कुछ परिस्थितियों 
में न्‍्यायोचित समझते हैं | इस प्रकार इंगलेंड के राजनीतिज्ञ सी० आर० 
ऐथ्ली का मत दै कि न्याय प्राप्त करने के जनतन्त्रवादी साधनों के श्रभाव में 
समाज में बुनियादी परिवर्तन के लिए अधधानिक साधनों का, हिंसात्मक 
साधनों का, भी प्रयोग अनिवाय हैं।*९ 


जैसा कि हतिहास के विद्यार्थियों को भ्रच्छी तरद्द मालूम है, हंगलैंड के 
मेंगना कार्टा ( मद्दान भ्रधिकार-पत्र ) और फ्रांस के डिक्लेरेशन भ्रॉँव दि 
राहुट्स आँव मेन ( मनुष्य के अधिकारों को घोषणा) ने ३-छ परिस्थितियों में 
राज्य का अतिरोध करने का अधिकार क़ानूनी सान लिया है। मेगना कार्टा 
झाज भी दैलम के अनुसार इंग्लैंड की स्वतन्त्रता की आ्राधारशिला है। मेंगना 
कार्टा के ६१ वें अध्याय में २५ बड़े ज़मीदारों की एक कमेटी की नियुक्ति का 
वर्शान है । हस कमेटी का राआ। के विरुद्ध प्रतिरोध करने का अधिकार मेगना 
कार्टा की ब्यवस्था को कार्यान्वित करने के साधन के रूप मे मान लिया गया 
था ।५ 


१, 'हिन्दस्वराज्य', प० ७०-७१ | 

२. भस्पीचेज़', प्ु० ४८० । 

३, मेरियम, 'पोलिटिकल पावर', पएृ० १७४ | 

४. रिचर्ड आक्लेंड (सपादक), “व्हाई आइ ऐम ए डेमोक्रैट”, ऐटली और क्रिप्स 
के लेख | 

५, इतिहासकार नीस्ट का मत है कि मैगना कार्ट के ६१वें अध्याय मे माना 
हुआ विद्रोह का अधिकार इकरारनामे पर आधारित मध्यकालीन जागीरदारी 
( फ्यूडल ) राज्य की कानूनी धारणाओं के विरुद्ध नहीं है ( रंढोल्फ नीस्ट, 
हिस्ट्री ऑव दि इस्लिश वान्स्‍्टीट्यूशन!, दूसरा संस्करण, भा० १, पृ० 
३०६-७ ) | ६१ वें अध्याय पर टीका करता हुआ ऐडम्स लिखता है, 
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यदि हम इस चरमवादी दृष्टिकोण को सत्य मान लें जो शासन-विधान 
को पविश्रतरमस सभ्कता है भौर इस बात का विचार भी नहीं करता कि 
विधान किस प्रकार का है, जनसन्त्रवादी है या नहीं, और श्यासन के कार्य का 
जनहित पर क्या प्रभाव पढ़ता है, तो सरकार इस बात की एकमात्र निर्णायक 
हो जायगी कि जनता के विचार कया होने चाहिए, अजनसन्त्नवादी देशों में 
जनतन्त्रवादी आन्दोलन असम्भव हो जायंगे और राजनेतिक उन्नति न हो 
सकेगी । वास्तव में प्रतिरोध करने का अधिकार 'पस्थाचार-पीड़ित जनता के 
हाथ में अन्यायी शासकों के श्रस्याचार का अम्त करने का और वेधानिक 
शासन की स्थापना का स्ेश्रेष्ठ साघन है । _सी कारण हृतिहास कभी सफत्न 
हिंसक चिद्रोष्ठों को भी अभ्रवेधानिक बताकर उनकी निन्दा नहीं करता । किन्तु 
गांधीजी न्याय प्राप्त करने के लिए हिंसक साधनों के प्रयोग को वेधानिक नहीं 
मानते थे । उनका मत था कि हिंसा द्वारा अ्रन्याय का निराकरण और न्याय 
की स्थापना सम्भव ही नहीं । 

स्िनय प्रतिरोध निम्संदेह निरंकुश अजनतन्त्रीय राज्य के क्षिए 
ख़तरनाक है, लेकिन जनतन्त्रवादी राज्य के लिए जो सदा जनमत का सम्मान 
करता द्वो वह हानिरहित है । सविनय प्रतिरोध जनमत को शिक्षित भौर 
श्ढ़ बनाता है और छुराइयो को दूर करता है| गाधीजी लिखते हैं, “मेरा यह 
इृढ़ मत है कि सविनय श्रवज्ञा वधानिक श्रांदोलन का शुद्धतम खूप है।” 
“स्धिनय श्रवज्ञा नागरिक का स्वभावसिद्ध अधिकार है. . ... सबिनय अवज्ञा 


“पश्चिमीय यूरोप के जागीरदारी कानून का आ्राश्रित ज़मीदारों का, अन्याय 
से श्रपनी रक्षा के उद्देश्य रो, प्रभु-भक्ति त्याग ८ रने का और बढ़ जमीदार 
के विरुद्ध युद्ध करने का श्रधिकार मान्य था । इस प्रकार की किसी स्थिति 
में उसके ऊपर राजद्रोह के अ्रपराघ का आरोप नहीं हा सकता था। इस 
समय बड़े ज़मीदार इसी अधिकार के अनुसार कार्य कर रहे थ।” ऐटडडम्स 
के अनुसार मैंगना कार्य के दो युनियादी सिद्धात हैं जो आज भी इंगलेंड के 
शासन-विधान के, और सभी शासन-विध।नों के, उसी स्पष्ट रीति से आधार 
है जैसे कि सन १६१५४ ३६० ये थ। पहिला यह है के राज्य भे शासितों के, 
या समाज के, अधिकारों का कानून है जिसको मानना सजा (या शासक ) 
के लिए अनिवाय है, ओर दूमरा यह है कि यदि राजा ( या शासक ) इन 
अधिकारों की उ५क्षा करेंगा तो उस बल-प्रयोग द्वारा, या उसके विरुद्ध 
विद्रोह द्वारा, इन अधिकारों को मानने को विवश किया जा सकता है। जी० 
बी० ऐडम्स, “कान्स्टीट्यूएनल हिस्ट्री आ्रंव इग्लैंड', एृ० १२६-३० श्रीर 
१३७-३६ | 


श््८ सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन 


को दवाना अन्तरास्मा को क्रेद करने का «यस्न है ।”* 

झाण के अधिकतर राज्य या तो अजनतन्त्रवादी हैं या केवल बाह्य रूप 
मे जनतन्त्रवादी हे, पर वास्तव में ऊननन्त्रवाद के मूलभूत सिद्धांतों की 
उपेक्षा करते हैं। निस्संदेह सच्चे जनतन्त्र में ग्रहिस्क प्रतिरोध के प्रयोग के 
झवसर कम होंगे, विशेष रूप से यदि जनतन्त्रवादी सरकार किसी संकट में 
हो ।* किल्तु प्रमुख रीति से जनतन्श्रवादी राज्य में भी भ्रहिंसक प्रतिरोध 
मैतिक दृष्टिकोण से डचित होगा । ऐसे राज्य में भी सामाजिक संस्थाओं और 
सम्बन्धों से अपूर्ण ता होगी और इसलिए उसमे मानव जीवन की परिपूर्णंता 
के श्रेषप्ठठाम साधन की तरह कप्ट-सहन करने वाले प्रेम के प्रयोग के लिए सदा 
स्थान रहेगा | सन्‌ १६३० में गांधीजी ने लिखा था, “मै जानता हू कि यदि 
मैं स्वतन्त्रता के संघर्ष के बाद जीवित रद्दा तो सम्भव है कि मुझे अपने 
देशवासियों के विरुद्ध अ्रष्ठिंसक लड़ाइयाँ लड़ती पढ़े' ।? स्वतन्त्र भारत का 
हवाला देते हुए सन्‌ १६४२ के एक चक्तब्य में उन्होने कहा था, “यदि विधान 
मंडल किसानो के हितों की रक्षा करने के श्रयोग्य साबित हो तो उनके पास 
सदा अ्सहयोग ओर सबविन्य भ्रवज्ञा का श्रेष्ठ साघन रहेगा |? हिंद स्वराज्य 
में वह लिखते हैं, “जहां सत्याग्रह ही प्रजा का खास सहारा हो वहीं 
सच्चा स्वराष्य सम्भव है। जहाँ ऐसा न हो वहां स्वराज्य नहीं, विदेशी 
राज्य ही है।”* हि 

अहिंसक प्रतिरोध ओर बल-पयोग 

अहिंसक प्रतिरोध प्रक्सर अम से अवेध।निक समझ लिया जाता है, 
क्योंकि यह विचार किया जाता दे कि वेधानिक साधन सममाने-बुकाने पर 
आश्चित होते हैं, जबकि अहिंसक प्रतिरोध में विरोधों पर बल्न-प्रयोग होता है। 
अहिंसक प्रतिरोध के आलोचकों के अनुसार विरोधी पर हिंलखक और अहिंसक 
प्रतिरोध के प्रभाव मे कोई वास्तविक अन्तर नही है । उनके अनुसार अहिसा भी 
बल्ष-प्रयोग का एक प्रकार है। अहिसक प्रतिरोध के कुछु समर्थकों का भो कहना 
है कि क्‍योंकि अहिंसा एक प्रकार का बल-प्रयोग ही हैं इसलिए श्रन्याय का 
स्रामना जहां तक ही सके अहिंसा से किन्तु जब आवश्यक दो हिंसा से भी 
करना चाहिए। 


९, य॑ं० इ०, भा० १, १० ६४३ । 

२, ६०, ७-६-४७, पृ० ३१६ । 

है, यं० इं०, २०-१-१६३०, प्र० ३७ । 
४, १२ १-४४ का वक्तव्य | 

५. (हिन्द-स्ब॒राज्य' पृ० ७४। 
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डदाहरण के किए आर्थर मर का मत है कि सत्य|प्रह 'सानसिक हिंसा? 
है; “एक युत-पद्धति है जिसका निशस्त्र जनता उपयोग कर सकती है” और 
जो सशख्नर विद्वोद्द या युद्ध के बिपरीत विशेष रूप से आध्यात्मिक श्र किसी 
प्रकार नहीं है । वह इस दावे को नहीं मानते कि सस्याग्रह्द उच्च नेतिक भूमि 
पर है, या वह ईसाइयत का प्रयोग है।" सी० एम० केस सम्रमाने-बुझाने के 
ज्िए कष्ट-लहन और बल्ञ-प्रयोग के ल्लिए कष्-सहन में भेद करते हैं। 
पद्दिक्षा प्राचीन प्रकार का निष्क्रिय प्रतिरोध है जो बिना बल-प्रयोग 
के विरोधी की मनोवृत्ति को बदलने का प्रयत्न करता हैँ। केस के 
अजुघार  असहयोग, हड़ताल झोर बहिष्कार बल-प्रथोग के लिए 
कष्ट-सहन के प्रकार हैं । उसका कहना है कि बल्ञ-प्रयोग मानसिक हो सकता 
है या शारीरिक । अ्सहयाग, हड़ताल और बहिष्कार बल्ल-प्रयोग के दृष्टान्त है 
क्योकि उनमें प्रतिरोधकारी हस स्पष्ट उद्श्य से अपने आपको कष्ट देता है कि 
वह विरोधी के मन में दुविधा की स्थिति पेंदा करदे । विपक्षी के सामने दो 
विकल्‍प होते हैं, प्रतिरोधकारों को कष्ट सहने देना या उसकी बात समान लेना | 
इन विकल्पों में से एक भी विरोधी की हच्छा था निशणय के अनुर्कुल नहीं 
होता, लेकिन परिस्थिति उसको उन दो में से एक को रुवीकार करने पर विवश 
कर देसी है। एक ओर तो उसके ऊपर शरीर-शक्ति या हिंखा का प्रयोग नहीं 
होता और न उसके प्रयोग को धमकी ही दी जाती हे, पर दूसरी शोर दोनों 
विकल्पों मे एक की भी अच्छाई मे उसको विश्वास नहीं होता । वह दोनों 
विकरपों से से किसी को भी सान ले उसको बुद्धि उनको श्रेयस्कर या उचित 
नहीं बताती । दस प्रकार उस पर बल्न-अयोग हाता दे, यद्यपि श्रद्सिक रूप से 
बत्न-प्रयोग होता है।' जवाहरलाल नहृरू का भी विश्वास है कि श्रहिंसा 
में भी वैसे ही बल-प्रयोग द्वोता है जसे हिंसा में, कभी-कभी तो हिंसा की 
झपेक्षा भी अधिक ।* 

झयथर मूर अपनी हस अमपूर्ण धारणा के कारण सत्याग्रद्द की नेतिक 
डश्यता को अस्वीकार करते हैं कि सत्याग्रह मानसिक हिसा है। गांधीजी के 
अलुसार मानसिक हिंसा प्रत्यक्ष रूप से अ्रद्िंसक मालूस होने बाल्ते कार्य को 
दुराप्रह या निष्क्रिय प्रतिरोध में परिवर्तित कर देंगी । 

केस का सममाने-बुझाने के उद्देश्य से और बल्ञ-प्रयोग के उद्देश्य से 
स्वीकृत कष्ट-सददन का अन्तर गांधीजी मान लेते, किन्तु बहद्द सस्याग्रह को 


१. राधाकृष्णान, “महात्मा गांधी, ० १६२-४३ | 


ए, सी० एम० केस, “नान्वायोलेन्ट कोअ्र्शन!, ४० ४०२ | 
३. उनकी आत्म-कथा (अग्न ज़ी), ४० ४१६ । 
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बल्ञ-प्रयोग की कोटि में न रखते । केस झपनी पुस्तक में अहिंसक शसहयोग 
और पश्चिम में प्रयुक्त हड़ताल और बहिष्कार को समकक्ष बताते हैं। उनके 
(केस के) हडताल और बहिप्कार के वर्णन से यह स्पष्ट दै कि यह्द दोनों 
साधन गांधीजी के अर्थ में नहों, केवल दिखाबट में अहिंसक हैं।' गांधीजी 
पश्चिम मे प्रयुक्त बहिप्कार और हड़ताल को सस्याग्रह के नहीं निष्क्रिय 
प्रतिरोध के दृष्टान्त समझते थे । दोनों में अर्थात्‌ एक और तो सत्याग्रह में 
झौर दूसरी श्रोर निष्क्रिय प्रतिरोध क रूप में दृद्ताल और बहिष्कार में, यह 
सादश्य हैं कि वह शारीरिक हिंसा से बचते हैं, किन्त्‌ समाज में दूसरों को 
प्रभावित करने के इन दोनों साधनों में महत्वपूर्ण अन्तर हैं। इनके प्रभाव से 
इतना श्रम्तर है कि उनके (प्रभाव के) वर्णन क लिए प्रथक्‌ शब्दों का प्रयोग 
विचारों की स्पष्टता के लिए लाभप्रद होगा । 

दोनों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अन्तर यह दै कि सत्याग्रह नेतिक 
इृष्टिकोश से शारीरिक ही नहीं मानसिक हिसा से भी बचने का प्रयसरन करता 
है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में दृढताल और बहद्धिष्कार काय॑ सिद्ध 
करने के झवसरवादी दृष्टिकोण से शारीरिक हिंसा से अल्लग रहते हैं! इस 
प्रकार सत्याग्रह में यह आवश्यक है कि प्रेरक हेतु हिंसक न हो, जबकि 
(पश्चिमीय ढँग के) बहिष्कार और हड़ताल बाह्म कार्य पर ज़ोर देते हैं, प्रेरक- 
हेसु की उपेक्षा करते हैं भौर खुले तौर से शारीरिक हिंसा या उसकी धमकी के 
प्रयोग को छोड़कर, समाज से दूसरों पर प्रभात्र डालने के प्रत्येक अन्य साधन 
का प्रयोग करते हैं ।* हस अन्तर के परिणामस्वरूप सत्याग्रह में कष्ट खहन का 
प्रमुख भार सत्याग्रही सत्ता है, हड़ताल ओर बहिष्कार में प्रतिरोधकारी और 
उसके विरोधी के बीच कष्ट-सहन के भार का अनुपात डढ्टा होता है। हड़ताल और 
बहिष्कार में दोनों विकल्पों में से (श्र्थात्‌ प्रतिरोधकारियों की माँग आर उनके 
प्रतिरोध से पढ़े दवाब मे से) एक भी विरोधों को वाँछनीय नहीं जंचता और 
डसको दो बुराइयों मे से एक ५ घुनना पढ्ता है ।* सस्याप्रह में माँग इतनो 
स्पष्ट, हृतनी निर्सदिग्ध रूप से न्यायलंगत और नेतिक दृष्टिकोण से दानों पक्षों 
के लिए हितकारी होती है कि जब विपक्षी स्वार्थ के कारण माँग का विरोध भी 
करता है तब भी उसमें सत्याग्रही की मांग और उसके ब्यवहार के भ्रौचिस्य 
की चेतना होतो है। इस प्र३ार सत्याग्रही विरोधी के नेतिक रक्षा-साधनों को 
बेकार बना देता हैं ओर उसके प्रतिरोध का प्रभाव विरोधी को विवश अवश्य 


१, सी० एम० केस, नान्वायोलेम्ट कोश्वर्शन', 9० २६५४-३४६ | 
२, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिगेध मे भेद के लिए ऊपर आठवा अध्याय देखिए। 
३, केस, “नान्वायोलेन्ट कोश्रशंन', ए० रेश८ | 


मी 
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करता है पर वह प्रभाव उसी प्रकार का होता है जेसे समझाना-बुझाना।| 
दूसरी ओर बहिष्कार और हडताल विरोधी में झाने वाले कष्ट भौर हानि का 
डर उत्पन्न करते हैं और उसपर बल्लन-प्रयोग करते हैं । सत्याग्रह का प्रभाव 
होता है अद्विंसक नेतिक दबाव जो एकता और नेतिकता को हृढ़सा देला है, 
जबकि हड़ताल और बहिष्कार का प्रभाव होता है सानसिक हिंसा जौ विभाजक 
ओर नेतिकता को दुबंल बनाने वाली होती है। 

जब हड़ताल और बहिप्कार सब प्रकार की दिसा से न बच्चें तो उनके 
प्रभाव को अशारीरिक या मानसिक हिंसा कहना उचित होगा। किन्तु इन 
स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक शक्तियों को, सस्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध 
(हडताल ओर बहिष्कार) को, एक ही वग में रखना स्पष्ट चिन्तन के दृष्टिकोण 
से अममृलक भौर अवेज्ञानिक दे । 

साधारण बातचीत में श्रौर राजनीति में भी बल-प्रयोग ( श्रंग्न ज़ी में 
को्रशन' ) शब्द का श्रर्थ होता हैं शरी२-शक्ति का प्रयोग या उसके प्रयोग 
की धमकी । बल प्रयोग के स्शाथ हिसा का अनुषंग है और हिंसा का अर्थ है 
मनुष्यो वा शोषण और उनका केवल साधन की तरद्द प्रयोग और यद्द भ्रद्धिसा 
से मेज नही खाता । हिसा के साथ अ्रनुषंग होने के कारण अहिंसक ५रतिरोध 
के प्रभाव का वर्णन करने के लिए 'नेतिकः या 'अहिसक' विशेषणों के साथ 
भी 'बल्लन-प्रयोग! शब्द का प्रयोग यह अमपूण घारणा उत्पक्ष करता है 
कि हिंसक झौर अहिरूक प्रतिरोध मे कोई वास्तविक 'शन्तर नहीं है भर यह 
स्पष्ट चिन्तन मे बाधक है । 

ऊपर शअहिसा के नेतिक दबाव ओर निष्क्रिय प्रतिरोध के अशारीरिक 
(मानसिक) बल्ल-प्रयोग के अ्रन्तर का वर्यान शो चुका है । अद्दिसक दबाव और 
शारीरिक बल-प्रयोग मे और भी अधिक अन्तर है। गांधीजी ने एक बार दोनों 
शक्तियों भ्रौर उनको प्रक्रियाओं के अन्तर का वर्णन इन शब्दों म॑ किया था, 
“|हुसास्मक दबाव श्रादमी के जिस्म पर पड़ता दहै। जो इस दबाव से काम 
लेता है वह खुद नीचे गिर <पता है और जिस पर दबाव डाला जाता उसे 
हतोस्साह कर देता है। क्लकिन स्वयं कष्ट सहकर-- जेसे उपवास श्रादि करके 
जो अहिलास्मक दबाव डाला जाता हैं, वह बिल्कुल दूसरे तरीके से असर पेदा 
करता है। जिन त्वोगो के ज़िल्लाफ़ उसका प्रयोग किया जाता दे. उनके शरीर 
को न छूकर वह उनको आत्मा पर असर डालता है और उसे मज़बूत बनाता 
है ।' 

अपने भाषणों ओर लेखों मे गांधीजी सदा इस बात पर ज़ोर देते थे कि 


१, जवाहरलाल नेहरू, मरी कट्ठानी), में पृ० ६२७ पर उद्धृत । 
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जबरदस्ती और बल-प्रयोग सस्याप्रह के भाग नहीं हैं। उनके लेखों से कछ 
सम्बन्धित उद्धरणा नीचे दिए गए हैं:--- 

“हम जनमत का संगठन हिंसात्मक वातावरण में नहीं कर सकते .... 
जो अपने को फ्रेशन या ज़बरदस्ती के कारण असहयोगी कहते हैं वह (सच्चे) 
असहयोगी नहीं हैं .. । इसलिए हमें अपने संघर्ष से प्रत्येक प्रकार की 
जबरदस्ती दूर कर देना चाहिए ।”?१ 

“हमें अपने विरोधियों का सामाजिक बहिष्कार नहीं करना चाहिए ! 


वह बल-प्रयोग के बराबर दै .. ..] बहुमत का शासन, जब उसमें बल्ल-प्रयोग 
होता है, वेसा दी असदा हो जाता है जैसा नौकरशाहों के अल्पसत का 
(शासन) ।?* 


“किन्तु खादी पहनने में उसो प्रकार बल-प्रयोग नहीं होना चाहिए जले 
किसी दूसरी बात में ।”३ 

सन्‌ ११३० के सविनय-अवज्ञा के आन्दोज्नन में उन्होंने क्षिखा था, 
“अच्छी बात करने के बारे में भी हम ज़बरदस्ती का प्रयोग न करें । ज़रा भी 
जबरदस्ती भ्रागदोलन का विनाश कर देगी। यह हृदय परिवर्तन का 
आन्दोलन है, अत्याचारी के साथ भी ज़बरदस्ती करने का नहीं ।!! * 

“अहिंसा की योजना में ज़बरदस्ती की-सी कोई बात नहीं । बुद्धि भोर 
हृदय तक पहुँचने को योग्यता पर भरोसा करना चाहिए ।”* 

“अ्रहिंसा कभी भी बल्ल-प्रयोग की विधि नहीं है, वह हृदय-परिवर्तन की 
(विधि) है ।” 

“प्रत्याग्रही का उद्दे श्य है भ्न्यायो का हृदय-परिवर्तत, न कि उसके 
साथ बल्ल-प्रयोग ।??+ 

लेकिन यद्यपि वह बल-प्रयोग' और ज़बरदस्ती' (पअँग्रेज़ी में कोझश न! 
और 'कम्पलशन”) शब्दों का प्रयोग नहीं करते ये, यह सत्याग्रह का प्रभाव 
वर्णन करने के लिए मजबूर करने' या विवश करने? (अंग्र जी में दर कम्पेल') 
शब्द का प्रयोग अवश्य करते थे। प्रसंग से स्पष्ट मालूम होता है कि इस 


, सत्याग्रह, प्र० २४-२५ | 

य० इ०, भा० १, ४० ६६१ । 
« यं० इ०, भा? २, ४० ५०७ | 
. ये ० इं०, १७-४-१६३० | 
२३-७-३८, ४० १६२ ॥। 
« हँं०, ८८७-३६, ए० १६३ ॥। 

» हूं", २५-३-३६, ए० ६४ | 


८ [छा का ८ रा ८0७ ७ 
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शब्द का प्रयोग वह विपक्षी के उच्चतम अंश को जाप्रत करने के उद्द श्य से 
नेतिक दबाव या प्रभाव ढालने के पर्थ में करते थे । 

उद्याहरण के लिए सन्‌ १६२० में ब्यवस्थापक सभा में वाहुसराय के 
भाषण का हवाला देते हुए उन्होंने लिस्या था, “पंजाब के सम्बन्ध में उन्होंने 
जो कहा उसका अर्थ है शिकायत दूर करने से साफ़ इन्कार... .. . । निकट 
भविष्य (का काये) है पंजाब के मामले मे सरकार को पश्चास्ताप करने के लिए 
मजबूर कर देना ।??" 

इललिए मैंने असहयोग के उपाय का सुरूाव देने का साहस किया है... 
अगब उसके साथ-साथ हिंसा न हो और वह उचित रीति से किया जाय, तो 
बह उसको (सरकार को) अपने क़दम वापस लोटाने और किया हुआ अन्याय 
धूर करने पर विवश करेगा ।7* 

“,. . प्रस्थेक दत्त के दूसरे को मदद करने से, हम सरकार को सब 
दलों की न्यूनतम संयुक्त मांग मानने पर मजबूर करेंगे ।” * 

शब्द विवश करना? *.। मजबूर करना? भी संदिग्ध है। गांधीजी कभी- 

कभी अहिसा के प्रभाव के वर्णन के लिए '“नेतिक दाघ! शब्द का प्रयोग 
करते थे और यह शब्द “मजबूर करने? की अपेक्षा कहीं अधिक सुनिश्चित और 
अ्संदिग्ध है। हस प्रकार राजकोट के उपयास का हवाला देते हुए उन्होंने 
कहा था, “यदि मेरे उपवास ,. .का अर्थ दबाव किया जाता है, तो मैं केवल 
यह कह सकता हूं कि ऐसे नेतिक दबाव का सभी सम्बन्धित (व्यक्तियों) द्वारा 
स्वागत होना चाहिए।?”* 

निस्सं देह परिधिवर्तो उदाहरणों मे समाज को प्रभावित करने के यह 
तीन साधन--अहिंखा, अशारीरिक (मानसिक) हिंसा और शारीरिक द्विसो-- 
एक दूसरे मे मित्र जाते हैं, उनकी सीमारेखा अ्रस्पष्ट हो जाती है और उसके 
जानने मे बढ़ी कठिनता होती हैं | लेकिन जेंसा कि ऊपर दिखाया या है 
अहिंसा के प्रभाव का यल्ञ-प्रयोग” शब्द के द्वारा वर्णन करना, इस शब्द के 
साथ हिंसा का श्रनुषंग होने के कारण, झवेशानिक और अमोश्पादक है। 
डदाहरण के लिए कभी-कभी यह कहा जाता है कि हिंसा ओर भ्रहिंसा बक्त- 
प्रयोग के प्रकार हैं और जब एक असफल हो तो दूसरे का प्रयोग हो सकता 
है । यह सुझाव शायद भनुपयुक्त न होगा कि तीनों प्रकार के भ्रतिरोध के 


१, य० इं०, भा० १, पृ० १४१३ | 
२, यं० हं०, भा० १, प्रृ० २२० । 
है, यं० इं०, भा० २, पृ० २६० | 
४. है०, ११-३-३२६, ० ४६ | 
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प्रभाव के वर्णन के ज्िए हम तीन पएथक शब्दों का प्रयोग करें। अहिंसा के 
प्रभाव को नेतिक दबाव, निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रभाव को अशारीरिक (मानसिक) 
बल-प्रयोग और हिंसा के प्रभाव को बल-प्रयोग कड्ना उचित होगा। 


सावभीम व्यवहारिकता 

आल्ोचकों कौ प्रायः यह बात भी मान्य नहीं कि श्रहिंसक प्रतिरोध का 
प्रयोग सभी सामुद्िक संघर्षों में हो लकता है । उनका कहना है कि समुदायों, 
विशेष रूप से बड़े समुदार्यो, का आचरया नेतिक दृष्टिकोश से बहुत नीचे दर्जे 
का होता है। भावनाओं के भ्रावेश में जनता सभी प्रकार का नियंत्रण खो 
ब्ेठती है और शोषकों के विरुद्ध अ्दविसक प्रतिरोध का प्रयोग बिना बदले की 
भाजना से प्रभावित हुए नहीं कर सकठी। इस प्रकार सामूहिक श्रदिंसक प्रतिरोध 
असम्भव दै।* 

गांधीजी इस बात को मानते थे कि हे सकता हैँ कि व्यक्तियों की अपेक्षा 
समुदाय नेतिक विचारों से कम प्रभावित हों और अहिंसक अन्नुशासन का 
विकास ब्यक्तियों की अ्रपेष्षा समुदायों के लिए अधिक कठिन हो । लेकिन वह 
यह नहीं मानते थे कि समुधायों को अहिसक परूंति की शिक्षा देना अ्रसम्भव 
है। वट्द इस बात में विश्वास करने से इन्कार करते थे कि भ्रहिंसा केवल 
ब्यक्ति के लिए है और सामूहिक पेसाने पर अ्रह्िसा मनुष्य-स्प॒भाव के विपरीत 
है।* उनका मत था कि अहिंसा का प्रयोग ब्यक्ति भी कर सकते हैं, सप्ठदाय 
भी; उसका प्रयोग लाखों मनुष्य साथ-साथ वर सकते हैं ।* 

बडे समुदायों की थिंसा के प्रति दुबेलता इन समुदायों के सदस्यों मे 
अनुशासन और श्रास्मनियन्त्रण के और उसके नेदाग्रों में वीरों की अहिंसा के 
अभावत्र के कारण हैं। यदि यह समुदाय दीघ्घकार्न तक सत्याग्रही अ्रनुशासन 
के अनुसार रहें और उनके नताओं में सच्ची भ्रद्टिसा हो तो यह हिंसा संबंधी 
दुबंलता दूर हो सकती है। बढ़े समुदायों को युद्ध के लिए सफलता से शिक्षा 
देने से प्रकट होता है कि समुदायों को सामूहिक अ्र्दिसक प्रतिरोध के लिए भी 
शिक्षा दी जा सकती है | सेनिक शिक्षा का उद्देश्य होता है भय की भावना 
ओर उससे सम्बन्धित भागने को प्रवृत्ति पर नियन्त्रण और अनुशासन । इसी 
भावना और प्रवृत्ति से संबैधित और उनके समानान्‍्तर दे क्रोध को भावना 
ओर लड़ने की प्रवृत्ति । दोनों भावनाएं ओर प्रवृत्तियाँ विभाजक या प्रथककारी 
है। अपेक्षाकृत शक्तिशाली विरोधों भय को उत्तेजना देता है, दुबल विरोधी 
१. एम०; रत्नस्वामी, “दि पोलिटिकल फिलासफी श्रॉव मिस्टर गाधी,? पृ० *४७-८| 
२, य० इ०, २-१-१६३०; ह०, १२-१०-३४, पृ० २७७ । 
है, है०, ६-१-४०, प्रू० ४०१ । 
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क्रोध को । अहिंसा की शिक्षा में इन दोनों विभाजक भावनाओं और प्रवृत्तियों 
पर पूर्ण नियन्त्रण की स्थापना का प्रयत्न होता हैं । 

मानवजाति के भ्रस्तिस्व झौर विकास से प्रकट दै कि प्रेम, सहयोग 
और इनसे मिलती-जुलती अटिसक भावनाओं और प्रवृत्तियो का क्रोध, डर 
और दूसरी हिंसक भावनाओं श्र प्रवृत्तियों पर प्राधान्य है। हसलिए सेनिक 
झनुशासन की श्रपेज्ञा अहिंसक अनुशासन को मनुष्य स्वभाव के अधिक 
अनुकूल होना चाहिए और उसको अधिक सुगम, स्थायी और ब्यत्रहायं होना 
चाहिए ।"* 

घरसाना, बारदोली, सीमाप्रांत और दक्षिण श्रक्रीका के सामूद्धिक 
अहिंसक प्रतिरोध के सफल दृष्टान्त यह सिद्ध करते हैं कि बढ़े समुदायों को 
झधिकतम उत्तेजना में ग्रहिसक ब्यवहार के लिए तेग्रार दिया जा सकता है। 

गांधीजी के अनुसार सामुद्दिक सत्याग्रह के त्विण आवश्यक अनुशासन 
प्रत्येक ब्यक्ति प्राप्त कर सकता है। उसके जिए उच्चकोटि की शिक्षा या 
संस्कृति या कोई दूसरी असाधारण योग्यता अश्रनिवाय नही होती । गांधीजी 
के इस दावे की सत्यता का यद्र॒ श्रकाव्य प्रमाण है कि दक्षिण अक्रीका के 
अशिक्तित भारतीय 'कुली', बारडोली के किसान और सीमाप्रांत के पठान-- 
यह सभी सत्पाग्रही सेगा के अच्छे सेनि। बने और इन्होंने उच्चकांटि को 
अहिंसा का बिकास किया | 

क्लेरेंस माश केस ने, जो अमेरिका के एक विख्यात समाज-शाज्षी हैं, श्रपनी 


“नान्व्रायोलेस्ट कोश्रर्शन! नाम की पुस्तक में अहिंलक ब्यवहार ओर मानसिक 
तथा शारीरिक योग्यता के संबंध का विवेचन किया है। आपने निष्क्रिय 
प्रतिरोधकारियों के संबंध मे उपलब्ध ऐतिहासिक घटनाओं और जीवन-कथाओं 
के। वेज्ञानिक रूध्ययन किया है। इसके भतिरिक्त पहिले महायुद्ध में अमेरिका 
में हज़ारों की संख्या उन युद्ध-विरोधियों की थी जिन्होंने नेतिक या धार्मिक 
कारणों से युद्ध में +सी प्रकार का हिस्सा लेने से हस्कार कर दिया था । इन 


१, सामूहिक व्यवहार साम्प्रदायिक चेतना से भी प्रभावत होता है। यह सामूहिक 
चेतना समुदाय विशेष की नेतिक स्थिति के अनुसार व्यक्तियों की उच्च या 
निकृष्ट भावनाओं को सजीव और सुहृद बना सकती है। व्यक्ति उस 
समुदाय के सदस्य की हेसियत स जिसके साथ उसकी भावनाओं का साहश्य 
है, अ्रकेले की अ्रपेज्ञा, केवल दूसरों का अ्रधिक कष्ट द ही नहीं सकता 
स्वय भी भ्रधिक कष्ट सह सकता है। इस प्रकार अर्ददिसा को सामूद्दिक 
सुक्रामकता अथात्‌ समूह के प्रभाव की सक्रामक विशेषता से लाम भी हो 
सकता है । 


२८६ सर्वोदिय-तत्त्ब-दर्शन 


युद्ध-विरोधियों की मानसिक और शारीरिक जांच के परिणास का भी आपने 
विश्लेषण और अध्ययन किया है। इस अध्ययन के बाद आप इस नतीजे 
पर पहुँचे कि निष्क्रिय प्रतिरोध झारी श्रौर युद्ध विरोधी साधारण जन्मजात 
मानसिक और शारीरिक योग्यता के व्यक्ति थे और श्रहिंसर ब्यवहार जन्मजात 
विशेषताश्रों का नहीं ब्यक्ति के जीवनकाल में अर्जित विशेषताओं का 
परिणाम है ।* यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भारतवर्ष के 
सत्याग्रहियों को इसी प्रकार की जांच से भ्रहिंसका को साधा रण; शारीरिक 
झऔर मानसिक योग्यता के संबंध में वेस साहब के अध्ययन के परिण।स 
में कोई परिवर्तन न होगा । 

श्रालोचकों का यद भी कहना है कि अ्रहिंसा अ्ँग्रे ज्ञो के से सौम्य भौर 
सदय विपक्षी के विरुद्ध - जिनमें उदारतावाद और मानवता की भावमाएंँ 
हैं और जो यह मानते हैं हि विद्रोह और उसके दमन मे भी औचित्य की 
सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए--सफत्व हो सकती है। किन्तु 
सत्तावादी अधिनायकों की पाशविकता, निर्देयता भर भ्रासंक के विरुद्ध उसके 
सफल्न होने की कोई संभावना नही ।* 

निर्संदेह जनता के ब्यबद्दार को प्रभावित करने की पद्धतियों के महान 
विकास ने---विशेषकर युद्ध-पद्धति और प्रचार पद्धति के विकास ने नियंत्रण- 
समुदायों की ( जिनका सरकार पर प्रभुस्व रहता है ) जनता की अनुमति 
प्राप्त करने की शक्ति में बहुत वृद्धि की है। लेकिन जेसा कि बढ एडरसेल 
का कहना है यह अब भी संदिग्ध प्रश्न है कि राज्य का प्रचार कहां 
तक झौर कब तक बहुमत के द्वित के विरुद्ध कारगर हो सकता हैं।* 
आधुनिक काल में यह प्रचार राष्ट्रीया। की भावना के विरुद्ध शक्तिहीन 
सिद्ध हो चुका हैं, उसे दृ॒ठ धार्मिक भावना के विरुद्ध कारगर होने में भी 
कटिनता पड़ती है। विरोध के दसन का एकमान्र निश्चित मार्ग हैं विरोधियों 
को समाप्त कर देना | किन्तु विरोधियों के विनाश के प्रयरत की सफलता संभव 
नहीं है क्‍योंकि दमन पीड़ितों के सिद्धान्तों को जनप्रिय बनाता है। इसके 
अतिरिक्त, कोई भी सरकार एकमाश्न शारीरिक शक्ति के आधार पर दीघंकाल़ 
तक नहीं टिक सकती। जीवित रहने के क्षिण उसे जनता की भनुभति प्राप्त 
करना आवश्यक है, यद अनुमति चाहे राज्य के राजनेतिक खीवन में जनता के 
१. केस, नान्वायोलेन्ट कोअ्रशन'! आर० १० और ११। 
२. राधाकृष्णन, “महात्मा गांधी? रोमांरोलां, एडबर्ड टाम्सन, श्रनोलड ज्बीग के 

लेख | 

३. बट न्‍ड रसेल, पावर”, पृ० १०२। 


सामूहिक सत्याप्रह ( चालू ) श्पक 


सक्रिय भारा के रूप में हो, चाहे इस विश्वास से उत्पन्न निश्किय मौन सम्मति 
के रूप में हो कि सरकार का उद्दं श्य शासितों का हित है । हस प्रकार झनुमति 
प्राप्त करनें के लिए सरकार को मानवतावाद को अपनाना पढ़ता है और 
इसीलिए विरोधियों का पूर्ण विनाश असंभव हो ऊाता है। फिर, धलप्रयोग 
की पद्धति अपनी विनाशक स्वतन्त्रता की पद्धति को जीवन और दृढ़ता देती 
है।' इसलिए अमेरिकन विचारक मेरियम के शब्द, में “जब शक्ति हिंसा का 
उपयोग करती है तो वद्द अधिक्रतम दृढ़ नहीं अधिकतम दु्यंत्र होती है ।”* 
गांधीजी निरंकुश सत्ता के सर्वशक्तिवान या स्थायी होने में विश्वास नहीं 
करते थे। उनके अनुसार सस्याग्रह स्वावलंबी है और अपनी सफलता 
के लिए विपक्षी की सदयता पर श्राश्चित नही है। सातते अध्याय में हम 
संघर्षों में सस्याग्रह की नेतिक भौ। मनोवैज्ञानिक प्रभाव-प्रकिया का वर्शान कर 
चुके हैं। गांधीजी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका और हि्दोस्तान के विभिन्न 
अहिसक प्रतिरोध के आन्दोलन हस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि सत्य!ग्रह में 
अनुगामियों को आकर्षित करने, उनके अनुशासन का विकास करने और कष्ट- 
सहन के लिए प्रेरित करने, जनमत को जात करने और अन(ग्रपूर्ण विपक्षी 
को दुयंल् बनाने की अपूर्य क्षमता है ।? गांधीजी का यह भी विश्वास था हि 
१, ई० ए० रास, सोशल कन्ट्रोल?, प्रृ« १८७; चार्ल्स ई० मेरियम ने अपनी 
“पोलिटिकल पावर” नाम की पुस्तक के छुटे अ्रध्याय में स्वतन्त्रता की पद्धति 
के साधारण हिंसक और अ्रहिंसक रूपो का सनक्तिप्त वर्णन किया है | 
२. ऊपर उद्ध त पोलिटिकल पावर', एृ० १७६-८० । 
३. अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक निब्यूर ने इस बात का एक महत्वपूर्ण कारण 
५ पेताया है कि क्यों अ्रह्िंसक प्रतिरोध विपक्षी को दुबंल बना देता है। उनके 
अनुसार सामाजिक सघप्प में सब से अधिक महत्वपूर्ण बात होती है प्रमुर् 
सत्तावान समुदाय की यह नैतिक धारणा कि इस ममुदाय के हित में और 
समाज की सुरक्षा और शान्ति मे कोई अन्तर नहीं है। यह धारणा वतंमान 
सामाजिक स्थिति पर आक्रमण करनेवाला के विरुद्ध समाज के प्रमुख- 
समुदाय को--जिसका राज्यसत्ता पर नियन्त्रण दै--स्पष्ट लाभ दती 
है, किन्तु इस लाभ का कोई ओऔचित्य नहीं है। सामाजिक स्थिति में 
क्रान्तिकारी परिव्तनों के लिए. प्रयत्नशील समुदाय का सामाजिक शान्ति के 
शन्रओं की, अपराधियों की और हिसा के लिए उत्तेजित करने बालों की 
श्रेणी मे रख दिया जाता है श्रौर समाज का मध्यम भाग उनके विरुद्ध हो 
जाता है। सामाजिक संघर्ष में श्रहिंसा की पद्धति का एक महान्‌ लाभ यदद 
है कि रक्षित द्वितों की उपरोक्त नैतिक धारणा के दिखाबटी ओऔचित्य का 


श्प्प सर्वोदिय-तत्त्ब-द्र्शन 


सत्याग्रह की प्रक्रिया को वृद्धि का नियम लागू है । यह नियम प्रत्येक 
शुद्ध लड़ाई मे लागू होता है परन्तु सत्याग्रह के विषय में तो गांधीजी उसे 
सिद्ध नत-रूप से मानते थे। वह सत्याग्रह की इस विशेषता को सस्याप्रह के 
मूलभूत सिद्धान्तों के कारण अ्निवाय् मानते थे । “क्योंकि सत्याप्रद में तो 
कम-से-कम ही ज्यादा-से-ज्यादा है। अ्र्भात्‌ जो कम-सं-कम है, उसमे से 
और छोढ़। भी क्‍या जा सकता है ? शुद्ध व-त् से कमर क्या होगा ? इसलिए 
डससे मनुष्य पीछे तो हट ही नहीं सकता। स्वाभाविक क्रिया वृद्धि ही है ।??* 

सन्‌ १६१६ में गांघीजी ने अपन एक भाषण से कहा था “सिस्याग्रह के 
अपने अनुभव से सुझे; यह विश्वास होता है कि वह इतनी दृढ शक्ति हैं कि एक 
बार गतिशील दो जाने पर वह फेलती रहती द्ै यहां तक कक भ्रन्त में वह 
डसस समाज में, जहां डसका प्रयोग किया जाता है, प्रधान शक्ति बन जाती है, 
और यदि वह हस प्रकार फेल जाती है तो कोई भी सरकार उसकी उपेक्षा 
नहीं कर सकती ।””* 

यह कहना कि सस्याग्रह श्रंग्र ज्ों के से सोम्य, सदय, विपक्षी के विरुद्ध 
सफल हों सकता है पर उसका श्राधुनिक अधिनायकों के युद्धवाद और 
पाशविकता के विरूद्ध असफल होना अनिवाय है, सस्याग्रह के बुनियादी 
सिद्धांतों से अ्नभिज्ञता का परिचायक है । यदि सत्याग्रह की क्षमता न्‍्यायी 
ओर सौम्य विरोधी तक ही सीमित होती और यदि वह भ्रत्याचारी के विरुद्ध 
निष्फल सिद्ध होता तो बद् एक मुल्यर्द्दित और अनावश्यक साधन होता । 
किन्तु गांधोजी के «बडो में, “अदिसा का सार है शरीर-शक्ति से 
डल्कृष्टता--शरीर-शक्ति चादे जितन। मद्ान हो ।?? आसत्म-शक्ति द्वारा 
प्रज्वलित अग्नि के सामने पत्थर का हृदय भी पिघल जाता दै। नीरो भो, 
जब वह प्रेम का सामना करता है, मेमना बन जाता दे।”४ इसका कारण 
यद्द है कि मनुष्य अपने कार्यो की अपेक्षा अधिक महान दे और अ्रधिक- 
से-अधिक अष्ट दो जाने पर भो, उसमे श्रात्मा के अ्रस्तित्व के कारण 


विनाश हो जाता है । दे।खए, निब्यूर, मॉरल मेन ऐड इम्मारल सास।इटी' 
प० २४० । ब्रिटेन और अमरीका के जनमत पर गाधीजी के अ्रहिंसक प्रतिरोध 
के प्रभाव के वशुन के लिए देखिए पोलक आदि, महात्मा गाधीः, पृ० १८४ | 

१. 'दक्षिण श्रफ्रीका?, उत्तराद्ध , प्ृ० ३१। 

२. 'स्पीचेज़”, पृ० ४४८९-४० । 

हे, ६०, ६५-१-४०, 0० ४०३॥। 

४, “स्पीचेज्ञ', ४० ३६३ । नीरो प्राचीनकाल में यूरोप मे एक श्रत्याचारी शासक 

» था। 


सामूहिक सत्याग्रह ( चालू ) र८६ 


सुधार और पुनरंचना की असीम क्षमता होती है। विरोधी के उच्चतम अंश 
को जाग्रमत करने के लिए कष्ट-सहन सस्त्राग्रही का अमोघ साधन है। सत्याग्रही को 
कष्ट दकर विरोधी अश्रपनी पराजय में सहायक होता है। इस प्रकार सत्याभद्दी दमन 
और अत्याचार पर फल्तता-फूलता दे और किसी परिमाण में भी हिंसा उसको 
दबा नहीं सकती । गांब्रीजी का मत है कि टिंसा और अहिंसा के हन्द में 
अन्त में सदा अ्रहिंसा की ही विजय होगी । सत्याग्रद्द मे विफताता या पराजय 
फो-सी कोई बात नहीं, क्योंकि यहां कष्ट-सहन का अथ है सफलता । हो 
सकता है कि अहिसक संघर्ष एक धीमी दोर्धकालीन प्रकिया मालूम हो 
लेकिन वद्द सबले अधिक शोप्रगामी दे क्‍योंकि सबसे अधिक निश्चित है। 
सत्पाग्रही की दिखावटा हार भी हो सकती हैं । लेकिन यह क्षणिक रुकाबर्टे 
हैं जिनसे सत्याग्रही को ध्येय-सिद्धि के लिए बहुमूल्य शिक्षा मिलती है । 

पिछली चार दशाब्दियो में कुछ अ्रंग्रज़ राजनीतिज्ञों ने प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से सत्याग्रह के फलभ्रद होने की प्रशंसा की हैं | दक्षिण अफ्रीका, 
बारदोलं।, चम्पारन और दूसरे स्थानों में उन्हे खत्याग्रहियों की माप्त 
के सामने झुकना पडा । अमरोका के पत्रकार डुथू पियर्सन के साथ मुलाक़ात 
में स्वर्गीय ल्लाठे लायड ने, जो उस समय बम्बई के गवनेर थे, गांधीजी के 
सन्‌ १६१६-२१ के श्रांदोलन को संखार के इतिहाल का महानतम आन्दोलन 
कट्दा था । उनके मत से यह आन्दोलन सफलता के बहुत ही निकट था। 
गांधी-अर्विन संधि और भारत की स्वतन्त्रता सध्याग्रह की शक्ति के प्रमाण 
हैं। किन्तु सत्याग्रद की सफलता या आंशिक सफलता का श्रेय अंग्रेजों की 
न्‍्यायप्रियता या सौम्बता को देना उचित नहीं । गांधीजी के अनुसार फ़ासिस्ट 
श्र नास्सी लोग (पश्चिम के) जनतन्त्रवादियों के संशोधित संस्करण थे और 
उन्होंने उस हिंसा को, जिसको जनतन्त्रवादियों ने तथाकथित पिछड़ी जातियों 
के शोषण के लिए विकसित किया था, विज्ञान का रूप दिया था। पश्चिम के 
जनतन्त्रतादियों श्रौर फ्रासिस्टो में केवल परिमाण का अन्तर था। इसलिए 
यदि यदह्द मान किया जाय कि श्रहिंसा के एक निश्चित परिमाण से ज नतंत्रवादी 
पिघल सकते हैं तो अनुपात के नियम से यद्द ज्ञात हो सकता है कि फ़ासिस्ट 
ओर नात्सी लोगों के श्रधिक कठोर दृदयों को पिघलाने के लिए किस परिमाण 
में अहिंसा की आ्रावश्यकता होगी ।* 

सत्याग्रह की सफलता विपक्षी की सदयता और सौम्पता पर नहीं 
सत्याप्रद्दियों के उद्देश्य के औचित्य पर, उनमे विपक्षी के प्रति दुर्भावना के 


्‌, ह०, १*-८-३६, ए० ८६ । 
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अभाष पर और उनकी कष्ट्सहन की क्षमता पर निर्भर है। खत्याग्रही के 
कष्ट-सहन से मित्रों, विरोधियों और मध्यस्थों--सब में सहानुमूति की 
प्रतिक्रिया होती है | “इस प्रकार सत्याग्रह जनमत को शिक्षित करमे की ऐसी 
प्रक्रिया है जो समाज के सब अंशों को प्रभावित करती दे और अन्त में झजेथ 
थन जाती है ।" 


भारत का अहिसक प्रतिरोध 

आलोचक कह हैं कि भारतवर्ष में लगभग ४३० वर्ष तक सत्याग्रह का 
प्रयोग गांधीजी के नेतृत्व में हुश्रा। भारत को स्वतन्त्रता अवश्य मित्त गईं 
किन्तु यह स्वतन्त्रता राजनेतिक है, न कि सामाजिक और झआार्थिक । सत्याग्रह 
के द्वारा देश को राजनेतिक एकता की रद्दा न हो सकी | इसके अतिरिक्त, 
भ्रैत्न जो के कठीर अत्याचार ने सन्‌ १६२२ और १६३३ में सत्याग्रह आंदोलन 
को दा दिया था । इन आलोचओं के' अनुसार सत्याग्रह श्राधुनिक संसार 
की जटिल परिस्थिति में बेकार हो गया है, यह एक ऐतिहासिक वस्तु बम 
गया है, किन्तु ब्यवहारिक संसार में उसका कोई उपयोग नहीं । 

किन्‍्त किसी देश से क्रान्ति की पूर्ण सफलता के जिए और शोषकों के 
हृदय-परिवतन के लिए ३० थर्ष अ्रपर्या8 समय दै। फिर क्रान्ति के पथ से 
बहुत प्रारम्भिक प्रछचनें भी थी- -भयावह तिधेनता, व्यापक निरक्षरता, 
राजनैतिक उदासीनता और दी्घ॑कालीस राजमेतिक दासता से डस्पन्न घोर 
मैं तिक अधःपतन। रियासती शासकों, पूृ'जीपतियों और ज़मींदारों को सदा विदेशी 
शासकों की सहायता प्राप्त थी । जनता में मेद-भावनाएँ उत्पन्न करने की काफ़ी 
गुयाहश थी और विदेशियों ने उसका पूरा दुरुपयोग किया । 


इसके थविरिक्त, राष्ट्रीय पेंमाने पर अद्विसक प्रतिरोध का प्रयोग इसी 
देश ने सबसे पहल्ते किया | कांग्रेस थे अ्रहिंसा को काम चलाऊ नीति की ही 
तरह अपनाया, न कि जीवन-सिद्धान्त की तरह। कांगे स की अ्रहिंसा थीरता भौर 
साधनशीलता को नहीं वेबसी श्रौर दुर्बलता की अहिंसा थी। गांधीजी का 
विश्वास था कि इस अधकचरी अहिंसा के प्रयोग के फलस्वरूप देश वीरता की 
अहिंसा को अपना लेगा । किन्तु उनकी अ्राशापूरी न हुईं। सत्याप्रद्टियों ने 
विरोधी के प्रति दुर्भावना को अपने हृदय मे स्थान दिया और अद्दिसा को 
बाद्ा आचरण तक सीमित रक्खा । जब गांघीजी जेल में होते थे तो अहिंसा 
को शुद्धता, उसकी उच्च नेतिकता को अपेक्षा संख्या और परिमांण पर अधिक 
ज्ञोर दिया जाता था। शीघ्र सफल होने की उत्सुकता में गुप्त साधनों का भी 


१, ह०, ३१-३-४६, ० घ४ । 


सामूहिक सत्यात्रह ( चालू ) २६१ 


प्रथोग होता थ्रा । यह साधन अनुशासन और नेंतिकता को नीले गिराते हैं 
ओर गांधीजी सदा इनके विरुद्ध थे झोर उन्होंने कभी हमको प्रोत्साहन भहीं 
दिया। इस अधकचरी अरिसा को अंग्र ज़ों की संगठित हिंसा के सामने ऋक्सर 
कुकना पढ़ा । हस प्रकार सत्याप्रह्त आभ्दोलनों की सबसे अ्धिह् कमज़ोरी यह 
थो कि वद्द वीरता की शुद्ध श्रहिंखा पर नहीं बल्कि दुबंलता की भ्रहिंसा के 
बाह्य आचरण पर आधारित थे । 


निस्सन्देह सत्याग्रहियों की अहिंसा नेतिक उच्चता के शआ्रावश्यक तल 
तक न पहुँच सकी , किन्तु जद्दों तक कार्य का सम्बन्ध था श्षत्तिरोध-क्रांदोल्लन 
अहिंसक थे । इसके पहले इस पेमाने के जन-आन्दोलमो में इतमी कम हिसा 
कभी नहीं हुई थी । 


जनता ओर विरोधियों पर आन्दोलन के प्र८4 की मछत्ता टीक ऑकिना 

कठिन है। गांधीजी के शब्दों मे; “इसके (रूत्याग्रह के) कारण जनता में इतनी 
जाप्रति हुई है जो शायद पीद़ियो में हो पाती ।॥”* सत्याग्रह ने सदियों को 
पराधीनता के नेतिक और मनोवज्ञानिक प्रभाव को बहुत कुछ दूर कर दिया 
और जनता में सामूहिक कार्य करने और श्रन्याय का सामना करने की क्षमता 
की चेतना उत्पन्न की | भारतवासियों में आत्म-विश्वास और स्थावस्तम्बन की 
गृद्धि हुईं । उनको विश्वास हुआ कि उनकी शिकायतों और कष्टों का दूर 
होना उनके कष्टटसहम और नेतिक शक्ति पर निभेर हैं। सत्थाप्रह ने बहुत कुछ 
उनकी परम्परागत राजनतिक निब्क्रियता को दूर किया भौर वह राष्ट्रीय 
राजनीति मे दिलचस्पी लेने लगें। हस द्यापक राजनेतिक चेतना का एक 
चिन्ह था प्रतिरोध के झ्ान्दोलनो में भाग लेने वालों की लगातार सख्या-बृद्धि । 
सन १६२०-२२ के असहयोग आन्दोलन भे जेल जाने वालों की संख्या लगभग 
8०००० थी। सन्‌ १३३०-३१ में यह संख्या बढ़कर लगभग £०००० हो 
गई थी | सन्‌ १६३३ के प्रारम्भ तक, सिस विल्किसन की जांच के झमुलार 
४१७००० ब्यक्ति जेल जा चुके थे ।'* संख्या-बृद्धि 5- अतिरिक्त, अनुशासन में 


१, है०, १८-४-१६४०, ४० १३२ ॥। 

२, ऊपर के झ्ांकड़े टा० सीतास्मैय्या के काग्रेस के इतिहास के और मिस 
बिल्किन्सन के जनवरी १६३२ मे मेंचेस्टर गाजियन और स्वराज्य मे 
प्रकाशित एक लेख के आधार पर हैं। पूरा लेख डइा० भारतनकुमारगा की 
की पुस्तक 'इस्डियन स्ट्रगिल श्र फारेन आइज' में उठत है। खर्गीया 
मिस विल्किन्सन सन १६३२ में इण्डिया लीग डेलीगेशन के साथ उस समय 
की राजनैतिक परिस्थिति की जांच के लिए भारत आई थी। 
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हृढ़ता भाई और कष्टटसहन की शक्ति बढ़ी | इसीकिए सन्‌ ६६२०-२२,३६३०- 
३४ और ६६४२-४४ के दमन का उद्देश्य धसफल हुआ ओर कांग्रेस श्रग्नि- 
परीक्षा के फलस्वरूप भ्रधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली हो गई | 


सत्याग्रह के परिणामस्वरूप राजनेतिक जाप्रति ने दूसरे ज्षेत्रों में भी 
राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित किया | ख्त्रियां कुटम्ब के जीवन के संकीश क्षेत्र से 
बाहर आई और उन्होंने पराधीनता को श्रद्भुला हटाकर राष्ट्रीय जीवन में 
उचित भाग लेना प्रारम्भ किया । श्ाज श्रस्पृश्यता अपने लग्बे जोवन की 
प्न्तिम मंज़िल में है ओर जाति की रुढ़िग्रस्त रुकावटें ढीलो पड़ चुकी हैं। 
आर्थिक जीवन ४ और ग्रामों की पुनर्रचना हो रही है और इस बात का 
प्रयत्त हो रहा है कि ग्राम सुधर कर हमारे राष्ट्रीय जीवन के स्नायु-केन्ज बन 
जांय । हु 
विदेशी सरकार पर प्रभाव के सम्बन्ध में ऊपर कुछ ब्रिटिश राजनीतिज्षों $ 

के सत्याग्रह के कारगर होने के बारे में प्रशंसासूचक मतों का डल्लेस्व हों चुका 
है। अ्र्िसक प्रतिरोध ने सँसार फे सबसे महान साम्राज्य की जड़ उसबाड दी। 
डसने सरकार की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचाया, सरकारी नौकरों के 
अनुशासन को दुबंल बनाया और सरकार के प्रयोजन के ओऔजित्य में उनके 
विश्वास का विनाश किया । सरकारी कर्मचारी--विशेष रूप से पुलिस और 
फौज़--प्रायः उन सस्याग्रहियों के साथ श्रमानुषिक बर्ताव करते-करते उकता 
गए जो डनकी दिंसा सह तो लेते थ पर प्रतिद्दिसा न करते थे। इनमें से कुछ 
ने प्रत्यक्ष और बहुतों ने छिपे-डिपे सत्याग्रहियों के श्रौर राष्ट्रीय आ्रान्दोल्ञन के 
प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन किया ।* सीमाप्रान्त में रढ़्वाली सिपाहियों ने 
एक भअ्रहिंसक भीड़ पर गोली चलाने की आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। 
डनके ऊपर फोंजी भ्रदालत में मुकदमा चत्ना भ्रौर उनकों लम्बी सज़ा हुई | 
सन्‌ १६३०-३४ के ग्रार्थिक बहिप्कार से भारत के साथ अंग्रेज़ी ब्यापार को 
गहरा धक्का लगा।* 


१, कुछ दृष्टातो के लिए देखिए राजेन्द्रप्रसाद, “महात्मा गाधी ऐड बिहार! 
ख्० १७। 

२, भारत में सूती माल का आयात १६२७-२८ मे ७१६ करोड रुपए से घटकर 

१६३३-२४ मे २११३ करोड़ रुपए हो गया । बाहर से आए हुए कपडे मे 

ब्रिटेन का भाग श्सी समय में ७८२ प्रतिशत से गिरकर ५३४ प्रतिशत 

हो गया | किन्तु सूती माल के आयात में ब्रिंटेन के भाग की कमी का एक 

महत्वपूर्ण कारण जापान की प्रतियोगिता थी । 
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निस्म॑देह भारत की राजनतिक स्वतन्त्रता समग्र आन्तरिक और 
अन्‍्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का परिणाम थी। ब्रिटन की युद्धोत्त, समस्याप्रो की 
जटिलता, कांग्न स की शक्ति और प्रभाव, युद्ध के फल्नस्वरूप भारत में राल- 
नेतिक असंतोष की उम्रता और व्यापकता, आज़ाद हिन्द फौज की लोक- 
ब्रियता, यातायात के साधनों में काम करने वालों को दृड़ताल के संकटपूर्ण 
परिणाम का डर--हन सबका अंग्रज़ों के फेपले पर प्रभाव पढ्ा। परन्तु 
महात्मा गांधी के आनन्‍न्दोलनों ने भारत की स्वतन्त्रता का हृच्छा को जाग्रत 
झौर शक्तिशाली बनाया झौर डसके संघर्ष का सार्ग और पुनरंचना को 
रूपरेखा निश्चित की । इन आन्टोज्नों ने देश की स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रयूक्षियों 
में एक-सृत्रता स्थापित की और देश के जीवन की केन्द्रीय वास्तविकता 
बन गए । 

इसके श्रतिरिक्त हन आन्दोलनों ने भारत की राजनीति को आदशबाद 
के उच्चतम तल पर पहुँचाया और भारत की राष्ट्रीयता को सं शोणंता और 
अवसरवादिता से बचाया। इस प्रकार श्रर्दिसात्मक श्रान्दोल्नों से संसार की 
दृष्टि मे देश को प्रतिष्ठा बढ़ी । 


क्रान्ति--हिसा और अहिसा 


कुछ अराजकतावादी ( उदाहरण के लिए, बकुनिन, ऋरेपाटकिन और 
रूस के नाहिलिस्ट ), क्रान्तिकारी सिन्डिकणिस्ट पिचारक और माक्संवादी 
अहिंसा को क्रान्ति का समुचित और पर्याप्त साधन नहीं मानते | उनके अनुसार 
हिंसा वर्तमान समाज को युद्ध, पू जीवाद और शोपर से बचाने और उसका 
पुनर्निर्साण करने का अनिवाय साधन है। ८ सितम्बर, सन १झ७२ को 
'एम्स्टडंम में दिये गए. भाषण में माक्स ने यह मान जिया था कि हंगलेंड 
सरीखे देशों में सज़दूर शान्तिपूर्ण उपायों से अपना ध्येय प्राप्त कर सकते थे, 
यद्पि यूरोप के अन्य देशो में मज़दूरों के प्राधान्य की स्थापना के लिए शक्ति 
का प्रयोग अनिवाय था। सन्‌ १८६८१ में उसने एक मित्र से बातचीत करते 
हुए कहा था, “इंगलेंड ही एक देश है जद्दां शान्तिमय क्रांति संभव है, किन्तु 
इतिहास हमें यह ( शान्तिसय क्रान्ति की संभावना ) नहीं बताता ।” 
माक्संवादियों के अनुसार छिसा का प्रयोग अनिवाय हैं क्‍योंकि वह छस 
मध्यम वर्ग के हाथों से--जों समाज के विकास भें रुकावट डालता है- - 
सामाजिक उत्पादन के साधनों को के लेने का एक मात्र मार्ग है । राज्य और 
सरकार सामाजिक उद्योग-धन्धों का भ्रद् हैं और उनका अस्तित्व बर्गमेदों की 
अनिवायता का ग्योतक और परिणाम है। राज्य की शक्ति का स्रोत है सेना 
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और सेना निधन वर्ग का भाग नहीं, उससे श्रज्ञग है। अ्रत्याघार-पीड़ितों की 
स्वतन्त्रता बिना राज्य की संस्थाओं के विनाश के असंभव दै। किन्तु 
झराजकतावादी और सिन्डिकल्लिस्ड विधधारको का व्यक्तिगत आतंकव।दी कार्यों 
में और ऐसे कार्यों द्वारा प्रचार में विश्वास माक्स और उसके श्रनुगामियों को 
मान्य नहीं । साक्सवादियों के अनुसार व्यक्तिगत हिंला कार्य सरकारी दमन- 
नीति को सुगम बना देते हैं। यह कार्य दमन नीति के औचित्य का कारण 
बन जाते हैं और इस प्रकार प्रतिक्रियावादी शक्तियां दृढ़ होती हैं । उन 
युद्धवादी, राष्ट्रीययाबादी और डार्विन के अतिश्राधुनिक अजुगामी त्रिचारकों 
के विपरीत---जिनके अनुसार हिंसात्मक संधर्ष की समाज मे सदा आवश्यकता 
गहैगी-- माक्स और लेनिन हिंसा को एक तात्कालिक साधन मानते हैं। उनके 
अनुसार उसका एकमाश्र श्रौच्चित्य यह है कि उसका उपयोग नए शान्तिसय 
समाज के प्रजनन के लिए अनिवाय है। माक्स और लेनिन का मस हैं कि 
हिंसा तभी सफल हो सकती दे जब परिस्थिति क्रान्तिकारी हो श्रर्थात्‌ नए 
समाज को स्थापना के लिए पूरी तरह अनुकूल हो। लेनिन के शब्दों में, ''बिना 
शोषित ओर शोषक दोनों को प्रभावित करने वाली राष्ट्र-व्यापी संकटपूर्ण 
स्थिति के क्रान्ति असम्भव दै।”* 

किन्तु कम्यूनिस्ट ध्येय और द्विंसक साधनों में आन्तरिक विरोध है । 
यदि उद्देश्य ध्गहीन और राज्यदह्दीन समाज का विकास दे तो झ्ाज के समाज 
के मूक्षमूत शआदर्शों और मनोबृत्तियों को बदुलखगा होगा। वर्गहीन भौर 
राज्यहीन समा / माक्संवादियों का भी ध्येय है भौर गांधीजी का भी । किंतु 
हिंसा का बड़े पेमाने पर जयोग उन आदर्शों और प्रदृत्तियों के विकास को 
रोऊ देगा जो दम्यूनिस्टों के आदर्श समाज की स्थापना के लिए आवश्यक 
है। लेंस्का के शब्दों में, “कम्यूनिज्म की शर्त है ठीक उन्हीं प्रबृत्तियो का 
नियन्त्रण जिन्हें हिंसा सुक्त करती दे... ?* 

पू'जीवाद की तरह हिसा का भी भ्रथ है मनुष्यों का केवल साधनों 


१, बोरिस निकोलेम्को और आटो मेन्शेन्हेल्फेन, 'कालमाक्स, मैन एण्ड फाइटर', 
(अग्नेज़ी मे अनुवादक डेविड और मोस्वेकर), प्ृ० २३३, ३६३२-६४ और 
इ८०; सिडनी हुक, कालंमाक्स?, अध्याय ८; इन्साइक्लोपीडिया ऑँब 
सोशल स।इसेज', मे सिइनी हुक का “ायोलेन्स” पर लेख, लेनिन 'स्टेट 
एह रिवोल्यूशन', अ० *: क्विन्सी राइट, 'ए स्टडी आँव वार, भा० २, 
पृ० १९-९६ । 

२. एच० जे० लैसस्‍्की, 'कम्यूनिज्म', पएृ० १७४ | 
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की तरह प्रयोग । हिंसा प्रयोग करनेवालों और पीडितों दोनों की पाशविकता 
बढ़ाती है, उनमें घणा, भय और क्रोध को उकसाती है झौर उनका नेतिक 
पत्तन करती है । दूसरी ओर अहिंसा सत्याग्रही और विरोधी की नेतिकता को 
बढ़ाती है ओर हस प्रकार महान्‌ सामाजिक शक्तियों को पुनरंचना की ओर 
प्रेरिस करती है।" 

साक्संवादियों का यह विश्वास है कि वर्गों में थ्निवाय विरोध 
समाज की आवश्यक विशेषता है और पृ/जीवादियों का सुधार असंभव 
है । किन्तु इस विश्वास का समाजशास््रीय, मनोवेज्ञानिक और ऐतिहासिक 
श्राधार दुर्बल और अ्रमपूर्ण है | समाज शाखत्र के दृष्टिकोण से हितों का पूर्ण 
विरोध और संघर्ष सामाजिक जीवन की सामान्य नहीं परिधिवर्ती स्थिति है । 
एक सामाजिक स्थिति में विरोधी वर्ग दूसरी स्थिति में सहयोग करते हैं।* 
आ्राधुनिक मनोषिज्ञान के अनुसार मनुष्य मं विकास की बेहद छ्षमता है और 
इतिहास में हमको ऐसो के अनेक दृष्टान्त मिलते हैं. जिनकी समाजनबविरोधी 
प्रदृस्ियों का पुनर्शिक्ण और सुधार हो गया और जो समाज के ल्ाभप्रद 
सदस्य बन गए । 

हिंसा श्रजनतस्त्रवादी भी है । जनतन्त्रवाद की मूलभूत मानता है 
प्रत्येक मनुष्य का श्रसीम नेतिक मूल्य । हिंसा इस सान्यता ४ विरोध करती 
है । हिंसा के प्रयोग से सरकार की निरंकुशता और केन्द्रीकरण बढता है, 
खुफिया पुलिस, फौज और विशेषज्ञों की महत्ता और उनकी शक्ति बढ़ती है 
और जनता के अधिकार संकुचित होते हैं । श्रमर्यादित शक्ति डसका उपयोग 
करने वालों का पतन करती है, उनकी जनतन्‍्त्रवादी उत्तरदायिस्व की आदत 
के' लिए घातक है, उनमें निंद्यतम साधनों द्वारा शक्ति पर अधिकार रखने की 
इच्छा उत्पन्न करती है और उनके लिए स्वेच्चा से शक्ति-त्थाग असम्भव 
हो जाता है| एक बार जब अधिनायकवादी तन्‍्त्र की स्थापना हो जाती द्दे 
तो उसे बदलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योकि श्राजकक्त जनता पर 
नियन्त्रण रखने की पद्चतियों में बहुत उन्नति हो गई है और इन पद्धतियों के 
प्रयोग का अधिकार उस समुदाय के हाथ में होता है जिसकी राज्य में प्रधानता 
होती है ।* यद दोष दिंसा और शोषण को चालू रखेंगे और अ्रन्त में 


१, बाटे० डि लाइट, ऊपर उद्ध न, १० १६५ । 
२, के० मैनहाइम, 'मैन ऐड सोसाइटी?, प्र० ३४२; ई० बाकर, “रिफ्लेक्शन्स 


आन गवनमेंट', पृ० ११६-२० | 
३, मैनहाइम, ऊपर उद्धू त, ए० रे४२; किम्पूनिज्म', ऊबर उद्ध ते, 2० १७४- 
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माक्संवादियों को उसी प्रकार उनका सासना करना पड़ेगा जिस प्रकार 
अहिसावादी झ्राज करना चाहते हैं । हस देश का हवाला देते हुए गांधीजी ने 
अक्सर कहा था, युद्ध अंग्रे ज़ी शासन के स्थान पर दूसरा शासन स्थापित 
कर सकता है किन्तु जनता का स्पराज्य नहीं ।?" गांधीजी का मत था कि 
यदि हम विदेशी शासकों के साथ हिसा करेंगे तो प्राकृत्कि रीति से दहमारा 
दूसरा क़दम होगा उन देशवासियों के साथ हिंसा करता जिनको हम देश को 
उन्नति में बाधा डालनेवाला सममेंगे।' हस प्रकार हिसा शोषित और शोषक, 
शासित और शासक के अन्यायपूर्ण संबन्ध में कोई भामृत्न परिवर्तन नहीं 
कर सकती । इसी कारण बाट ० डि लाइट का कहना दे कि जितनी ही अधिक 
हिंसा होगी उतनी ही कस क्रान्ति । स्पष्ट है कि क्रान्ति से इस अहिसावादी 
विचारक का श्र है ऐसी समाज-रघचना जिसका उद्द श्य होगा उस सब का 
मूलोच्छेद जो श्रमानुषिक है और मानवता के लिए लांछुन है ।* 

अहिंसक क्रान्ति से प्रत्येक व्यक्ति की, बच्चों को भी, सेचा के लिए स्थान ' 
है । गांधीजी के शब्दों मे, “उसमे अधिक-से-अधिक दुबेल भी बिना और 
अधिक दुर्यल हुए भाग ले सकते हैं। उसमें भाग लेने से वह अधिक बत्नवान 
ही हो सकते हैं ।??* द्विसात्मक क्रांति मे यह असम्भव दै। 

अ्रहिंसा के विपरीत, द्विंसा ऋणढ़ों को निपटाने में श्रसफल्न होती है, 
क्योंकि वह पारस्परिक भेदों मे सामअस्य स्थापित करने के स्थान मे उनको 
दुआ देती है । दूसरी भ्रोर सामाजिक संघर्दों में अहिसा कोध को 4.म-से-कम 
कर देती है, क्योंकि वह सामाजिक व्यवस्था और परिस्थिति की बुराइयों को 
भर उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को एथक रखती है । हिंसा प्रतिरोध के खमय 
विरोधी-द्वितो के पारस्परिक नेत्िकि और बौद्धिक सामअस्य की प्रक्रिया का 
विनाश करदी है; हसके विपरीत अहिसा इस ख़तरे को कम-से-कम कर देती 


७६; *ए स्टडी श्रॉव वार', ऊपर उड्ध त, भा० १, पए० १६२; “वायोलेन्स' 
शीर्षक लेख, ऊपर उद्ध त। है 

१, यैँ० इ०) भा०२ ; पृ० ६२८ | 

२, यं० इ०, २-१-३०, प्० २। 

३, ऊपर उद्ध त कास्ववेम्ट व वायोलेन्स', प्र० ७३-१६२; सारोकिन ने 
सोशियाला जी श्राव स्वोल्यूशन! नाम को अपनी पुस्तक मे सामाजिक 
उन्नति पर हिसात्मक क्रान्तियों के हानिकर प्रभाव का विस्तृत बशुन 
किया है | 

४. य० इं०, भा० २, ए० ध्श८ | 


जज 


सामूहिक सत्याग्रह ( चालू ) २६७ 


है और संघर्ष के क्षेत्र में नेतिक, बौद्धिक और सहयोगशील सनोबृस्तियों 
की रक्षा करती है ।' ठिसा बदले की भावना को डकसाती है, जबकि अहिंसा 
डसको दूर करती है; हसलिए हिंसक क्रान्ति की अपेक्षा अहिसक क्रान्ति में 
जीवन और सम्पत्ति की बहुत कम हानि होती है। 


अहिसा में ऐसी रुकावटे हैं जिनके कारण सत्य और न्याय कौ-- 
यह जिस पत्ष में भी अधिक अनुपात में हों--अपने आप जीत होती हैं; 
विजय सदा उसी पक्ष की होती है जिसको ओर न्याय होता दे।* दूसरी ओर 
हिसात्मक संघर्ष में तिज्य का निशंय दोनों पक्षों के उद्देश्य के आपेक्षक 
न्याय से नही उनकी श्रापेज्षिक शक्ति से होता है।* युद्ध के साधनों पर, 
जिनको विनाशकता श्राज पहिले से कही अधिक भयावह और संकटपूर्ण हो 
गईं है, राज्य का एकाधिकार है भौर राज्य शोषकों के अधिकार से है । जेसा 
कि दूसर मद्दायुद्ध से स्पष्ट मालूम होता दे युद्ध किसी राज्य के लिए भी तब 
तक खफल्ल अतिरोध का साधक नहीं हो स+ता जब त% उस राज्य की सेंनिक 
शक्ति कम से-कम विपक्षी की शक्ति के बराबर न हो | प्रकट है कि सामान्‍य 
रीति से सशख््र देशों में भी निर्धन जनता को हिसास्मक क्रान्ति मे सफल होने 
का अवसर नही, * वास्तव में जनता को इिंलात्मक क्रान्ति के एद्विले का 
संगठन करने का भी श्रव्रसर न मिलेगा, विरोधी सरकार प्रारम्भ में हो उसको 
निर्दंवता से दबा देगी | अहिंसा में ऐल। 'रोई ख़बरा नहीं हे 

हिंसात्मक क्रानित तभी सफल हो सकती है »ब सरकार उसी प्रकार 
अब्यवस्थित हो जेसे कि रूसी सरकार कम्यूनिस्ट क्रान्ति के समय थी। किन्तु 
यह एक श्रसाधारण स्थिति हैं। दूसरी ओऔर सत्याग्रह को सफलता बाह्य 
परिस्थितियों की श्रनुकूलता पर नही बल्कि प्रतिरोधियों को प्रेम स भौर बिना 


न 


, रेनाहइ निव्यूर, मारल मैन ऐड इम्मॉरल मोसाइटी?, प्ृ० २४८-५१ और 
२५४४-४४ । 

२, य० इं०, भा० १, पए्ृ० ४२ | 

३. ऊपर उद्ध त, दि कान्क्‍्वेस्ट आँब वाये|लेन्स', पृ० ८१ आर 'ए स्टडी ऑँव 
वार, भा० *, प्ृ० १६२। 

४ मेनद्वाइम का मत है कि “क्रान्ति की पद्धति शासन पद्धति से बहुत पिछड़ 

गई है। (सडकों और गलियों के मोचांबन्दी, जो क्रान्ति का प्रतीक है, 

उस काल का अवशेप है जब उसका निर्माण घुड़सवार सना के विरुद्ध होता 

था |” मैनहीम, “ डायस्नोतिस आव अबर टाइम्स', पृ० १० । 


श्ध्८ सर्वोदय-तस्व-दर्श न 


दुर्भावना के कष्ट सहमे की क्षमता पर मिर्भर है। सत्याग्रह ऋषिक्रतम शक्ति- 
शाक्ी सरकार के विरुद्ध भी सफल हो सकता है। 

इस प्रकार रूगड्डों के निपटारे की ओर घेयक्तिक और सामूहिक संबंधों 
की व्यवस्था की पद्धति की तरह अहिंसा ठीक आदर्श भी है, ओर आज की 
परिस्थिति में उच्चतम ब्यवष्ठारिक नीति भी । 

दूसरा मद्दायुद्ध लामयिक चेतावनी है कि हिंसा बबरता के अन्घकारमय 
युग की ओर का निश्चित मार्ग है। संशयवादी स'सार शायद अहिंसा के 
कारगर होने के विश्वासोत्पादक प्रदर्शन की बाट जोहता है । पूर्वणेलिहासिक 
काछ्ष से श्राज तक अदिसा की लगातार परम्परा के कारण गांधीजी को आशा 
थी भारत मानथता को सामूहिक अहिंसा का संदेश दे सकेगा । यदि स्वतन्त्र 
भारत गांधीजी की शिक्षा के अनुसार देश के थ्रार्थिक, सामाजिक और राजनेतिक 
जीवन की पुमर॑चना कर सके तो सम्भवतः पराधीन देश, शोषित वर्ग और 
अम्याय-पीडित अल्पसंख्यक समुदाय अधिंसक मार्ग को अपना लेंगे। 


कि 
अहिसक राज्य का संगठन 


अहिंसक शाज्य" की राजनेतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओ्रों की 
विस्तृत विवेचना की आवश्यकता एक विदादगस्त प्रश्न है। गांधीजी आदर्श 
समाज की तफ़्सीली बातों के बार से चिन्ता नहीं करते थे । कार्डिनल्न न्यूमन 
का निम्त पश्चांश उन्हें प्रिय और सान्‍्य था । 

“मं यह नहीं मांगता कि सुदृरवर्ती दृश्य देख सकू' : मेरे लिए पण भर 
पर्याप्त है ।!? 

दूसरी ओर उनके आलोचकों का छह ना था कि नेता को एक क्रदम नहीं 
हजारों कदम आगे टेखना चाहिए जिसमें वह ख़तरनाक खड्डों और भारी 
रुकावटों से बच सके । उसे भ्राज के किए ही नहीं आने वाले कज् के लिए 
भी योजनाएं बनानी चाहिए ।* स्पष्ट, सुनिश्चित क्च्य संघर्ष के समय जनता 
को श्राशा और प्रोत्साहन देता है और लक्ष्य की ओर कष्टपूर्ण यात्रा सें 
सहारा देता है । 

बोंद्धिक अपरिग्रह का ओचित्य 

गांधीजी ने जान-बूककर इस निषेधात्मक मनोश्क्ति को, _स बोड्धिक 
अपरिग्रह को क्‍यों अपनाया था ? 

खत्य के शोधक को बिश्वास होना चाहिए कि अछ्छा कार्य 'अस्कछे 


१, अ्दिसिक राज्य का श्रथ है वह राज्य जो प्रमुख रीति से अहिसक है | राज्य 
थोडे बहुत अंश में हिसा पर आश्रित है ओर इसलिए अहिसा का निषेध 
करता है। पूर्ण रूप से अहिसक राज्य के राज्यत्व का लाप हो जायगा । 
बह राज्यरहित समाज बन जायगा ओर समाज राज्यरहित तभी होगा जब 
वह पूर्ण रीति से अद्दिसक हो जायगा | यह एक आधदश है जो पूरी तरह 
कार्य में परिणत नहीं हो सकता | वास्तविक व्यव्वर में ऐसे प्रमृग्त रीति से 
अहिंसक राज्य का विकास हो सकता है जो राज्यरहित स्थिति की ओर बढ़ने 
में प्रबनशील हो, किन्‍्त्र शायद वहा तक कभी पहुँच न पाए । 


२. डा० भगवानदास, दि फिलासक्री आ्राव नान्कोश्रपरेशन', पु० ७० | 


३०० सर्बोदय-तत्त्व-द्शेन 


परिणाम का उत्पादक होगा। उसे अपना सब ध्यान श्राज की समस्याओं 
को देना चाहिए; उसी कुशण जो कर्तव्य सामते आए उसके पालन में उसे क्षग 
जाना चाहिए भ्रौर उसके फल की शोर से अ्नासक्त रहना चाहिए। यदि बद्द 
कलपना-शक्ति पर कोई रोक थाम नहीं रखता औ्रौर अनिश्चित भविष्य के आदर्श 
समाज का चित्र खोंचने मे अपनी शक्ति का अपव्यय करता है तो वह अपने 
दिसारा पर अभ्रसम्बन्धित तफ़्सीली बातो का अनावश्यक बोस रखता दे, 
विचार-नियन्त्रण, अनासक्ति और आज की कार्य-क्षमता को खो बेठता है । 
इसलिए जबतक देश परतन्त्र था, गांधीज्ञी ने अपना सब ध्यान वतमान 
समाज की पुनरंचना की अभ्रद्धिसक क्रान्ति-पद्धति को परिपूर्शता देन में लगा 
दिया । इस कार्य से ध्यान हटाना लक्ष्य को ओर बढ़ने के लिए श्रावश्यक 
प्रयास में विष्न डालता । इसलिए गांधीजी का मत था कि “सत्याग्रह का 
विज्ञान ही ऐसा है कि उसका प्िद्यार्थी अपने सामने पग भर से श्रध्िक नहीं 
देख सकता।”' निस्मन्देद् १५ अगस्त, १६४७ को भारत गाजनेतिक दृष्टिकोण 
से स्वतन्त्र हो गया । किन्तु साम्प्रदायिक दंगों ने गांधीजी का ध्यान सामाजिक, 
आर्थिक और राजनेतिक पुनरंचना के काम से हटा दिया। उनके अनुसार 
संस्थाओं के पुनर्निर्माण से कही श्रधिक महत्वपूर्ण कार्य था साम्प्रदायिक 
एकता शौर शांति की स्थापना । साम्प्रदायिकता नवजात स्वतन्त्रता और 
राष्ट्रीयता के लिए सबसे बढ़ा संकट था। इसलिए गांधीजी सब तरफ से ध्यान 
हटाकर राष्ट्रीय जीवन के इस प्राथमिक महत्व को समस्या को देल्न करने में 
कगे हुए थे । 

इसके अतिरिक्त सत्याग्रह विकासशीक्ष विज्ञान है । श्रहिसा के प्रयोग 
गांधीजी के जीवन पर्यन्त चालू थे | वह श्राद्धिसा के सिद्धांतों को जीवन के प्रत्येक 
सेशन में ध्यवहार से काने का प्रयरन कर रहे थे और अहिंसक व्यवहार के 
परिणाम का अ्रध्ययन कर रहे थे । वास्तव में वह महसूस करते थे कि अ्रहिसा 
का प्रयोग प्रारम्भिक अवस्था में था और बहुत आगे नहीं बढ़ा था। निस्संदेद 
अहिसक राज्य का संगठन भ्रहिंसा के सिद्धान्तों के श्रनुसार होता । लेकिन 
हस बात का निर्णय कि राज्य किस सीमा तक अहिंसा के सिद्धान्तो को 
अपनाएगा जनलाधारण अपनी नतिक स्थिति के अनुसार करते । इसीलिए 
गांधीजी ने भविष्य के अ्रद्विसक राज्य की संस्थाओ्रों फी विस्तृत विवेचना का 
प्रयरन क॒न्षी नहीं किया । सन्‌ १६३६ में उन्होंने लिखा था, “मैंने जान-बूरकर 


३, “कांग्रेस का इतिहास? , पृ० ४५१ | 
२, ६० २७-१४- २३६, ३० १३६; ११-२-र२६, छ० ८; ओर १३-४-४०, पृ, ६० ) 


अहिसक राज्य का सद्ढठन ३०१ 


अहिंसा पर आधारित समाज में सरकार की दशा का वरणन नहीं किया है । 

जय जान-बूककर समाज की रचना अहिंसा के नियमों के अनुसार होगी, तो 
& शि बक 

उसका संगठन महत्वपू् बातों में उसरू भिन्न होगा जसा भ्राज है। किन्तु मैं 

पहिले से नहीं बता सकता कि अहिंसा पर पूरी तरह आधारित सरकार क्रिस 

प्रकार को होगी ।?* 


गांधीजी के इस बौद्धिक श्रपरिप्रह के सिद्धान्त को उनके साध्य-साधन 
सम्बन्धी विचारों के संदर्भ मे भी सममना चाहिए। यदि हमारे साधनों में 
हिंसा का श्रंश है तो अनिवाय रूप से उन साधनों से विनिर्मिल राज्य चाह्दे 
बाह्य स्वरूप में पश्चिम के राज्यों की तरह जनतन्त्रवादी ही हो, वास्तव मे न 
तो जनतन्त्रास्मर होगा न आहिसक, क्योंकि राज्य-खत्ता समाज के शाक्तिशाक्षी 
अंशो के हाथ में हागी भौर वह दुबंलो का शोषण 4५२ंगे। दूसरी ओर यदि 
जनता ने श्रहिसा को काम चलाऊ नीति की तरद्द नहीं, मिद्धान्त की तरह 
अपना लिया, और अ्रन्याय का प्रतिरोध रूता और आपस मे स्वेच्छा से 
सहयोग करना सीख लिया, तो श्रद्विसक व्यवहार के फलस्व॒रूप बिना प्रयास 
के अहिसक जनतन्त्रवादी संस्थाओं का विकास होंगा। * गांधीजी के अ्रनुखार 
सत्याग्रही राज्य-ब्यवस्था को स्थापना अधिसा के विकास का प्रश्न था। 
इंसीलिपु उन्दीने अक्सर कहा था कि, “मेरे जिए अहिसा स्त्रराज्य से पद्चिले 
आती है ।? 

इस प्रकार गांधीजी का बौद्धिक अपरिभ्रद्द वज्ञानिक भर जनतंत्रद।;दी 
था और नेतिक दृष्टिकोश से उच्षित था । 

लेकिन यद्यपि नवसमाज के विस्तृत थ्िवेचन का प्रश्न नहीं उठता, 
सत्याग्रह में विरोधी के साथ असहयोग का भी आधार होता है सस्याग्रह्दियो 
में पारस्परिक सहयोग और उनका रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाना । 
सत्याग्रह भे नवनिर्माण और दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का निराकरण साथ 
ही साथ चलते हैं। अहिसक प्रतिरोध के रचनास्मक अँश के प्रिकासल से हमें 
नचसमाज के रूप का कुछु-कुछ पता चक्षता है । इसके अतिरिक्त यद्यपि 


१, ह०, ११-२-२६, ए, ८। 

२ साध्य-साधन के सम्बन्ध में गाधी वी के मत के लिए ऊपर श्रध्याय ४ दस्विण। 

३. “'स्व॒राज्य यह है कि <्म अपने ऊपर शासन करना सीख जाय... .. . किंतु 
ऐस स्वराज्य का श्रनुमव प्रत्येक व्यक्ति की स्वय अपने लिए करना होगा।?' 
“वास्तविक स्व॒राज्य का अर्थ है आत्म-शासन या आत्म-नियन्क्रण |” 
महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज्या (श्र), पृ० ५३, ६५। 


३०२ सर्बोदिय-तब्ब-दशेन 


मांधीजी ने कभी अ्रध्िसक समांज-ब्यवस्था की विस्तृत योजना तेयार महीं की 
थी, पर उन्होंने ग्रक्सर उस समाज की रूपरेखा पर प्रकाश डालमे का प्रथरन 
किया था जो उनका लक्ष्य था। नए अ्रहिंसक समाज पर उनके विचारों के 
अध्ययन के लिए हमें कुछ सामग्री हिन्द स्वराज्य'* में और उनके भाषयों, 
लेखों और वक्तब्यों मे बिखरे वाक्यों मे मिलती दे । 


राज्यरहित जनतन्त्र 

गांधीजी भ्रशागकतावादी थे । श्रादर्श जनतंत्रवादी समाज में वह किसी 
भी रूप में राज्य-संस्था के अस्तित्व के विरोधी थे। इस विरोध के कारश 
नेतिक, ऐतिहासिक और आर्थिकहें । प्रत्येक राज्य मे सरकार सज़ा का डर 
दिश्वाकर नागरिकों से थोड़े बहुत काम करवाती है और उनको क़ानून के 
श्रनुसार चलने पर मजबूर करती है। सरकारों सत्ता के कारण से नागरिक के 
काम नीतियुक्त नहीं रह जाते । गांधोजो के शब्दों में, “कोई भी फार्य जब 
तक वह स्वेच्छा से न किया गया हो मेतिक महीं कद्दा जा सकता.,,.. जब 
तक हम मशीनों क्री तरह ब्यचह्ार करते हैं, नीति का सवाल ही नहीं 
उठता । थदि दम किसी कार्य को नेतिक कहना चाहते हैं तो यह आवश्यक 
है कि वह जान-बूककर कर्तब्य समझकर किया गया हो ।””* इसके अतिरिक्त 
शॉसन-व्यवस्था चाद्दे जितनी प्रजातन्त्रवादी हो, राज्य की बुनियाद संढा हिसा 
पर ही होती है | हिंसा का अर्थ है शोषण और वाले माक्स की तरह गांघीजी 
का भी मत है कि राज्य ग़रीबों का शोषण करता है। “राज्य हिसा का 
संगठित और केन्द्रित रूप है; व्यक्ति की धात्सा हैं, पर राज्य श्रास्मारहित 
मशीन है। उसे हिंसा से बचाया ही नहीं ज्ञा सकता क्‍योंकि उसकी उत्पत्ति 
ही हिंसा! से है ।!?* एक बार निजी सम्पत्ति और संरक्षक के सम्बन्ध से अपने 
सिद्धांव का विवेचन करते हुए ग्रांघीजी ने कहा था. “मे राज्य-शक्ति की बृद्धि 
की शोर अधिकतम बर के साथ देखता हूँ; क्‍योंकि मालूम चाद्दे यह पड़ता हो 
कि राज्य शोषण को कम करके हमसे ज्ञाभ पहुँचा रहा दो, पर वह व्यक्तित्व 
का, जो सम्पूर्ण प्रगति का आधार है, विनाश करता है और इस प्रकार मलुष्य- 
समाज को अ्धिक्तस हानि पहुंचाता है। हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मालूम 


१. हिन्द-स्वराज्य” के बारे मे सन्‌ १६२४ में गांधीजी ने लिखा था, “उसमे 
जो लिखा है वह आदर्श राज्य के सम्बन्ध में है।” य० इ०, ३-४-२४, 
पृ७ ११३ । 

२. गांधीजी, भीतिधर्म', पु५ ४० | 

३, श्री० एन, के, बोस, 'स्ंटडीज़ इन शॉंघीरज्म', १० २०२-२०४। 


अहिसक राश्य का संगठन शेकरे 


है जिसमें ममुध्यों ने संरक्षक का-सा बर्ताव किया, फेकिम ऐसा कभी भी नहीं 
हुआ कि राज्य का जीवन वास्तव में मिर्धनों के लिए हो |?” 


आदर्श समाज, गांधीजी के अ्रनुसार, राज्य-रद्धित अहिंसक जनर्तश्रवादी 
समाज है। यह समाज शुद्ध अराजकता की वह दशा है जिसमें सामाजिक 
जीवन उस पूर्ता को पहुँच गया हो अब वह स्वय॑-संचाक्षित बंन जाय । 
“इस दशा में प्रत्येक स्वयं अपना शासक है। वह अपने ऊपर इस तरह 
शासन करता है कि वह अपने पड़ोसी के रास्ते में कमी रुकावट नहीं डालता। 
आदर्श समाज में कोई राजनेतिक सत्ता नहीं होती, क्योंकि कोई राज्य नहीं 


होता |” * 
विकेन्द्रीकर ण 


आदर्श समाज विकेन्द्रित समाज होगा और समता उसके प्रस्येक क्षेत्र 
की विशेषता होगी । पिकेन्द्रीकण हस कारण आवश्यक है कि फेन्द्रीकरण से 
थोबे से मनुष्यों के हाथ में शक्ति एकन्रित हो जाती है और केन्द्रित शक्ति के 
दुरुपयोग की बहुत सम्भावना रहती है । केन्द्रीकर या जीवन की जटिलता को 
ओर विशेषज्ञों के महत्व को बढ़ा देता है और स्टजनात्मक नेतिक प्रयास में विध्न 
डालता है। वह उपक्रम, साधनशीलता और सजनशीलता को हानि पहुँचाता 
है और स्वातासन के अवसर और श्रन्याय के प्रतिरोध की क्षमता कम करता 
है । केन्द्रीकरण से सामाजिक सम्बन्ध निश्यक्तिक हो जाते हैं और नेतिक 
संवेदनशीज्ञता का ह्वास होता है। इसलक्षिए कोई समाज जिस परिमाण मे 
सत्ता का केन्द्रीकरण करेगा, उसी परिसाण में वह अजनतंत्रवादी हो जायगा। 
गांधीजी ने सन्‌ १६४२ मे लिखा था कि, “केन्द्रीऋरण समाज की अहिंसक 
» व्यवस्था से मेल नहीं खाता ॥7* सन्‌ १६३६ मे उन्होंने कहा था, “मेरा 
सुराय है कि यदि भारत को अहहिसक रीति से विकास करना है तो उसे बहुत 
बातों का विकेन्द्रीकरण करना होगा। केन्द्रीकरण का संचालन और उसकी 
रक्षा बिना पर्याप्त शक्ति के नहीं हो सकती |?” २ “आप अहिंसा का निर्माण 
बड़ी सिक्षों ( केन्द्रित उत्पादन ) की सम्यता पर नहीं कर सकते; किस्तु 
उसका निर्माण स्वावक्षम्बी गाँवों के आधार पर हो सकता है ।/??* 


१. य० इईं०, २-७-३१ | 

२, ह०, १६-१-४२, एृ० ४ । 

बेब हैं०ग, ३०-१२-३६, ४० ३६१ | 
४, हं०, ४-११-३६, ० शे११ | 


सर्वोदय तस्व-दर्शन 


गांधीजी के ध्रपरियिह धरे देशी के निद्धांत विशेष छपए : से उनकी 
विकेन्ट्रीकरण की धारणा को समूर्ति बनाते हैं । अपरिप्रह का अर है स्वेच्छा 
की निर्धानता । स्व॒देशों के विद्धान्त के अबुलार मबुप्य को दैश औरि काल के 
दृष्टिकोय से ढूरवर्ती कर्तव्यों की श्रपेष्ठा निकट के कर्तन्यों पर ध्यान देना 
चाहिए । स्ववेशी का सिद्धान्त मनुष्य की प्रत्यक्ष सेवा के ज्षेत्र को उसकी 
जानने, प्रेम करने और सेवा करने की क्षमता से सम्बन्धित करता है । गांधीजी 
इस बात पर क्षोर देते थे कि सत्ताग्रही को अ,ने स्थान के निवासियों से 
इप्क्तिगत सम्पक रखना चाहिए। किन्तु इसक। अथ य३ दे कि स्थान 
इतना छोटा होना वाएिएु कि उपरोक्त ब्यक्तिगत सम्पर्क सत्वाग्रदी के लिए 


इ०्हे 


सम्भव हो । 

विकेन्द्रीकरण का यह प्र्थ नहीं कि भारत के गाँवों में पारस्परिक 
सम्बन्ध न द्वोगा । उसका प्रर्थ है कि यह सम्बन्ध स्वेच्छा पर आ्राधारित होगा 
ओर केन्द्रीय सत्ता बकत्ष-प्रयोग के स्थान पर नेतिक और अहिंसक साधनों पर 
निर्भर रहेगी | विकन्द्रीकरण का मूलभूत सिद्धांत प्थककारी निशकरणशील, 
समाज-विरोधी व्यक्तिवाद नहीं, स्वेच्छु। पर भ्राधारित सहयोग दै। हस प्रकार 
विकेन्द्रीकरण केन्द्रीय सत्ता के नेतिक पथ-प्रदर्शन के विरुद्ध नहीं है । 

सत्याग्रही ग्राम 

भ्रादर्श जनतंत्र ग्रार्मों मे रहने वाले जनतंत्रवादी और लगभग स्वावलंबी 
सत्याग्रही सम्मुदायों का संघ होगा । गांधीजी के शब्दों भ, “श्रा:सक ससाज, 
ग्रामों में बसे हुए ऐसे समुदायों का ही हो सकता है जिनमे स्वेच्छा का 
सहयोग सम्मानपूर्ण अर शांतिमय जीकन की शर्त है ।”* संघ और समुदायों 
का संगठन स्वेच्छा पे दिएु गए हस खहयोग के आधार पर होगा। 

गांधीजी के क्लेस्टों में इसको झादशे ग्राम समुदायों का संजिप्त वर्णन 
मिलता है। “'प्रस्येक गांव एक पूर्ण शक्तिवाली पंचायत या जनतन्त्र होगा । 
हसलिए निष्कर्ष यह दै कि अस्येक ग्राम स्वावलम्धी होगा और इस योग्य 
होगा कि वह अपने मामलों का प्रबन्ध यहाँ तक कर सके कि संपूर्ण संसार 
से अ्रपनी रक्षा भी स्वयं कर ले | बाहर से श्क्रमण के विरुद्ध अपनी रक्ता 
करने के प्रयसन में उसे मरने की शिक्षा मिक्केगी और वह इसके लिए तेयार 
रहेगा | इस प्रकार अन्त में व्यक्ति दी हृकाई है। इससे पढ़ोसियों या संसार 
की स्वेच्छा से दी हुई सहायता का और ( उन पर ) निर्भरता का निराकरण 
नहीं होता | (किन्तु) वह उप्रक्तियों का स्वेच्छु। का सम्बन्ध पारस्परिक होगा। 


मा जम 


१, है०, १३-१-४०, पृ० ४११। 


नह 


अहिंसक सल्य 7 ु 


इस प्रकार का सप्ताज अवश्य ही उद्च रूप से विकसित होता है और उसमें 
प्रत्येक स्ली भोर पुरुष जानता है कि उस्ते किस बात को आवश्यकता है और 
इलसे भी भ्धिक सद्वस्वपूर्णा बात यह है कि कोई किसी ऐसी वस्तु को प्रा 
करना नहीं चाहता जिले दूखरे उतना ही परिश्रम करके नहीं प्रा सकते ”* 
अगशित आमभों के इस संघ में सामुदायिक जीवन का केन्द्र व्यक्ति सदा आम 
के लिए मरने को तैयार रहेगा, प्राम, ग्राम-सप्ुदायों के लिए मरने को 
तैयार रहेगा, इस प्रकार संघ व्यक्तियों से विनिर्शित एक समग्रता होगी। 
हस समरग्रता की “बाद्या परिधि अपनी शक्ति का उपयोग आन्तरिक दृत्ति को 
दबाने के लिए नहीं करेगी, बढ्कि त्रह (परिधि के) अन्दर सबको शक्ति देगी 
भ्रौर स्वयं ध्रपनी शक्ति केन्द्र से प्राप्त करेगी ।? “यह वेयक्तिक स्वतन्त्रता पर 
आधारित पूर्या जनतन्त्र है| व्यक्ति अपने शासन का स्वयं निर्माता है। यहद्द 
झऔर उसके शासन का नियमन अहिंसा के सिद्धान्त से होता है । बह और 
डसका ग्राम संसार की शक्ति की भ्रवज्ञा कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक आम- 
वासी के जीवन का विनियमन इस क़ानून से होता दे कि वह अपने और भपमे 
ग्राम की सम्मान की रहा में रृत्यु सह क्षेगा ।” * 


सामाजिक-आध्थिक संगठन 


आदर्श जनतन्त्र के सामाजिक जीवन को समता पर आधारित करने के 
लिए भारत को प्राचीन वर्ण-व्यवस्था में श्रपरिग्रद् श्लोर शारो रिक असम के 
अिंसास्मक आदर्शों के अनुसार कुछ हेर-फेर हो जायगा । गांधीजी के भ्रजुसार 
बण नियम ने “विशेष प्रकार की योग्यता वाले मनुष्यों के लिए कारयक्षेत्र स्थापित 
कर दिया। हससे हानिकारक द्ोढ़ दूर द्वो गई। वर्ण नियम ने मनुष्यों की 
मर्थादा को तो माना किन्तु उच्च-मीच के भेदों को स्थान न दिया...... ! 
मेरा विश्वास है कि भाद्श समाज का विकास तभी होगा जब हस निमभ्रम का 
झथ पूरो तरह समझा जायगा और उसके भनुसार कार्थ होगा ।”? सामान्य 
रीति से लोग अपना पुश्तेनी पेशा अपनाएंगे। लेकिन गांधीजी के अनुसार 
इस क़ानून में श्पवाद भी होंगे भर मनुष्यों को अपने पुश्तेनी पेशे को छोड़ 
कर किसी बूसरे घन्घे को अपनाने की भी स्वतन्श्रता होगी । डनका मत था 


१, ह०, २८-७-४६, ४० २३२६ | 

२, ह०, २६-७-४२, पृ० २३८। सन्‌ १६८६ में गांधीजी ने लिखा था कि 
उनकी धारणा की स्वावलम्बी आदर्श ग्राम इकाई १००० व्यक्तियों की 
होगी | ६०, ४-८-४६, ए० २५२। 

३, एन० के० बोस, 'स्टडीज़ इन गांधीइहज्म', एू० २०५, | 


३०६ सर्वोदिय-तक्त्य-दशन 


कि प्रस्येक वर्ण के मनुष्यों को श्रपनी आवश्यकताझों के लिए खेती या उससे 
मिलता-ज़ुलता शरीर-श्रम करना चाहिए | इन आवश्यकताओं के क्षिए क्षम 
कर चुकने पर मनुष्य जो कुछ काम अपने शरीर या दिमारा से करे बह समाज- 
सेचा के लिए हो और उसका कोई मूल्य न माँगा जाए ।' सस्याग्रही की हन 
झावश्यकताओं में न तो विल्लासिता के ल्षिण स्थान होगा और न वे हतनी कम 
होंगी कि जीवन ही दूभर हो जाय । दोनों दशाएं मनुष्य की मेतिक उम्लति में 
रुकावट डालती हैं। गांधीजी के इस आदश्श समाज में ग्रस्येक ब्यक्ति के लिए 
अपनी योग्यता के अनुसार समाज-सेवा की पूर्णा स्वतन्त्रता होगी । शारीरिक 
श्रम का आदर्श अपरिप्रह में झार्थिक समता स्थापित कर देगा । भ्रहिंसा भौर 
परिग्रह का मेल ही नहीं बेठता । गांधीजी के शब्दों में, “प्रेम और निजी 
सम्पत्ति साथ-साथ नहीं चल सकते । तात्विक दृष्टि से जब पूर्ण प्रम हो तो 
पूण अपरिग्रह भी होना चाहिए ।?* इस प्रकार वर्ण नियम, शरीर-अ्रम और 
अपरिभ्रह के आादर्शों को अपनाने से पूर्ण आर्थिक और सामाजिक समता 
स्थापित हो जायेगी । 


अपरिभ्रह और शरीर-अ्रम के आादर्शों पर प्रतिप्ठित समाज कृषि-प्रधान 
होगा और ग्रामीण सम्यता को अपनाएगा । झार्थिक जीवन में शोषण और 
मालिक-नौकर के श्रप्राकृतिक सम्बन्ध का अन्त हो जायगा। उत्पादन ग्रामीण 
उद्योग-धन्धों के द्वारा होगा । गांधीजी सब तरह को मशीनों के विरुद्ध नहीं 
थे लेकिन मुनाफे के क्षिण चलाये गए बड़े-बढ़े मिल-कारख़ानों के साथ-साथ 
सत्याग्रही सभ्यता का विकास नामुमकिन है। बढ़े पैमाने पर उत्पादन आर्थिक 
शक्ति को केन्द्रित करता है श्रौर उसके लिए. यह आवश्यक हो जाता है कि 
बढ़े भाज़ारों भर बहुत ज़्यादा बच्चे माल पर नियन्त्रण हो | दूसरे शब्दों मे 
बढ़े-बढ़े कश-कारख़ानों का अर्थ है शोषण और हिंसा ।* इसलिए अहिंसक 
सभ्यता का विकास स्वरावलस्थी भाँत्रों के श्राधार पर ही हो सकता है | किन्तु 
गांघीजी ऐसे सादे औज़ारों और मशीनों का स्वागत करते थे जो बिना बेकारी 
बढ़ाए लाखों ग्रामीणों के बोझ को हल्का करते हैं और जिनको गाँवों के 
निवासी स्थयं बना सकते और प्रयोग में त्वा सकते हैं ।* गांधीजी का मत था 


१ ०, १-६-३५, 9० १३४; और २६-६-३२, ए० १५६ । 

२. एन० के० बोस, 'स्टडीज़ इन गाधीइज्म', पृ० २०० | 

३. घरेलू धन्धा के लाभ के लिए ऊपर श्रध्याय ८ देखिए | 

४, यं० इं०, भा० २, पृ० ७१३ और ७६७; ओर हू०, २६-८-३६, प्रृ० २२६; 
झौर १५४-६-४६, प्ृ० ३१० । 


जज 
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कि खेती स्वेच्छा पर आधारित सहकारी पद्धति से होना चाहिए। “उनकी 
सहकारिता की धारणा यह थी कि ज़मीन किसानों के सहकारी स्वामिशध्व में हो 
और जोताई और स्तरेती सहकारी रीति से हो । इससे श्रम, प्‌'जी और ओऔज्ञारों 
आादिकी बचत होगी। (भूमि के) स्वासी सहकारिता सेकिय करेंगे और पू'जी, 
झोज़ार, पशु, बीज इत्यादि के सहकारी स्वामी होंगे। उनकी धारणा की 
सहकारी कृषि देश का रूप परिवर्तित कर देगी और उनके बीच से निर्धनता 
भौर आलस्य दूर कर देगी ।”” 


सत्याग्रही, स्वावल्म्बी गाँवों का यह जनतन्त्रवादी संघ स्वदेशी के 
आदर्श को अ्पनाएगा और शायद ही उसको दूसरे देशों से व्यापार करना 
पड़े | संघ के अन्दर हरएक गाँव भी स्वदेशी का आदृश बरतेगा और दूसरे 
गांवों से उसका ब्यापार केवल ऐसी श्रावश्यक वस्तुओं के क्षिण होगा जिनको 
बह स्वयं पेदा नही कर सकता ! 


शभ्रादर्श-ससाज मे न तो यातायात्त के भारी साधन होंगे, न वकील ओऔ* 
कचहरियाँ, न आजकल के से डाक्टर और दबाहयाँ, और न बड़े नगर । 
गांधीजी की राय में “हिन्दुस्तान की मुक्ति इसी में है कि उसने जो कुछ पिछले 
पचास साल में सीख्ता है उसे भुला दे । रेल, तार, अस्पताल, वकील, डाक्टर 
आझादि को जाना ही होगा ४? * 


जब केन्व्रित उत्पादन ही न होगा तो रेल झ्रादि बनेंगी ही कैसे ? हसके 
अतिरिक्त यह सब अधिकतर फौज की, अन्तर्राष्टीय ब्यापार को और केन्द्रित 
उत्पादन की आवश्यकताओं का परिणाम है और झादशर्श समाज इनसे ऊपर 
उठ चुका होगा | इसी तरह सत्याग्रही मनुष्यों में रगड़े बहुत ही कम होंगे । 
जी होंगे भरी उनका निपटारा आपसो बातचीत, दूसरों के सममाने-बुमाने, 
कभी-कभी पंचायतों से, श्रौर जब यह साधन काफ़ी न होंगे, तव अहिसक 
प्रतिरोध से हो जायगा । शरीर-क्रम और श्रपरिप्रह के श्रादर्शो के चालू 
होने के कारण न तो पैसा लेकर हल्ाज बेचने वाले ढाक्टर, हकीम होंगे भौर 
न दवाइयों की भरमार । जब जीवन सरल ओर प्राकृतिक होगा; जब हरएफ़ 
खेती और घरेखू धंघों में मेहनत करेगा ओर जब झाजकल की जलदवाज़ी, 
होढ़ भर अनिश्चित जीवन की चिन्ता दूर हो चुको दोगी, तब बहुत-सी 
बीमारियों का तो भाम भी न रहेगा । जो छोटी-छोटी बीमारियां रह भी 
जायेंगी डनके हुलाज के लिए आकृतिक चिकित्सा के तरीडे होंगे । गांधीजी 


१. ह०, ६-३-४७, पृ० ४८-५६ । 
२, 'स्पीचेज़', पु० ७७० | 


श्ण्८ सर्वोद्य्स स्व-दर्शन 


की राय है कि योग की क्रियाएं भी नेतिक, माशसिक और शारीरिक स्वास्थ्य 
के लिए बहुत त्लाभवायक हैं। हन डढाक्टरों का न रहना, जो आसान इलाज 
के भुज्ञावे में डालकर मनुष्य को आश्म-निरोध की जगह संयम-हीनता को 
स्वच्छुन्दता का पाठ पढ़ाते हैं, समाज के ल्लिए बहुत हितकर होगा | 


राज्य-रहित समाज की एकता 

लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज ने ही मनुष्य को मनुष्य 
बनाया है। बिना समाज के इसकी उन्नति तो अद्वग, उसका भ्रस्तित्व ही न 
रहेगा । गांधीजी के राज्यरहित, हिंसारहित श्रादर्श समाज में एकता की रक्षा 
केसे होगी ? ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता और वह कर्तब्य, जो समाज की एकता के 
लिए आवश्यक है, साथ-साथ कैसे चलेंगे ? झ्राज तो सरकार क़ानून बनाकर 
सामाजिक एकता के लिए आवश्यक कतंव्य निश्चित करती है और नागरिक 
को सज़ा के डर से इन कठब्यों का पालन करना पढ़ता है। क्या राज्य, 
सरकार और सज़ा से छुटकारा पाकर मनुष्य समाज का भी विनाश न कर 
बैठेगा ९ 

गांधीजी की राय में समाज एक बड़े परिवार की तरह है। व्यक्ति और 
समाज में निकटतम सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही असस्भव 
है। गांधीजी ऐसे श्रमर्यादित ध्यक्तिवाद के भी विरोधी हैं जो सामानिक 
कतंथ्यों को भुला देता है भौर ऐसे समाजवाद के भी जो ध्यक्ति को सामाजिक 
मशीन का एक पूर्जा ही समझता है। वह लिखते हैं, “में व्यक्ति की स्वतंत्रता 
की क़द् करता हूँ, लेकिन आपको यद्ध न भूलना चाहिए कि मनुष्य सामाजिक 
प्राणी है। वह अपने ब्यक्तिवाद को सामाजिक प्रगति छी आवश्यकताप्नों से 
निभाना सीखकर दी अपनो वतमसान द्वालत तक पहुँच सका है। भियन्त्रणहीन 
व्यक्तिवाद जंगल के जानवरों का नियम है। मनुष्य ने तो सामाजिक प्रतिब॑ध 
ओर व्यक्तिगत स्वतन्त्रा के बीच संतुलन करना सीखा है। पूण समाज के हित 
के लिए सामाजिक प्रतिबन्धों को अपने श्राप मान लेना ध्यक्ति और समाज 
दोनों के लिए ल्लामदायक है” ।'* 

थद्यपि गांधीजी समाज की उपेक्षा महीं करते, पर सवोदिय-तरव-दर्शन 
में व्यक्ति का महत्व प्राथमिक है। समाज की हम कल्पना तो कर सकते हैं, 
क्षेकिन यह व्यक्ति की तरद् प्रत्यक्ष मूशिवान्‌ नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति 
वास्तव में झाष्मा है और सामाजिक उन्नति की हरेक योजना में पहला क़दम 
ब्यक्ति का दी होगा । अशाजकतावादी समाज का विकास इस थात पर निभर 


“१. ६०, १७-३-३६, 7० १४४। 
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है कि साधारण व्यक्ति सच्चा सत्थाग्रही भौर संयमी बन जाय | समाज को 
चाहिए कि धह ब्यक्ति को विकास के लिए पूरा ध्मवसर दे। भर विकास हसो में है 
कि व्यक्ति समाज की निःस्वार्थ ल्लेवा करना या दूसरे शब्दों में समाज के प्रति 
झपने कतंब्यों को अपने झ्राप पालन करना सीखे | यदि समाज या व्यक्ति में 
से कोई भूल करे तो दूसरा उसका अहिंसक प्रतिरोध करे । अराजकताबादी 
खमाज में व्यक्ति की आान्तरिक नीति-भावना और अ्रहिंसक प्रतिरोध का दबाव 
ब्यक्ति को सामाजिक क॒र्ंज्यों का पालन करने को प्रेरित कर गे। हनके अतिरिष्त 
इयक्ति को ससके कतदव्यों की याद दिलाने वाला एक झौर भहिंसक साधन भी 
होगा । हसको प्राचीन भारत के विचारकों ने 'छ्र्म' का नाम दिया है | 

धर्म! से इन विचारकों का झर्थ “मज़हब!, “मत! या “सम्प्रदाय” नहीं 
बल्कि संस्कृति और अ्नुशापन की एक पति दै। धर्म श्राचरण की यह 
नियमाधली है जिसका संचालन जनमत या जनता की अतरास्मा के द्वारा होता 
है। व्यक्ति की नीति-भावना श्रौतरिक होती दै, क्योंकि वह ज्यक्ति की 
अंतरात्मा पर आश्रित होती है। क़ानून बाहरी साधन होता है और सरकार 
सज़ा के ढर से हमको क़ानून मानने के लिए मजबूर करती है । घर्म न तो 
व्यक्ति की नीति-भावना की तरह आस्म-पाती है, न क्रानून को तरह 
बाहरी साधन । धर्म इन दोनों के मध्य का मार्ग है। धर्म की संचालन-सत्त। 
व्यक्ति की अन्तराग्मा से कम्त आंतरिक ओऔ! राज्य-्ससा से कम 
बाह्य है। धर्म को हम सामाजिक नीति-भावना कद् सकते हैं। धरम या 
सामाजिक नीति-भावना सदा के लिए निश्चित कोई नपी-तुली नियमात्रली 
नहीं है | वह्द समाज की जीवन-स्फूर्ति, उसको जीती-जागती श्रात्मा है, जिसका 
समाज की प्रगति के साथ विकाल होता रद्दता दै। सामाजिक नीति-भावना 
समाज में एकता रखती है, व्यक्ति को अंतरास्मा का पथ-प्रदर्शन करती है झोर 
उसके विकास में सहायता करती है । 

अराजकतावादी समाज की एकता का महत्वपूर्ण साधन होगा धर्म या 
सामाजिक नीति-भावना । घर व्यक्ति की अ्ंतरात्मा पर प्रभाव ढालेगा भौर 
स्वतन्त्रता और सामाजिक एकता का साम॑जम्य करेगा | जो बच्चे इस नये 
समाज में पैदा होंगे और शिक्षा पायंगे वे इस अराजकतावाद़ी नीति-भावना 
को सुगमता से अपना केंगे | 

आज भी तो हम अपमे कर्तंब्यों का पालन इतना क़ानून और सज्ञा के 
डर से नहीं करते जितना दूसरे कारणों से--विशेष रूप से अपनी अआ्ादतों के 
कारण और अपनी आंतरिक नीति-भावना और जनसत के दबाव के कारया । 


३१० सर्वोदिय-तक्त्व-दर्शन 


प्राचीन भारत के गाँवों के सामाजिक और भार्थिक जीवन का संचालन 
अधिकतर सामाजिक नीति-भावना के द्वारा ही होता था और वर्णाश्नम-घर्म 
इसका एक झावश्यक अज्न था। धर्म का दर्जा राज्य-मत्ता से ऊँचा था। 
शाज्य-्सत्ता को धर्म में हेर-फेर करने का अधिकार नहीं था। झाज सामाजिक 
अमुशासन की रक्षा का कार्य राज्य-सत्ता का है और उसके साधन हें क्रानून 
झोौर हिंसक उपाय । प्राचीन भारत में यह क्ंव्य अ्रधिकतर राज्य का नहीं 
दूसरे समुदायों का था, जो श्रट्विंसास्मक डपायों का श्रर्थात्‌ नेतिक दबाव का 
उपयोग करते थे । सामाजिक नियन्त्रण का सर्वाधा श्रभाव न था किन्तु हल 
नियन्त्रण का साधन बल-प्रयोग के स्थान मे नेतिक दबाव था। इस दबाव का 
उम्र स्वरूप था अनुशासन को न माननेवाल्ले ब्यक्ति का सामाजिक और 
आर्थिक बहिष्कार । सम्भवतः इस बहद्दधिष्कार में अक्सर हिंसक भाव श्रा जाते 
थे | लेकिन इसमें अर्िसक रहने की क्षमता थी और एुक स्व॒तन्न्न समाज़ में 
गांधीजी इसको राज्य-सत्ता की संगठित द्विंसा से अधिक झच्छा समझते थे।* 


प्राचीन भारत के गाँव जिनका जीवन अधिकतर स्वतः संचक्षित था, 
गांधीजी की धारणा के आदर्श अराजकताबादी समाज से कुछ-कुछ मिल्ते- 
जुलते थे । वहद्द यह मानते थे कि इन गाँवों के जीवन मे अहिंसा बहुत 
अविकप्चित रूप मे थी । गांधीजी ने श्रहिंसा को श्रपनी निरन्तर साधना से जो 
ब्यापक रूप दिया है उसका इन गाँवों में अभाव था। लेकिन अहिंसा की 
जड़ डनकी राय मे इन गाँवों के जीवन में ग्रवश्य थी |* सन्‌ १६१६ में मद्रास 
मिशनरी कान्क्रंस में उन्होने कहा था, “स्वदेशी भावना के शअनुसार में 
हिन्दुस्तानी संस्थाओं को देखता हूँ तो प्राम-पंचायतें मुझे आक्ृष्ट करती हैं । 
हिन्दुस्तान बस्तुतः एक जनतन्त्रवादी देश हैं *' । राजाओं और शासकों का; 
चाहे थे हिन्दुस्तानी रद्दे हों या विदेशी, कर वसूल करने के अ्रतिरिक्त, 
जनता पर शायद ही कोई प्रभाव पड़ा हो। जनता ने शासकों को डचित कर 
दिया और इसके बाद अ्रधिकतर जो चाहा वही किया । ज्ञाति का विस्तृत 
संगठन समाज की धार्मिक श्रावश्यकताओं को ही नहीं बल्कि राजनेतिक 
आवश्यकताश्रों को भी पूरा करता था। जाति-संस्था के द्वारा गाँव आंतरिक 


१, एक बार गांधीजी ने लिखा था, “सामाजिक बहिष्कार-- जैसे नाई, धोबी 
इत्यादि को रोक दैना- निस्सन्दह एक सजा है जो एक स्वतम्त्र समाज में 
अच्छी हो सकती है |” य० इं०, भा० १, प्ृ० ६४१। 

२, ह०, १३-२-४०, ४० ४११। 
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ध्यवस्था करते थे भौर उसके ही द्वारा वह शासक या शासकों के ब्रत्याचार का 
सामना करते थे |?” * 


हस तरह अहिंसक समाज में अर्दिंसा ही व्यक्ति की स्व्रतम्त्रता और 
और सामाजिक अ्रनुशासन का सामंजस्थ करेगी । अहिंसा का श्रर्थ यद्द है कि 
सामाजिक एकता की रक्षा आन्तरिक साधनों द्वारा ओर ब्र॒ल्न-प्रयोग के भतिरिक्त 
अ्रन्य बाह्य साधनों द्वारा होगी ।* 


१. 'स्पीचज़", ५० २७६ | 

२. सामाजिक एकता की स्थापना के आन्तरिक साधनों के उदाहरण है --लज्जित 
होने का डर, पाप-मावना, आदत की शक्ति इत्यादि | कुछ बाह्य साधन है, 
जनमत का दबाव, बदले का डर, दंबी शक्ति का डर इत्यादि | समाज के 
मानदड शिक्षा के विभिन्न साधनों द्वारा आन्तरिक बनते है। दशाल्र के 
आधार ५२ मीड का विश्वास हूँ कि “बच्चे स वाह्य साधनों के द्वारा व्यवहार 
कराने मे उतनी ही विशिष्ट शिक्षा के आवश्यकता है जितनी आन्तारक 
साधनों द्वारा ।” पहिले अध्याय में हम यह बता आए हैं कि यहूदियों की 
सामाजिक एकता के साधन अदिसक थे। आदिम निवासियों की कुछ 
जातियों में राज्य की-सी कोई सस्था नद्दी है । उदाहरण क लिए एस्किमोा 
ओर ओजिबवा नाम का जातियों में सामूहिक कार्य के लिए आवश्यक 
राजनैतिक सम्थाओं वा अभाव है। हम प्रकार अरापश ओर बचीगा 
जातियाँ राजनेतिक समूह नहां है ओर उनमे कारगर शासन सम्बन्धी 
सस्थाओं का अभाव है। इन जातियों में सर्पात्त को बहुत कम महत्व दिया 
जाता है। देखिए मार्गरेट मीड, “कोश्रापरंशन ऐंड कम्पटीशन एमनन्‍्ग 

प्रिमिटिव ट्राइब्स', विशेष रूप से अन्तिम अध्याय | 
समाज-शार्त्री रास का सत है कि समाज में उसी अनुपात में भयपूर्य या 
पक्तपातपूर्ण राजनैतिक नियन्त्रण उचित माने जाते है जिस अनुपात मे उस 
समाज में परम्पर विरोधी अश होते हैं; समाज व्यवस्था में व्यक्ति की इच्छा 
आर हित की दबाने की आवश्यकता पड़ती है, समाज-बव्यवस्था पद-मर्यादा 
की भिन्नता के ढाचे को स्थायित्व देती है; आर्थिक स्थिति ओर अबमर की 
भिन्नता जिनका समाज-व्यवस्था परवित्रीकरण करती है महान ओर सचित 
होते है, और जातियो, वर्गों और स्त्रियां और पुरुषों में परोपजीबी सम्बन्ध 
होते हैं । दूसरी ओर नियंत्रण के नेतिक साधन-- जिनके दृश्टात हैं जनमत, 
झुमाव, व्याक्तेगत श्रादश, सामाजिक मुल्य, धर्म, कला--उसी अनुपात मे 
समाज में उचित माने जाते हे जिस अनुपात मे आबादी एक ही प्रकार की 


श्र सर्वोदिय-तस्‍्व-द्शैम 


समाज ब्यक्ति को विकास का अऋधिक-से-अधिक अवसर देगा ओर व्यक्ति 
हूस अवसर का उपयोग सबके अधिकतम द्ित के किए करेगा । भ्रदि समाज 
या व्यक्ति में से कोई अन्याय करेगा तो दूसरा उसका अहिसक विरोध करेगा । 


राज्यरहित समाज की सम्पावना 


लेकिन अराजकतावादी समाज--जिसमें न तो पुलिस और न फौज 
होगी, न कचहरियाँ, डाक्टर, यात/यात के भारी साधन, भौर न बढ़े-बढ़े कत्त- 
कारखाने-- एक ऐसा प्रेरणापूण आादश हैं जिसको जीवन में उतारना निकट 
मविष्य की भात नहीं है।' समाज राज्य-रहित तभी बन सकता है जब 
मनुष्य पूरी तरह आत्म-संयमी बन जाय और समाज के प्रति कर्तब्यों का पालन 
बिना क़ानून के दबाव के करने लगे | हृतनों आत्स-संयम श्रभी मजुष्य के बस 
की बात नहीं है । इसीलिए गांधीजी अपने सामृहिक कार्यक्रम में 'श्रस्पतालों, 
और फचदरियों, रेलों और मिलखों के विनाश का समावेश नहीं करते थे, यथ्पि 
वह हन सबको बुरा समझते थे, वह हनके स्वाभाविक विभाश का स्वागत 
करते और व्यक्तिगत रूप से उसी झादर्श समाज की स्थापना में प्रयस्नशीक्ष थे 
सिलमें इन सयंके किए कोई स्थान न होगा। 


होती है, समाज की संस्कृति में एकरूपता और व्यापकता होती है, समाज के 
अंशो में अनेक और प्रेमपूर्ण सम्पर्क होते है, व्यक्ति के सामाजिक कर्ंव्यों का 
समग्र भार हल्का होता है और समाज-व्यवस्था पद-मर्यादा की भिन्नता के 
ढाँचे का और परोपजीवी सम्बन्धों का पवित्रीकरण नहीं करती किन्तु न्याय 
की साधारण प्रार्थामक धारणा के अनुकूल होती है | देखिए ई० ए० 
रास, 'सोशल कन्ट्रोलः प्ृ० ४११-१३॥ 

१, पश्चिम के अराजकतावादी विचारको में से गाडविन और ठामस हाजस्किन को 
यह आशा नहीं थी कि पूर्ण रूप से राज्यदहीन समाज की स्थापना कभी सम्भव 
हो सकेगी। वूसरी ओर बाकुनिन, क्रोपटिकिन, जोशिया वारेन, भेजमिन 
टकर और दूसरे अनेक अराजकतावादी विचारकों का यह मत था कि इस 
प्रकार के समाज का बिकास संभव है। माक्स और ल्लेनिन का भी विश्वास 
था कि मज़दूरो के राज्य का आवश्यकता न रहने पर लोप हो जायगा और 
बिना बल-प्रयोग के भी मनुष्य सामाजिक जीवन की ज़िम्मेदारियों को पूरा 
करने के आदी हो जायंगे। 

२, यं० इ०, भा० १, ४० ८८४-६; “हिन्द स्वराज्य', प्ृ० ७; यं० इ०, भा० १, 

, ४० ११२६-२० । 
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सच सो थह है कि गांधीजी का मत था कि राज्य-रहिल सभाल एक 
ऐसा थादश्श है जिसे मनुष्य अपने जीवन में कभी भो पूरी तरह कार्यान्चित म 
कर सकेगा | सन्‌ १६४० में शांतिनिकेतन में गांघीजी से पूछा गया कि “क्या 
कोई राज्य अहिंसा के सिद्धान्त के अनुसार चक्ष सकता है ?” गांँधीओ ने 
जबाब दिया, “सरकार पूरी तरह अ्रहिंसक होने में कभी सफक नहीं हो 
सकती, क्योंकि यह (राज्य में रहनेवाले ) सब मपुष्यों की प्रतिनिधि है। 
आज में ऐसे स्वयां काल की बात नहीं सोच पाता । लेकिन में ऐसे समाज के 
अस्तित्व की सम्भाषना में विश्वास करता हूँ जो प्रसुख रीति से भ्रद्विंसक हो 
और में उसके लिए ही काम कर रहा हूँ ।”' 


पूछा जा सकता है कि ऐसे आदश्श समाज की कल्पना का भूछप ही क्‍यों 
है जो अपूर्ण मलुप्य की पहुंच के परे है ? लेकिन यह प्रश्न तो नीति-शाख्र की 
उपयोगिता औ्रौर उसके भस्तित्व का है। मनुष्य के लिए किसी भी शाश्वत 
आदर्श की पूर्ण सिद्धि सम्भव नहीं है।* आादर्शों की उपयोगिता यही है कि 
वह्द नेतिक प्रगति के पथ-प्रदर्शक हैं और मनुष्य को वर्तमान स्थिति के झ्ाप- 
दंड हैं। गांधीजी के इस आदर्श जनतन्त्रवादी समाज की घारणा की भी यही 
डपयोगित। है । वरतंमान सप्ताज़ की कमी को सममने में श्रोर उसके जनतंत्रवादी 
पुनर्निर्माण में वह हमारा सहायक है। 


अष्विंसक मार्ग से स्थतस्त्र दो जाने पर किसी देश का संविधान आएइशं 
अराजकतावादी समाज और मनुष्य स्वभाव के बीच का सममगता, मध्यम मार्ग, 
होगा ।* थह मध्यम मार्ग भादर्श की ओर पहिला क़दम होगा झौर राजनैतिक 
व्यवस्था साधारण व्यक्ति को ध्रट्टिसा के झनुकूल होगी। अहिंसा और 
, झनतम्त्रवाद दोनों का बुनियादी सिद्धांत हैं सब मनुष्यों की मेतिक झोर 
आध्यात्मिक समता। वास्तविक जनसम्त्र को दुबंल ओर बलवान सबको 
विकास का पर्याप्त सुभोग देना चाहिए झोर यह झा दिसा के बिना नहीं हो 
सकता । यदि स्व॒तन्त्रता ऐसी अहिंसा से मिली है जिसे लोगों ने विवशता 
के कारण काम चलाऊ नीति की तरह अपनाया द्वै तो राज्य का बाह्य स्वरूप, 


१, है०, ६-३२-१६४०, पृ० ३१ । 

२. गांघीजी, आत्म-४द्धि!, १० ४ । 

३, एक बार गाधीजी ने कहा था, “हमे चाहिए कि जीवन के नियम को जानकर 
उसको अपनी शक्ति के अनुसार, उससे अधिक नहीं, अपने श्राचरण में 
उतारने का प्रयत्न करे । यह मध्यम मांग है।” यं० ३०, भा० २, 
पृ० ६४५६ | 
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उसका शासन-विधान, जनतन्त्रवादी होने पर भी श्षोषण चलता रहेगा; क्योंकि 
विवशता की अहिंसा का अथ है हिंसा मे विश्वास। लेकिन अगर क्रान्ति में 
सच्ची वीरता की अहिंसा का विकास हुआ है तो राज्य सच्चा जनवन्त्रवादी 
होगा, जिसमें हिंसा और शोषण बहुत कुछ दूर हो जायंगे । इसीलिए गांधीजी 
की जनतन्त्र की परिभाषा है, “शुद्ध अहिंसा का शासन ।?? एक पत्र के उत्तर 
में गांधोजी ने लाड॑ लोथियन को लिखा था, “विधानिक या जनसन्त्रवादी 
सरकार तब तक दूर का स्वप्न है जबतक अहिंसा केवल एक व्यावहारिक 
नोति की तरह नहीं बढिक एक अटल सिद्धांत की तरह, एक जीवित शक्ति की 
तरद्द नहीं मान ली जाती ।" 
अह्दिसक राज्य 

सध्याग्रही राज्य को स्थिति दूसरे राज्यों के साथ समता की होगी और 
उसको अपनी जीवन-ब्यवस्था में पूर्ण स्वतन्त्रता होगी । भूल करने के अधिकार 
के बिना श्र्थात्‌ प्रयोगों की स्वतन्त्रता के बिना उश्षति असम्भव है और 
इसीलिए गांघीजी की स्वराज्य की परिभाषा है, “भूले करने की स्वतन्त्रता 
ओर भूल्तों को ठीक करने का कतंव्य ।?* स्वतन्श्रता सत्य का श्रश है और 
जबतक कोई राष्ट्र स्वतन्त्र न हो वह सध्य की पूजा नहीं कर सकता। रे 
प्रस्येक देश की स्वतनन्‍्श्रता उसको उजञ्नति के ही लिए नहीं, संसार की उन्नति के 
लिए भी भ्रावश्यक है। एक देश का दूसरे पर आधिपस्य साम्नाज्यवादी देश 
में जनतम्त्र का विनाशक है ओर अन्तर्राष्ट्रीय कगढ़ों और लड़्ाहइयों की जड़ 
है; इसीलिए गोौधीजी की राय है कि सत्याग्रह्टी देश को ही नहीं प्रत्येक देश 
को अपने शासन-प्रबन्ध में झाज़ादी होनी चाहिए । * जेसा कि आगे चलकर 
इसी अध्याय में बताया गया है, गांधीजी ऐसी स्वतन्त्रता के पक में नहीं थे 
जो दूसरे राष्ट्रों का निराकरण करे या जिसका शह्देश्य हो किसी व्यक्ति या राष्ट्र 
को हानि पहुंचाना | 

सत्याभग्रही राज्य की प्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की तरह उसके श्रांतरिक जीवन 
का आधार भी स्वतन्त्रता और समता होगी । राज्य जनतन्त्रवादी होगा, 
क्योंकि अहिंसक क्रानित सें साग लेने वाली जनता का राज्य-शक्ति पर अधिकार 
होगा । गांधीजी के लिए स्वराज्य का अथ है, “हमारे छोटे-से-छोटे देशवासी 





» दं०, १६१-२-२६, ए० ८ | 
पपीनेज़', ० रेप्ण | 

» यें० हं०, भा० २, १० २। 

« बं० इ०, भा०, ४० २। 


*(॒ आछ ते 
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के किए स्थतम्व॒ता |” भारत के स्व॒राज्य का अथे उनके लिए केवल 
मौकरशाही का गोरी से काक्षी हो जाना नहीं बल्कि झ्रन्तिम शक्ति का किसानों 
और मज़दूरों के हाथ में होना है। अभरहिंसा झ्ोोर जनतन्त्र के लिए आस्म-शुद्धि 
था ब्यक्ति का नेलिक विकास भी आवश्यक है। गांधीजी लिखते हैं, ““स्व॒राज्य 
पविन्न, वेदिक शब्द है । इसका अर्थ है स्वशासन झौर आस्म-नियन्श्रण न कि 
सब नियन्त्रणों से स्वतन्त्रता ।'' “राजनैतिक स्वशासन या बहुत से ख्त्रो-पुरुषों 
कार्वशासन वेयक्तिक स्वशासन की अपेक्षा भ्रधिक अच्छा नहीं हो सकता ।”* 


राज्य---एक साधन 


गांधीजी के लिए राजनेतिक सत्ता या राज्य ध्येय नहीं, बह उन साधनों 
में से एक दै जिनसे मनुष्या को जोवन के प्रस्येक विभाग में अ्रपली दशा 
सुधारने में सहायता मिल सकती हैं ।? गांधीजी न तो जम॑न विचारक देगेल 
को यह बात मानते हैं कि राज्य मानव-ब्यचस्था का अम्तिस लक्ष्य है, पद 
स्वयं नेतिकता से परे है श्रौर उसको ब्यक्ति के विरुद्ध भ्रधिक-से-अधिक 
अधिकार हैं, ओर न सुसोलिनी का यह कद्दना कि राज्य के बाहर कुछ है दी 
नहीं । गांघीजी को ग्रीन और बोसांके सरोखे आादर्शंवादी थिचारकों का यह 
मत भी मान्य नहीं हे कि राज्यससुदायों का समुदाय और और श्रमाजों का 
समाज भ्र्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ समुदाय दे । उनके लिए राज्य सब के अधिकतम हित 
का केवल एक साधन है । राज्य का कोई विशेष महत्व नहीं । जद मनुष्य की 
दुर्बलता के साथ सममौता हैं झोर जितना शीघ्र उसका ल्ञोप हो जाय उतना 
ही श्रच्छा । जितना अधिक मनुप्य बिना राज्य के अपना काम चला सके 
डठनी ही वास्तविक उसकी स्व॒तन्श्नता है। गांधीजी को राज्य में श्रविश्वास हैं 
ओर वह सत्याग्रह के द्वारा जनता में राज्य-सत्ता का दुरुपयोग होने पर राज्य 
का विरोध करने की शक्ति उस्पनक्ष करना चाहते हैं। वह लिखते दें, “सरूचा 
स्वराज्य कुछ मनुष्यों के राज्य-सत्ता प्राप्त करने से नहीं श्राएगा, बल्कि सबके 
राज्य-सत्ता का दुरुपयोग होने पर डसका विरोध करने की क्षमता भ्राप्त करने 
से आएगा | दूसरे शब्दों में, स्वराज्य जनता को इस प्रकार शिक्षित करने से 
आएगा कि उसमें सस्ता पर नियन्त्रण रखने और उसका विनियमन करने की 


१, 'स्पीचेज़', ए० ३२७८ और ३८० | 

२. य० इ०, १३-३-३१, 9० ३८, महादेव देसाई, “विघ गाधीजी इन सीलोन?, 
प्ृ०६३। 

हे, य० ३०, २-७-३१ | 
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अमता को चेतबाआए !””' “स्पराज्य का सच्चा झंथं यह है कि राज्य का 
अत्येक सदस्य शद्दर्ण संसार के विरुद्ध अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकता 
हैं।”* “सख्ा स्थराज्य केवल पहीं सम्भव है जहाँ सस्याग्रह ही प्रजा का 
ख़ास सहारा हो । जहाँ ऐसा न हो वहाँ तो स्थराज्य नहीं, परराष्य ही है।?* 


राज्य-अश्ता 


अराजकतावादियों और उन विचारकों की तरह ह्लो राज्य की प्रभुता के 
विरुद्ध समुदायों के अधिकारों के पक्षपाती हें गांधी जी भी इस मत को नहीं 
मानते थे कि राज्य की प्रभुता पूण और निरफेद्त है और व्यक्ति का राज्य के 
कानूनों के प्रति निरपेक्ष श्राक्माकारिता करा कर्तव्य है। वह “शुद्ध नेतिक 
'झधिकार पर पभ्राघारित जनता की प्रभुता” में विश्वास करते थे ।* उच्षके 
अलुसार हूसरे समुदायों की भांति राज्य के प्रति भी ब्यक्ति की वफ़ादारी 
सीमित और आपेक्तिक होनी चाहिये। इस वफ़ादारी को शर्त यह दै कि राज्य 
था किसी दूसरे समुदाय का निर्णय ब्यक्ति की अन्तरात्मा को ठीक ज॑चे । 
'निस्सम्देह इसमें अ्रशांति का निरंतर ख़तरा है, किन्तु राजमैतिक शक्ति के 
दुरुफधोग से बचाध के लिए यह झावश्यक दै। यद्यपि गाँधीजी अनेतिक् 
कानूनों की अवज्ञा नागरिकों का अधिकार और कतंव्य मानते हैं और ऐसी 
छायशा को जनतन्त्र की कु'ऊो बताते है,” वह इस अवज्ञा को सविनय और 
झहिंसक बनाकर अशांति से पूरा बचाव कर देते हैं । 


पालंमेंटरी जनतन्त्र 
सप्याग्रही राज्य के शासन-पिघान के बारे मे याद रखना चाहिए कि 


य० इ०, भसा० २, पृ० ४६१॥। 

यं० इ०, १-८-१६२६ । 

(हिन्द-स्वराज्य' , पृु० ७४ | 

« हैं०, २-१-२७, पृ० ३७४ | उपरोक्त शब्दों में गांधीजी “राम-राज्य” की 
परिभाषा करते थे | गांधीजी राम-राज्य की धारणा बा उपयोग मारत- 
वासियों को जनतन्त्रवादी राज्य का अर्थ समभाने के लिए करते थे। 
“राम-राज्य से मेरा अर्थ हिन्दू-राज्य से नहीं है। राम-शाज्य से मेरा श्रर्थ 
है ईश्वरीय राज्य ।?** निस्सन्देह राम-राज्य का प्राचीन आदश सच्चे 
जनतन्त्र का है. ” देखिये य॑० इं०, १६-६-१६, पृ० ३०४; २८-४-३१, 
पृ० १२६ | 

५, ईहिन्द-स्रराज्य', पृ० १४६ । 
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सन्‌ १६०८ से गाँवीजी इंगलषेंड में प्रचलित पालमेंटरी सरकार की कढ़े शब्दों 
में झ्राज्नोचना करते रहे थे । लेकिन सन १६१७ में पद्िली गुजरात राजनैतिक 
कान्फ्रोंस के सभापति की हैसियत से उन्होंने पालमेंटरी सरकार को इस दैश 
के क्षिए आवश्यक बताया था। सन्‌ ११२० में उन्होंने कहा था, “इस समय 
तो मेरा स्वराज्य भारत की पाल्रमेटरी सरकार है ।”' सन्‌ १६४२ में उन्होंने 
लुई फिशर से कहा था कि उनको जनतन्त्र का पश्चिम में स्वीकृत वह रूप 
--जिसमें पाह्नमेंट में बेठने के लिए सभी बलियों के वोट द्वारा प्रतिनिधि चुने 
भ्षाते हैं--सान्य नहीं है।” यह बातें परस्पर जिरुद्ध मालूम पढ़ती हैं, लेकिन 
शॉधीजोी विधान के बाह्क स्वरूप को हतना महत्व नहीं देते थे जितना विधान 
के मूलभूत सिद्धान्तों को । पालंमेंटरी जनतन्श्र को उनकी अआल्ोचना का 
कारण इतना संविधान का रूप नहीं दै जितना उसके प्रयोग का ढंग | उनकी 
राय में प्रतिनिधि-प्रथा के अनुसार बनी ख्स्थाएं हिन्दुस्तान के लिए नई या 

, अनुपयुक्त नहीं है; लेक्नि वह पश्चिम की अस्घाधुन्ध नक़ल करने के विरोधी 
थे ।१ यदि सस्याप्रही राज्य ने पालंमेटरी प्रणालो को अपनाया, तो वह 
अहिंसा ओर सरय के चातावरण के कारण, जो तब देश भर में फैल चुका 
होगा, पश्चिम के पालं॑मन्‍्टरी जनतन्त्र के दोधों से बच सकेगा । 


पश्चिम के राज्य नाममाज्न के जनतंत्र हैं, क्योंकि वे जनसंत्रवाद के मूल- 
भूत सिद्धान्तों की उपेक्षा करते हैं। शस्त्रीकरण की होड़ का, प्जीवाद, 
साम्राज्यवाद और शोषण का, राजनेतिक अस्थिरता और अ्रनेतिकता का और 
दुबंल नेतृत्व का यही कारण है। गांधीजी के अनुसार पू'जीवाद ने आर्थिक 
प्रश्नों में राज्य के हस्तक्षेप को अनिधाय बनाकर उस चरम शक्तिशाली राज्य 
के विकास में सहायता की है जिसके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता श्रसंभव हो 
गई है भर जो विश्व-शांति के लिये अधिकतम भयावह है। आज वास्तविक 
समस्या है हस राज्य की शक्ति को नियंश्ित करना झोौर उसकी कृद्धि को 
रोकना ।* 


'हिन्द स्वराज्य! मैं गांघीजी ने पत्ल्ममेन्टों की माँ (हंगलेंड की पाक्लमेन्ट) 
की कड़े शब्दों में निन्दा की है थौर उसको बाँक कष्दा है--जाँझ हसलिये कि 
डसने कभी कोई अच्छा काम अपने आप नहीं किया | छगर खसममसदार वोटर 


१. य॑० इं० भा० १, ४० ८७३; ८८३; हिन्द-स्वराज्य', भूमिका, ए० ६ | 
२. लुई फिशर, 'ए बीक विद गांधी', प्ृ० ४४ | 

३. यं० इं०, भा० हे; ४० २८५४ | 

४. छुई फिशर, ऊपर उद्धत, पृ० ८१-८३ | 


श्श्८ सर्वोदय-तत्व-दशन 


इच्छे-से-भ्रच्छे मेम्बर चुनकर पालमेन्ट में भेजते हें तो ऐसी पारल॑मेन्ट का 
अ्ज़े-मारूज़ या दबाव की ज़रूरत न होनी चाहिए। उस पालंमेन्ट का काम 
ऐसा अच्छा होना चाहिए कि दिन-दिन उसका तेज बढ़ता नज़र आये और 
ज्लोगों पर उसका अ्रसर पढ़ता जाय | लेकिन आज तो इससे उल्टा ही 
होता है। इतना तो सभी मानते हैं क्लि पालंमेन्ट के मेम्बर ढोंगी और 
स्वार्थी हैं। सब अपनी ही खेंचातानो में लगे रहते है। पाक्षमेंट तो ढरकर 
ही कोई काम करती दे |”? ' मंत्रियों के प्रति पाल्॑मट की वक्रादारी में स्थिरता 
नहीं। “अआराज उसके माल्तिक एस्क्विथ हैं तो कल्ल बाल्षफ्रोर और परसों 
कोई और | ”” * पाल॑मेए्ट की अस्थिरता की एक और मिसाल यह दे 
कि उसके फ़ेंसलों में कोई पककापन नहीं। आज का शिया कल रद 
करना पढ़ता है। आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पालमेण्ट ने 
कोई काम करके उसे अन्त तक पहुंचाया हो ॥”!? 

पालंमेश्ट के मेम्बर बड़े-बड़े मसलों की चर्चा के वक्‍त या तो लम्बी तानते 
हैं या बेठे-बैठे ऊंधा करते हैं। '“क्रमी-कभी पालमेश्ट में वे ऐसा शोर मचाते 
हैं कि सुननेवालों की हिम्मत हूट जाती दै। उन्हींके एक महान लेखक 
कार्लाइल ने पाल्नमेशट को दुनियाभर की बकवास की जगह बतलाया है। 
जिस दुल्ल का जो मेम्बर होता है वह उसी दल को आंख मर दकर मत देता 
है, क्योकि भ्रनुशासन के द्याल से बह ऐसा करने के लिए बाध्य है। 
हसमें कोई अ्रपवाद-रूप निकल आये तो उसे दगाबाज़ समझा जाता है।”* 

प्रधानमंत्री गांधीजी के नेतृत्व के आद शं से बहुत नीचे रह जाता दै। 
“प्रधानमंत्री को पा्रसेणटट की उतनी फ़रिक्र नहीं होत। जितनी कि अपनी 
सत्ता की द्ोती है । वह तो हमेशा अपने पक्ष की जीत के फेर भें पढ़ा रद्दता 
है । इस बात का उसे बहुत ध्यान नहीं रहता कि पालंसेट ठीक काम करे । 
प्रधानमंत्री अपने पश्ष को मज़बूत बनाने के लिए पालेमेश्ट से क्या-क्या काम 
नहीं कराते हैं, इसके चाद्दे जितने उदाहरण मिल सकते हैं । उन्हें सच्चे 


« 'हिन्द-स्वराज्य, प्ृ० ३२ 

. 'हिन्द-स्वराज्य,' प्रृ० ३१ 

« 'हिन्द-स्वराज्य' पृ० ३२९। गांधीजी का मत यह मालूम पड़ता है कि 
यदि सत्य को जानने और उस पर डटे रहने का प्रयल किया जाय और 
सेताओ ने व्यक्तिगत स्वराज्य प्राप्त कर लिया हो तो सावंजनिक जीवन में घड़ी 
के लय्कन की तरह के उलटफेर प्रायः नहीं होना चाहिए | 

४. हिन्द-स्वराज्य', ४० ३२-३३ 


नध्ण ७ 


अहिसक राज्य ३१६ 


देश-भक्त नहीं माना जा सकता। आम तौर से जिसे घूस कह्ठते हैं वह दे नहीं 
लेसे-देते, हससे भस्ते ही उन्हें ईमानदार समझा जाय; क्ेकिन सिफ्रारिश और 
डपाधियों व रा के रूप में तो निश्चय ही ख़ूब धूस देते हैं ।...उनमे शुद्ध 
भाव ओर सच्ची ईमानदारी का श्रभाव है ।** 

मतदाता अखबारों से अपने विचार बनाते हैं और अख्जवारों की 
प्रामाशिक का प्रायः कोई ठिकाना नहीं होता । पाल॑मेश्ट की तरह मतदाता 
भी अपने विचार पल्तटते रहते हे और कभी स्थिर नहीं होत । कोई ज़बरदस्त 
वक्ता बढ़ी-बढ़ी बात बना दे 'अथवा उन्हे दाचतें हस्यादि दे दे तो उसीकी 
बढाई करने लगगे । 

अहिंसा और नेतिक शुद्धता के श्रभाष में पाल॑मेस्टरी प्रणाली जनतन्त्न- 
बाद का उपहाससात्र हैं| जनता के हाथ मे वास्तविक स्व॒राज्य के अधिकार 
नहीं हैं। शासकवर्ग उसका शोषण करता है। पालं॑मेण्ट गांधीजी की राय में 
दासता की निशानी है और खर्चील्ा मनोरंजन है--खर्चीला क्‍योंकि पाल्॑मेण्ट 
बहुत समय और घन बर्बाद करती है। 

पिछले कुछ वर्षों मे पश्चिम के विधारकों ने भी पालंमेग्टरी प्रणाली 
के ढोषों का भ्रध्ययन किया है। निबंतता के बहुत से स्थलों की ओर उनका 
ध्यान भाकृष्ट हुआ है- निर्वाचन-पद्धति के दोष, दलबंदी के घाद-विवाद, 
केन्द्रीकरश क्रौर काये की श्रघिकता के कारण राजनैतिक और श्राथिक 
पुनर्निर्माण के लिए पालंमेण्ट की ऋयोग्यता, मंत्रि-मंडल भौर नौकरशाही की 
शक्ति में वृद्धि, आर्थिक विषमता हृत्यदि | गांधीजी के विचार से पश्चिम में 
प्रजातन्त्रवाठ के सफल न होसकने का कारण हतना संस्थाओं की अ्रपूर्णता 
नहीं है जितना सिद्धान्तों की अपूर्णाता है, विशेषरूप से हिंसा और असस्य 
की उपयोगिता में विश्वास । 

यदि किसी समाज ने शुद्ध अहिसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की या 
जीवन के अर्हिंसक-मार्ग को अपना लिया तो जनसंत्रवादी राज्य के उपरोक्त 
दोष बहुत कम हो जायेंगे। समाज में संख्या और परिसाण पर नहीं 
बल्कि सेवा और बलिदान में अभिष्यक्त होने बाली समता की भावना पर 
बहुत ज़ोर दिया जायगा । सन्‌ १8३४ में एक वक्तब्य में गांधीजी ने 
कहा था, “पश्चिम का कोकतंत्र अगर स्वथा निष्फल्त नहीं हो गया 
है तो अग्नि-परीक्षा से तो वह गुजर ही रहा है। क्‍यों न भारत ब्योकतंत्र 


१, “हिन्द-स्वराज्य', प्ृ० ३५-२६ 
२, “हिन्द-स्वराज्य', प० २७ 


३२० स्ोद्य तत्त्व-दर्शन 


के सच्चे रूप को विकसित करने का श्रेय प्राप्त को और उसकी खफ़- 
लता को प्रत्यक्ष प्रकट करे! अष्टता और दंभ ल्ोकत॑श्र के अनिवायं- 
परिणाम नहीं होने चाहिये, यथपि झाज यही बात देखने में श्रा रही है, न 
बहुसंख्यक का होना ही जनतंत्र की सदश्यी कसौटी है। थोड़े आदमियों द्वारा 
उन सच ज्ञोगों की श्राशा, महत्वाकांका तथा भावनाओं को प्रकट करना 
जिनका कि प्रतिनिधित्व करने का वह दावा करते हैं, सच्चे लोकतंत्र के जिपरीस 
नहीं है । मेरा विश्वास है कि लोकतंत्र का विकास बल-प्रयोग से नहीं हो 
सकता | क्ोकतंत्र का सद्या भाव बाहर से नहीं, किन्तु भीतर से उत्पक्ष 


होता है ।?* 
निर्वाचन 


गांधीजी निर्वाचन और प्रतिनिधित्व के' विरोधी नहीं थे । सन्‌ १६२५ 
में उन्होंने लिस्ना था, “स्वराज्य से मेरा अर्थ है उन वयस्क ख्री-पुरुषों की 
अधिकतम संख्या की निश्चित अनुमति द्वारा भारत का शासन जो भारत में या 
सो उत्पन्न हों या बस सए हों, जिन्होंने शरीरश्रम द्वारा राज्य की सेवा की हो 
ओर जिन्होंने मतदाताओं की सूची में श्रपना नाम दुर्ज करवाने का कष्ट उठाया 
हो ।”* और, “यदि स्वतंत्रता का जन्म अद्विसक रोति से हुआ तो (देश के) 
सभी भाग एक-दूसरे पर आश्रित होंगे झौर उस प्रतिनिधात्मक केन्द्रीय सरकार 
की श्राधीनता में पूरे सामंजस्य के साथ काम करेंगे जिसकी सत्ता का स्रोत 
होगा सम्सिक्षित भागों का विश्वास । केन्द्रीय शक्ति सब वयस्क स्त्री-पुरुर्षो के 
मताधिकार पर आधारित होगी और इस मताधिकार का प्रयोग करने वालों 
से अनुशासन झौर राजन तिक जानकारी होगी ।?5 

यदि गांधीजी को अपने विवेक के अनुसार संविधान बनाने की स्वतंत्रता 
होती तो राज्य का शासन उन थोड़े से प्रतिनिधियों के हाथ में होता जिनको 
जनता घुनती और दृटा खकती । प्रमुख रूप से अदह्ठिंसक राज्य में प्रतिनिधियों 
की संख्या में कमी सुराम होगी क्योंकि आर्थिक और राजनेतिक सत्ता विकेश्रित 
होगी, राज्य के कर्तब्य सीमित होंगे और नागरिकों की इृच्छा के आधार पर 
बने समुदायों का महत्व उसी अलुपात में बढ़ जायगा । 


गोक्षमेज़ कांफ्रेस में गांधीजी गांव पंचायतों के द्वारा प्रतिनिक्षियों के 


१, कांग्रेस का इतिहास”, ४० ४६६ | 
२, यं० इं०, भा० १, पृ० इप८-८६ | 
३, 8०, १३-१०-४०, ४० ३२० | 


अद्िखक शज्य का संगठन ३२१ 


अभरयक्ष ऋुल्पव के प्रद में थे ।' सत्‌ १४४२ मे भी उन्होंने इसी प्रकार की 
खुबाब-पद्धति का समधेत किया था | उनके अनुसार भारत के गांवों का संगठम 
पर्दा के नागरिकों को हंब्छा के अनुसार होगा और उन सबको मत देने का 
अधिकार होगा | यह गांव ज़िले का प्रबन्ध करनेवाल्लों को खुनेंगे और इस 
चुनाव में प्रत्येक गाँव का एक सत होगा। ज़िलते के प्रतिनिधि प्राध्तीय 
प्रतिनिधियों को घुनेंगे भौर प्रांतीय प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे । 
राष्ट्रपति देश का सुरूप प्रशासक होगा। इस पद्धति से शक्ति का ग्राम-हुकाह यों 
में विकद्रीकरण हो आपणगा । दहन झामों मे नागरिक स्वेच्छा से सहयोग करेंगे 
और हससे वास्तविक रूव॒तंत्रता उपजेगी ।* हस अप्रस्यक्त चुनाव को अ्जनतंत्र- 
वादी समझना भूक्ष होगी। उससे चुनावों की हिंसा, भ्ष्टता, धूसखोरी और 
उत्तेजना में कमी होगी और उसे विकेंद्रीकरण और राज्य के सीमित कतंड्यों 
की प्ृष्ठसूमि मे रखकर ही ठीक तरह से समझा जा सकता है। गोज्ञमेज़ कांफ्रेंस 
में सांधीजी विधान-संडज्ञ मे साधारण सभा के अतिरिक्त उच्चवर्गों के 
प्रतिमिधियों को सभा के और विशेष प्रशिनिधिरव के विरुद्ध थे क्योंकि ये 
दोनों भी बात अजमतंत्नवादी हैं।? 


चुनाव के उम्मीदवारों को झत्मसंयमी, निःरुवार्थ, योग्य और पूरी तरह 
ईमानदार होना चाहिए | उन्हें उस पदलोलुपता, आत्म-विज्ञापन, विरोधियों 
को बुराई करने श्रौर मतदाताओं के मनोवेश्ञानिक्त शोषण से बचना चाहिए 
जो झाछण निर्वाचनों की विशेषताएं हैं। उम्मीदवार को बोद उसको सेवा के 
फक्मस्त॒रूप मितनना चादिए न कि प्रग्त्नपू्वेंक वोट मांगने से। सभी सावेजनिक 
पर्दो को सेवा की भावना से स्वीकार करना चाहिए और उनसे ब्यक्तिगत 
खाभ की ज़रा भी आशा नही होनी चाहिए। “यदि साधारण जीवन में श्र 
२५ रु० की मासिक आय से संतुष्ट हे तो डसे मंत्री बनने पर या अ्रन्‍्य 
कोई सरकारी पद्‌ अहृण छरने पर २२० रु० की शआशा करने का कोई 


१, (दि नेशन्स वाएस', पृ० श्८ | 

२. छुई फिशर, ऊपर उद्धृत, ० ४५४ ओर ८० । 
सत्याग्रदी राज्य में गाव का प्रबन्ध करने वाली प्रचायत के ' मेबर होगे 
जिनका चुनाव प्रतिवर्ष गांव के वयस्क नर-नारियों द्वारा होगा । पंचायत 
समिलित ब्यस्थापिका, कार्यपालिका, और न्यायालय हे।|गी। गांव के जनतन्त्र 
का आधार होगा व्यक्तिगत स्वातन्थ्य, ग्रोर गाव का शासन अहिंसा के 
नियम के अनुसार होगा | ६०, २६-७-४०, ४० १३८ | 


३, दि नेशन्स बाएस', प_ृ० १६-२० । 
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अधिकार नहीं है ।”' सत्याग्रही स्वार्थ की नहीं जनहित की कामना करता है 
शौर उसे सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। उसका सरकारी पद प्रहण करना 
मनुष्य जाति के प्रति प्रेम और डसकी सेवा करने की इच्छा का द्योतक है । 
जहां तक सस्याग्रही का संयंध हैं, “मनुष्यों पर सत्ता का पूर्णा रीति से भनुष्यों 
( की सेवा ) के लिए सत्ता मे समावेश हो जाता है ।”' 

जहां सक मतदाताओं का सम्बन्ध है, गांधीझी के अनुसार, 'सताधिकार 
के लिए आवश्यक योग्यता, संपत्ति या पद नहीं, शरीर-भ्रम होना चाहिए... 
साक्षरता या संपत्ति की कसोटी ब्यथ साबित हुई है। शरीर-अ्रम से डन सब 
को अवसर मिलता है जो राज्य के हित में और शासन में भाग लेना चाहते 
हैं ।!३ शरीर श्रम पर आ्राधारित मताधिकार राजनीति में शरीर-भ्रम के आदर्श 
का--जो मनुष्यों को स्वावलम्बी और निडर बनाना चाहता है---प्रयोग है। 
यदि मतदाता ६स आदर्श को समम-बूसकर अपना लें तो राजनीतिज्ञ उनको 
अपने हाथ की कठपुतज्ञी न बना सकेंगे ।४ उसे श्रपनाने से जनता में सत्त) के 
दुरुपयोग का प्रतिरोध करने की क्षमता का विकास होगा और राज्य दो वर्गों मे 
विभाजित होने से बच जाएगा--एक तो शोषक, अ्वसरवादी शासकों का 


१, हें०, २०६-रे८, पृ० २६२। 
आदशवादी दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति को शरीरश्रम द्वारा जीविका प्राप्त 
कर लेना चाहिए और सार्वजनिक कतंब्या का पालन बिना वेतन के संबा की 
भावना से करना चाहिए । किन्तु यह सुदूर भविष्य मे ही संभव हो सकता 
है | वर्तमान परिस्थिति मे गाधीजी इस बात के विरुद्ध थ कि सरकारी नौकरों 
का वेतन राष्ट्रीय आय के अनुप्रात की अपेक्षा अ्रधिक हो । बुनियादी 
ख्रधिवारों फे बारे मे 4राची कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार उच्चतम सरकारी 
अधिकारी को ५०० रु० से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिए | किंतु मूल्यों 
मे श्रमाधारण बद्धि के कारण उच्चतम वेतन की यह सीमा मूल्यों में वृद्धि 
के अनुपात स अधिक बढ़ गई है। “लद॒न टाइम्स” ने एक बार पर्याप्त 
बैतन की परिभाषा यह की थी कि वेतन इतना पर्याम होना चाहिए कि 
किसी भी साव॑र्जानक भावना रखने वाले व्यक्ति के किसी पद के स्वीकार करने 
में अड़चन न पडे किन्त दूसरी ओर वेतन इतना श्रधिक भी न होना चाहिए 
कि उसके आ्राकपंण से व्यक्ति सावजनिव, जीवन में श्रार्वे । देखिए ह०, 
७-८-३७ | 

२. डबल्यू० ई० द्वाकिंग, मैन ऐड दि स्टेट, प्र० ३१६ | 

३, यें० इ०, भा० २, प्ृ० ४३४-२६ ) 

४, ह०, २-१-३७, ए० ३७३ | 


अहिंसक राज्य का संगठन ३२३ 


चोडा-्सा वर्ग और दूसरा निष्क्रिय, बिना सोचे आजा मानने वाले शासितों का 
ब्ग | 

गांधीजी की राय थी कि केवल्ञ उन्होंको मतदाता बनने का 
अधिकार होना चाहिए जिनकी अवस्था १८ वर्ष से ग्रधिक और ३० वर्ष से 
कम हो ।' पचास वर्ष से अधिक अवस्था के व्यक्तियों के हाथ में 
राजनैतिक शक्ति न होगी, उनका केवल्ल नेतिक प्रभाव हौगा। 

बहुमत ओ९ अन्पमत 

झद्दिसक क्रांति से स्थापित राज्य आध्यात्मिक जमतन्त्र होगा। हस 
जनतंत्र में साधारण रीति से निर्णय बहुमत द्वारा होंगे, किंतु ऐसा सब 
परिस्थियों में नहीं होगा । राज्य मे किसी घमं विशेष या सांस्कृतिक समुदाय 
से संबन्धित माम्त्नों मे निर्णय का अधिऋर उसी समुदाय को होगा। 
आवश्यक म!म्नों में श्रक्ममत के मतभेद को बहुमत उपेक्षा न करेगा बलिझ 
उसका बहुत ध्यान रखेगा । गांधीजी लिखते हैं, 'प्रन्तरास्मा सम्बन्ध! मामलों 
में बहुमत के नियम के लिए स्थान नहीं है ।”* बहुमत के नियम पर सीमत्त 
रूप से व्यत्द्दार हो सकता दै, श्र्थात्‌ तफ़्लोली मामलों में व्यक्ति को बहुमत 
को बात मानना चाहिए। किन्तु बहुमत का निर्णप्र चाहे जिस प्रकार हो उसे 
मान लेना दुसता है। जनतन्त्र व्‌ राज्य नहीं है जिसमे लोग भेड़ों की तरह 
कार्य करते हैं ।* “बहुमत का यह अर्थ नदीं कि वद्द एक ब्यक्ति की भी राय 
को, यदि वह ठ क है, दवा दे । एक व्यक्ति की रय को यदि वह ठोक दै बहुतों 
की राय की अपेक्षा अधिक महत्व देना चाहिए । सच्चे जनतंत्र के सबंध में 
यह मेरा मत दे ।?”* 
, महत्वपूर्ण सिद्धान्तों से संबंध रखने वाले प्रश्नों में भिश्न राय वाले 
अरुपमत को बहुमत की इच्छा को मानने को विवश करना अ्रद्विंखा के विपरीत 
है और सत्याग्रही अस्पसमत उसका प्रतिरोध करेगा । ऐसे सामलों से बहुमत 
आर झअल्‍्पमत के लिए एकमात्र मार्ग है समझा-बुझाकर या स्वय॑ कष्ट-सहन 
द्वारा प्रतिपक्षी के मत-परिवतंन का प्रयर्न करना । 


इस प्रकार अर्िसक जनतंत्र में बटमस के अस्याचार के किए स्थान न 
होगा । भ्रत्पमत का सम्मान, जिस पर गांधोजी ज़ोर देते है, बहुमत की उदार- 








१, ह०, २-० ३े--४७, ५० ४५ | 
२, यं० इ०, भा० १, पृ० ८६० | 

३, यं० इं०, भा० १, प्ृ० ८६४-६५ | 
४, गांधीजी का २८-६-४४ का वक्तब्य | 


इ्रछ सर्बोदिय-तत्त्य-दर्शन 


हृदयता है ।" दूसरी ओर अल्पमंत का कर्शब्य है कि वह बहुमत के निर्णय 
को--जबतक वह उनकी लेतिक भावना के विरुद्ध न हो--माने, क्‍योंकि इसके 
बिना सामाजिक जीवन झोर सामूदिक स्वराज्य अर्सभव है । 

गांधीजी के अनुसार राज्य का धर्म ले कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । 
धर्म ब्यक्तिगत मामल। है । यदि किसो राज्य के सब निवासी एक ही घर्म के 
माननेवाले दें लो भी राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए । सन्‌ १६४६ में उन्होंने कहा था, “यदि में अधिनायक होता तो धर्म 
और राज्य प्रथक होते । धर्म मेरे क्षिए सब कुछ हैं। में उसके लिए जान दे 
दू'गा । लेकिन वह सेरा ब्यक्तिगत मामला है। राज्य का उससे कोई संबंध 
नहीं है ।.... वह प्रस्येक का व्यक्तिगत मामला है ।” राज्य के नियमों को 
माननेवाले नागरिक को बिना किसी रुकाबट के किसी धर्म को स्वीकार करने 
की स्वतंत्रता द्वोनी चाहिए । राज्य को ऊिसी धरामिक सम्रुदाय की घन से 
सहायता भी नहीं करनी चाहिए। जो घ।मिंक समुदाय अपने धर्म के प्रचार 
के छ्लिए घन का प्रबन्ध नहीं कर सकता घोर राज्य का मुँह ताकता है बह 
सच्चे धर्म से श्रनभिज्ञ है | धार्मिक शिक्षा राज्य का नहीं धार्मिक सम्लुदायों का 
कार्यक्षेत्र है । राज्य के स्कूलो में केवल उन्हीं तेतिक सिद्धांतों की शिक्षा होनी 
चाहिए जो खंखार के सप्र प्रमुख धर्मों को सामान्य रूप से मान्य हैं ।* 

अहिंसक जनतंत्र उच्चतम प्रकार का राज्य है जिसकी भनुष्य कल्पना कर 
सका है। निस्संदेह इस प्रकार के राज्य की पूर्वमास्यता यह है कि मनुष्य 
झपने जीवन का नतिक सिद्धास्तों ५ अ्रनुसार पुनर्निर्माण करे और उसका 
जीवन वासना-प्रियता का नहीं समाज-सेवा का जीवन हो। अहिंसक राज्य 
का अस्तित्व अआ्रादर्शों की एकता की हृढ़ भावना के झाघार पर ही संभव है 
शोर हस नेतिक धातावरदा का विकास अरट्टिसक मार्ग से ही हो खकता है । 


अल्पतम गाज्यकाये 


राज्य साध्य नहीं एक साथनमात्र है। अह्दिसक राज्य का ध्येय है सब 
के अप्रधिकतम हित की साधना। इस उद्दश्य से वह ब्यक्ति को विकास का 
अधिकतम अवसर देगा। लेकिन राज्य-हिंसा पर आधारित है, निर्धनों का 
शोषण करता है और नागरिकों को कार्यविशेष के लिए यदि आवश्यक हो 
तो बलन-प्रयोग द्वारा मजबूर करके उनके व्यक्षिगात स्वशासन ग्रा स्वराज्य का 


१. ह०, १-७-३६, ए० १८५ | 
की ह्‌०, २२०६-४८, प्‌० ३२२१, १७-श०४७, प्रु० ६३, २१३-३०४४५, पुछ 
७६; २४-८-४७, पृ० २६२; और ३१-८-४७, ए० २६७, ३०९ । 
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सेत्र संकुचित करता है। इसलिए प्रशु्ध रीति से अहिसक सम्राज में राज्य को 
कम-से-कम शासम करना चाहिए ओर कम-से-कम बल का प्रयोग करना 
चशाहिए।' जनता के भतिक विकास के श्रनुपात में उसे अपना शासन-कार्य 
घटाने का प्रथत्म करमा चाहिए जिससे अन्त में राज्य का कोप हो जाय और 
स्वयं-संचालित सुब्यवस्थित अराजकता की स्थापना द्वो जाय । 

राज्य के कम-से-क्म शासन करने के बारे में गांधीजी लिखने हैं, 
“स्वशासम (स्वराज्य) का अर्थ दे सरकारो नियन्त्रण से, सरकार विदेशी हो 
या राष्ट्रीय, स्वतन्त्र होने का अनवरत प्रयत्न। स्त्रराज्य-की सरकार एक 
शोचनीय स्थिति होगी यदि जनता जोबन की प्रस्पेक बात की व्यवस्था के 
लिए उसके (सरकार के) सहारे रद्दे ।/* “में मानता हूं कि कुछ ऐसी बातें 
हैं जो राजनैतिक शक्ति के बिना महीं हो सकतीं, लेकिन बहुत सी और ऐसी 
बात हैं जो राजमैतिक शक्ति पर तनिक भी निभेर नहीं हैं। इसीलिए थोरो 
के से विचारक ने कहा है कि, बह सरकार सबसे अच्छी है जो फम-ले-कम शासन 
करती है ।' हसका अर है कि जब जनता का राजनेतिक शक्ति पर अधिकार 
हो जायगा, तो जनता की स्वतन्त्रता के साथ हस्तक्षेप कम-से-कम होगा। 
दूसरे शब्दों में वही राष्ट्र वास्तव में जनतन्त्रवादी है जो बिना राज्य के बहुत 
हस्तक्षेप के द्वी अपनी व्यवस्था सुचारु और कारगर रीति से कर लेता दैँ । 
इस दशा की अनुपस्थिति से सरकार का रूप नाममान्न के लिए ही जनतन्तब्र- 
वादी दै।”* 

यदि कोई राष्ट्र वोरों की अहिंसा को श्रपनाले और अहिसक प्रतिरोध 
द्वारा अन्याय और शोषण को दूर करने की क्षमता प्राप्त कर ले तो 'कम-से- 
कम शासन? व्यवहाय हो जायगा, क्‍योंकि स्वतन्त्रता आंतरिक नेतिक विकास 
के फल्लस्वरूप प्राप्त होगी । स्वतन्त्रता की स्थापना के पूर्व की अहिंसक क्रांति 
में जनता को स्वेच्छापूथंक सहयोग करने की क्षमता प्राप्त हो जायगी भौर बह 
यह सीख लेगी कि सामाजिक जीवन का संचालन किस प्रकार स्वेच्छा पर 
आ्राधारित समुदायों द्वारा हो सकता दै। भहिंसक राज्य में जीवन सरल होगा 
शक्ति बिकेस्द्रित होगी, वर्ग-संघथ और युद्धवाद का अभाव होगा ओर इसलिए 
आधुनिक राज्य के बहुत से कार्य अनावश्यक हो जाय॑ंगे। इसके अतिरिक्त 
राज्य-काय का औचित्य और परिमाण हस बात पर निर्भर है कि जनता 
अपेक्षाकृत अधिक अहत्व दूसरों के झ्ाक्रमणकारी कार्यो के विरुद्ध सुरक्षा को 


€, य० इं०, भा० ३, ४० ३४६० । 
२, य० हुं०, भा० २; प्र० २६० | 
३, ह०, ११-१-३६, घृ० डदे८्० | 


३२६ सर्वोदय-तत्त्व-दशेन 


अर्थात्‌ क्वानूनों द्वारा स्थापित शान्ति और धुष्यवस्था को, देती दै या कार्य 
करने की स्वतस्त्रता को । अ्रहिंसक राज्य में उपरोक्त आक्रमणकारी कार्यों की 
संख्या बहुत घट जायगी और जनता उनको दूर करने की अहिंसक पद्धति को 
अपना चुकेगी | हस कारण भी राज्य का कार्य-चैत्र संकुचित हो जायगा । 


राज्य-कार्य क्रमशः कम हो ज्ञायगा और स्वेच्छा पर भ्राधारित 
समुदायों के हाथ में आर जायगा | किन्तु गांधीजी चरमवादी नहीं थे । वह 
प्रस्येक मामले का निर्णय उसके गुण-दोष के अनुसार करो थे और जिस बात 
में भी राज्यकायं के जनदित में सहायक होने की सम्भावना हो वह राज्य में 
अविश्वास करते हुए भी उस राज्य-कार्य का स्वागत करते थे । इन कार्यों में 
राज्य का ध्येय होना चादिए जनता की सेवा। जबतक उच्च वर्गों का ज्ञोप 
न हो जाय राज्य को उनके हित का भी घह्ट तक ध्यान रखना चाहिए जहां 
लक वह हित जन-साधारण के द्वित से मेल खाता है भौर उसके विरुद्ध 
नहीं है। गांधीजी इस बात पर ज़ोर देते थे कि जन-विरोधी हितों मे 
झावश्यक परिषतन होना चाहिए भौर यदि यद्द झसम्भव है तो उसे दबाना 
चाहिए ।' 

राज्य अपना काय कम-से-कम बल्ञ-प्रयोग द्वारा करेगा । इस अध्याय 
के अन्तिम भाग में इस बात का विवेचन है कि किप्त प्रकार अहिसक राज्य 
विदेशी भ्राक्रमण का सामना करेगा । राज्य के श्नन्‍दर बल्ष-प्रयोग की 
आवश्यकता अपराधों भर 'िसक दंगों के सम्बन्ध में--जिनसे समाज का 
अस्तित्व संकट में पढ़ जाता है--होती है। 


अपराध ओर जेल 


जैसा कि सातवें अध्याय के अम्त में बताया जा चुका है, अपराध एक 
प्रकार का रोग है जिसका कारण झधिकतर सामाऊँक दोष हैं। वोरों की 
अद्दिसा से सामाजिक, राजनैतिक ओर झआर्थिक संस्थाओं का धुधार हो जायगा 
भर वह न्याय, समता और आतृत्व पर आधारित हो जाय॑गी ।* सरकार “जनता 
के अधिकतम हित पर आधारित नेतिक सस्ता द्वारा शासन करेगी 78 
सासाजिक सेत्किता के दबाव से नागरिक आज की भअ्रपेक्षा कहीं अधिक 
सामाजिक कर्तव्य का स्वत: पालन करेंगे । सस्याग्रही नागरिक अपराधी के प्रति 
अद्विसक वर्ता+ करेगा अर्थाव अपने जीवन को खुधार कर अपराधी को 
१, य० इं०, १७-६-१६३१ | 
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सुधारेगा ।' इस प्रकार अहिंसक राज्य में ँ्रपराच और बल प्रयोग कम हो 
जाय॑गे । 


किन्तु अपराधों का ल्ञोप न होगा क्योंक्रि श्रहिंसक राज्य के नागरिक 
आदर्श मनुष्य न होंगे। राज्य में कुछ समाज-तिरोधी मनुष्य होंगे जो ग्ात्म- 
संयम की कमों के कारण हिंसा का सहारा लेंगे और क़ानुनों की अवज्ञा 
करेंगे। इस प्रकार क़ानून के विरुद्ध शराब बनाने का हवाला देते हुए गांधीजी 
ने एक बार लिखा था, 'कुछ-कुछ तो वह शायद अन्तिम दिन तक उसी प्रकार 
चलता रदेगा जैसे चोरी ।”* जब भ्रहिसक राज्य की स्थापना थोगी तब संभव 
है कि कुछु हिंसक संगठन अहिंसक सरकार के विनाश का प्रयरन करें। गांधीजी 
के अनुसार “कोई भी सरकार बिना सावजनिक शान्ति को संकट में डाले गेर- 
सरकारी सेनिक संगठनों को काय करने की आज्ञा नहीं दे सकती ।”* 
सत्याग्रही राज्य अपराधों को सहन न करेगा और न नागरिक की स्वतन्त्रता को 
अपराधयुक्त स्वच्छुन्द्ता में परिणत होने की आ्राज्ञा देगा। अ्रपराधों की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती क्योंकि वद्द वातावरण को दिसक बनाते हैं श्रौर सुब्यव स्थत 
समाज के विनाशक हैं और “कोई भी सरकार जो सरकार कहल्ान के योग्य 
है विश्वद्धलता को सहन न करेगी ।?* 


ब्यक्तिगत रूप से गांधीजी हिंसा करनेवालों को भी द॑ड देने के लिए 
जेल में रखने मे विश्वास नहीं करते थे । यज्रास्तव में ज& ब्यक्तिगत या सार्य- 
झनिक भ्परों के लिए द॑ड-प्रथा में विश्वास नहीं करते थे ।* यदि व्यत्रस्था 
डनके हाथों में छोड़ दी जाती तो वह जेल्ों के दरवाज़े खोल देगे औ« हस्या 
करनेवालों को भी छोड़ देते ।? लेकिन समाज की वस॑मरान परिस्थिति में यह 
अव्यवहाय झादश है। हसोलिये सन्‌ १६३७ में गांधोजी ने क्षिखा था, 
“व्यक्तिगत रूप से मुके सभी अपराध के मामलों मे जिनकी हम कल्पना कर 
सकते हैं, दंड और दंड-सम्बन्धी रुकावटों से बचने का कोई मार्ग नहीं मिला 


१, ऊपर अध्याय ७ का अन्तिम भाग देखिए | 
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है ।!” लेकिन उनके असुसार दंड चालू रहेशा यद्यपि वह अहिंसक होगा।' 
अहिंसक राज्य में अपराध तो होंगे, किन्तु किसी को अपराधी न माना ज़ायसा 
क्योंकि मनुष्य सभी भ्पराधों को, ह्या को भी, एक प्रकार का रोग समझकर 
ब्यवहार करेंगे ।* 


सस्याग्रही राज्य अपराधियों के प्रति कम-से-कम बल का प्रयोग करेगा। 
राध्य का उद्देश्य अपराधी से बदला लेना या दंढ के डर से अपराधों को 
रोकना नहीं होगा । यह दोनों उद्देश्य, जैसा कि बारबार जेल जाने वाले 
अपराधियों की बढ़ी संख्या से सिद्ध होता है, अपराधी की सामाजिक-दृत्ति 
को कु'ठित करते हैं और समाज और अपराधी दोनों के लिए हानिकर हैं । 
सस्याग्रही राज्य में दंड का उद्देश्य होगा अपराधी का सुधार । अपिसक दँढ- 
विधि में अपराधों को आजकल को तरह“डराने-घमकाने, अ्रपमामित करने 
और यंत्रणा देने का स्थान न होगा। श्रकट है कि झृत्यु-दंड का जो अिसा 
के विपरीत है अन्त हो जायगा | अ्रहिसक राज्य में भमुष्य-हस्या करने वाला 
अपराधी सुधार-ग्ृह में भेज दिया जायगा और वहां उसे अपने को खुधारने 
का अवसर मिलेगा ।“ गांधीजी के अजुसार रूत्यु-दश्ड और दूसरे प्रकार के 
दुण्डों मे परिमाणास्मक ही नहीं गुणास्मक भेद भी है। अन्‍य प्रकार के दण्ड 
रद्द किये जा सकते हैं और उस ब्यक्ति को जिसको अनुत्चित दुण्ड दिया गया 
है हर्जाना दिया जा सकता दें। “किन्तु एक बार मनुष्य के मारे जाने पर 
दण्ड न तो रद्द किया जा सकता है न उसके किये हर्जाना दिया जा सकता 
ट्ठे ॥7४ 

सम्मवतः गांधीजी इस बात के पक्ष में थे कि अपराधी के सुधार के 
ल्षिए सभी अरहिंसक मार्गों का डपयोग किया जाय | अदाहरण के स्िए, 
अपराधियों की मनोविश्ञान-विशेषज्ञों के द्वारा परीक्षा और चिकित्सा होनी 
चाहिए; उन्हें उचित रीति से शिक्षा देनी चाहिए और इस शिक्षा में किसी 
उस्पादक दृस्तकारी की शिक्षा भी सम्मिलित होनी चाहिये; अपराधी को 
अफ़सरों की देखरेख में श्राज़माइशी रिहाई देने की विधि का प्रयोग होना 
साहिए; अपराधियों की शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए; 
झौर अ्रपराथियों को ऊमतन्न्नवादी रीसि से यथासम्भव रूय अपमा प्रबन्ध 


न्* छल 
ह 


हू०, २३-१०-३२३, पृ० २०८। 
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करेनें का अंबसर देना चाहिए। किस्तु मांघीजी के भगुसार जेलों को भोर कद 
रखने की प्रथा को चालू रखना चाहिए ।* 
सन्‌ १३४७ ई० में जब कांग्रेस ने पहिल्ली बार प्रांतों मे शालन का भार 
सम्भाला तब गांधीजी का सह सुरूाष था कि जेलों को सुधार-गृद भौर 
कारख्नानों में परिवतित कर दिया जाय | वह दण्ड देने का स्थान ओर 
ब्यय को मद न रह कर सुधार-गृह और स्वायल्षम्धी हो जाय॑ । जेलों के छुघार 
के खिए गांधीजी ने सन्‌ १६२२ में, जब बह क्रेदी थे, एक योजना बनाई 
थी । योजना यह थी #ि “वह घन्धे जिनसे आय नहीं होती बन्द कर दिए 
जाये । सभी जेलें कताई-बुनाई की संस्थाएं बन जाएं। उनमें (जहां सम्भव 
हो) कपास पेदा करने से लेकर अच्छे-से-अच्छा कपड़ा भनाने सक का सब 
काम हो. ..क्रेंदियों के साथ घृणा के योग्य श्रपराधियों की तरह नहीं, वोष- 
युक्त ब्यक्तियों की तरह चर्ताव हो । वार्डर फ्रेंदियों के लिए आतंक का कारण 
न हों; बक्षिक जेल के अफ़सर उनके मिश्र भौर शिक्षक हों । एक अनिवाय शत 
यह है कि राज्य जेल में उरपक्ष सब खादी लागत मृक्य पर ख़रीद ले । यदि 
हससे अ्रधिफ खादी हो तो जनता उसे थोड़े से अधिक मूज्य पर ज़रीद सके 
जिसमे एक बिक्री-गोदाम चलाने का व्यय निकल आए ।?”* गांधीजी को 
विश्वास था यदि उनके सुमावों के अनुसार काम हो तो जेलख़ाने गांवों से 
सम्बन्धित हो जाय॑ उनके द्वारा गांवों में खादी का सन्देश पहुंचे और छुटे 
हुए कैदी राज्य के आदर्श नागरिक बन जाय॑ ।* 
खादी के साथ गांधीजी दूसरे घन्धे भी रखते । गांधीजी इतना तफ़्सील 
की बातों पर ज़ोर नहीं देते जितना इस सिद्धान्त पर कि जेलख़ानों को समाज 
' द्वारा श्रपराधियों से बदला केने के साधन नहीं मानना चाहिए क्योंकि थह 
बात तो स्वयं समाज की गोगावस्था का चिन्ह है। जेलख़ानों को सुधार- 
गृह, अस्पताल और स्कूल का मिश्रण समझना चाहिए और उनका उष्ेश्य 
होना चाहिए दोष-युक्त व्यक्तियों को अहिंसक जीवन-मार्ग की शिक्षा देना ।* 
गांघीजी यह मानते हैं कि क्रेद करना एक प्रकार का दण्ड है, चल- 
प्रयोग है और शुद्ध अहिंसा के विरुद्ध है ।। अहिसक जेल या 'भहिंसक कैद 
में उसी प्रकार का आनन्‍्त रिक विरोध है जैसे अह्विसक राज्य में । किंतु जेलख़ाना 


न 


यं० इं०, भा० १, प्ृ० शश्श्य ओर हश१२२ । 

ह०, १७-७-२७; 9० १८० 

हूं०, ३२१-७-३७, १० १६८; २-११-४७, ४० २३६४-६६ | 

ह०, ८-१-३८, 7० ४११, महादेव देसाई का लेख "नो काम्पोमाइज़! । 
य० इ०, मा० २, प्ृ० ८६२ | 
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राज्य और समाज के अनुकूल होगा भौर उसका उद्देश्य होगा बल्न-प्रयोग को 
अधिक-से-अधिक घटा देना । 

अर्दिसक राज्य में श्रांतरिक दँगों की संडया में भी बहुत कमी होगी । 
समुदायों में पारस्परिक संधर्षों के श्रवसर बहुत ही कम होंगे । इसके अतिरिक्त 
जनता दंगों से भ्रदिंसक रूप से नियटाने को क्षमता प्राप्त कर चुकेगी। गांधीजी 
लिखते हैं, ““जबतक हम शुद्ध अहिंसा से प्ोत-प्रोत नहीं है, हम सम्भवतः 
अहिंसा द्वारा स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सकते । हम तभी ( अश्रहिंसक रीति से ) 
सस्ता प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा बहुमत हो, या दूसरे शब्दों में, जब जनता 
का विशाल बहुमत अहिंसा के नियम के अनुसार चलने को राज़ी हो । जब 
यह शुम परिस्थिति झा जायगी तब हिंसा की भावना का लगभग लोप हो 
चुकेगा शोर श्रांतरिक अशान्ति पर नियंत्रेण हो चुकेगा।” इस प्रकार 
अझर्दिसिक राज्य में सास्प्रदाषिक दंगों की और मज़दूरों-सम्बन्धे चिन्ताजनक 
झशाम्ति की बहुत ही कम सम्भावना होगी, क्योंकि अहिखक बहुमत का 
प्रभाव हृतना अधिक दोगा कि डसको समाज के प्रमुख भंशों का सम्मान 
प्राप्त हीगा ।" 


पुलिस ओर फ्रोज 


गांधीजी यह मानते हैं कि भरहिंसक राज्य में मी पुक्तिस आवश्यक 
होगी ।* लेकिन वह पुल्षिप के वतेमान दिखक तरीकों को सुधार कर उसमे 
आमूक्त परिवर्तन करना चाहते हैं। वह सत्याग्रहदी राज्य के पुलिस के सिपाही 
में शांति-सेदा के स्वयं-सेवकों की सी योग्ग्रता चाहते हे। वह लखते हैं, 
“(किन्तु मेरी घारणा की पुलिस थ्राज की पुलिस से नितान्‍्त भिन्न फ़्कार की 
होगी । उसके सदस्प्र भ्रह्िंसा में विश्वास रूरने वाले होंगे। बह जनता के 
स्वामी नहीं सेवक होंगे । जनता को स्वाभातिक प्रवृत्ति उनको प्रत्येक प्रकार की 
सहायता देने की होगी और पारस्परिक सहयोग द्वारा वह सुगमता से द॑गों 
की -- जिनकी संख्या लगातार घटती रहेगी--ब्यवरुथा कर सकेंगे । पुलिस के 
पास हथियार होंगे, किन्तु उनका प्रयोग यदि कभी हुआ भी तो 
बहुत कम होगा। वास्तव में पुलिस के सिपाही सुधारक होंगे। और 
उनका पुलिस सम्बन्धी कार्य छुटेरों और ढाकुओं तक सीमित होगा 7२ 


१, ह०, १-६-४०, पुृ० २६२ | 

२. य० इ०, भा० १, ए० २८४, ६४९ और १०८६; ह० १०-२-४० , पृ० ४४१ 
« और ६-३-४०, ए० ३१ । 

हे, ६०, १६-४०, प० २६४ । किशोरलाल मश्रुवाला के अनुसार “अपराधों 
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अहिंसक राज्य के नागरिक डस्चित आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति का उपयोग 
ट्स्टी की भांति करेंगे। निजी सम्पत्ति के अधिकार के अ्रभाव के कारण छुरेरों 
और डाकुओं को संख्या में बहुत कमी हो जायगी । 

गांधीजी पुज्षिस को हथियार रखने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि उनका 
एक कतंब्य होगा अपराध करनेवाल्नों को जेज्षम़ानों मे आर्टिसक इलाज के 
लिए गिरफ़्तार करना । पुलिस कुछ दोष-युक्त मनुष्यों को, डदाहरण के द्विप्‌ 
हस्या करने पर तुले हुए पागल वो, नियंत्रण में रखने के लिए शरीर-शक्ति 
का प्रयोग भी करेगी। इसी प्रकार गांधोज़ी अपराधों को रोकने के दिए 
अश्रु-गेस सरीखे आधुनिक उपकरणों के उपयोग के पश्त में हैं ।* 

पिछले युद्ध से पहिल्के प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने साम्प्रदायिक दंगों 
और मज़दूरों से सम्बन्धित अशांति को दबाने में शान्तिसय साधनों तक 
सीमित न रहकर पुलिस और फ़लौज का भी प्रयोग किया था। गांधीजी ने 
इसे अनुचित बताया था और लिखा था, “जद्टाँ तक कांप स-मन्स्रिमण्ड को 
को पुलिस और फ्रोज़ का प्रयोग करने के लिये विवश होना पढ़ा डसी परिमाण 
में मेरी राय में हमे श्रपनी असफलता स्वीकार करना चाहिए ।””* बह पुलिस के 
नह्ीं उसके आधुनिक रूप के और नितांत हिलक तरीकों के विरुदू थे। भ्राज 
की पुलिस के बिना काम न चला सकना अद्विसक साधनों द्वारा शक्ति पर 
अधिकार रखने की क्षमता के अभाव का सूचक है । 

जहाँ तक फ़ोज का सम्बन्ध है सन्‌ १६३६७ से पूर्य वह फ्रोज रखने के 
लिये तयार थे? । किन्तु जब प्रान्तों में काँप्र स-मन्श्रिसएडलों का शासन था तब 


को रोकना पुलिस का वास्तविक कतंव्य होना चाहिए । आजकल ब्यावह्वारिक 
रूप में यह कर्तव्य है अपराधियों की दख-माल करना और अपराध द्वोने के 
बाद उनको खोजना ओर गिरफ्तार करना ।” देखिए मशभुवाला, प्रैक्टिकल 
नान्वायोलेन्स', एृ० २१ । 

१, हं० ६-३२-४०, एृ० ३१ । 
ह० १३-७-४०, ए० १६७ | 

३, य० इ०, भा० १, पएृ० ६४१ और १०८६ और य० इं०, भा० २ 
पृ० ६२४ | गाघधी-अर्विन साध के दूसर दिन उन्होंने पत्रकारों के साथ 
मुलाकात में इस प्रश्न के जवाब मे कि क्‍या वह इस बात की सम्भावना 
देखते थ कि जब्र “पूर्र-सराज्य' मिल जाय तो राष्ट्रीय-सना हटा लीं जायगी, 
उन्होने कद्दा था, “सम्नदृश के तोर पर उत्तर है, हा। लेकिन मेरा विचार 
है मेरे जीवन-काल में मेर लिये ऐसा देख सकना सम्भव न होगा | *ल्‍कुल 
सना न रखने की स्थिति तक पहुँचने के लिये भारतीय राष्ट्र को कई युग 


श्श्र सर्दोदय-तरव-दशेन 


शन्होंने आत्तरिक शांति की ओर नासश्किता के अधिकारों की रक्षा के किये 
फ्रीज़ के प्रथोग को अनुचित ठहराया था।' उन दिनों और पिछुछे घुरू 
के समय वह विदेशी आक्रमण से बचाव के साधन के रूप में फ्रोज़ के निश्चित 
रूप से विरुद्ध थे । 


लवम्थर १६४६ में बिहार के साम्प्रदायिक दंगे के दिनों में पं० जवाहर लाल 
नेहरू ने एक यरूष्य में कहा था कि सरकार साम्प्रदाथिक बरबरता को दबाने के 
क्षिए यदि आवश्यकता हुईं तो हवाई जहाज़ों से बम भी गिराएगी। लेकिन 
गाँधीजी के अमुसार यह द॑गों के दबाने का ध्ंग्र ज्ञी तरीका था जिसका उपयोग 
देश की स्वतन्त्रता के लिए विनाशक होगा । सन्‌ १६४६ में उन्होंने लिखा 
था, “सच्चे जनतन्न्र को किसी भी प्रयोजन के लिए सेना पर आश्रित नहीं 
रहना चाहिए। सेनिक सहायता पर मिभेर रहँने वाला राज्य नाममात्र का 
अनतम्त् हो जायगा। सेनिक शक्ति मस्तिष्क के स्वतस्त्र विकास में बाघा 
डालती है। वह मनुष्य की आरमा का विनाश करती है।”' ४ दिसम्बर 
खन्‌ १३8४७ के प्रा्थना-प्रवन में उन्होंने कहा था, 'सुमे! विश्वास है कि अ्रगर 
हिम्दुस्‍्टान ने अपनी अहिंसक शक्ति नहीं बढ़ाई तो न तो उसने अ्रपने ब्विए 
कुछ पाया और न दुनिया के लिए । हिन्दुस्तान का फ्रौजीकरण होगा तो यह 
बर्बाद होगा और दुनिया भी बरबाद होगी” ।? गांधीजी सदा, राष्ट्रीय सरकार 
के शासन में भी, अनिवाय सेमिक शिक्षा के विरुद्ध थे ।* उनका सत था कि 
झहिंसक राज्य के प्रत्येक गांध को आरम-रक्षा के बारे में स्वावक्षम्धी होना 
चाहिए | “मेरी धारणा की अध्येक प्राम हकाई को उतना ही शक्तिशाली होना 


लग सकते ह। सम्भव है कि मेरी श्रद्धा की कमी मेरी इस निराशाबादिता 
का कारण हो। लेकिन में इस सम्मावना का निराकरण नहीं करता। वतंमान 
सामूहिक जागणति की और अ्रद्विसा पर लोगो के दृदता से कायम रहने की-- 
अपवादों को छोड दीजिये --किस आशा थी ओर इस बात से मुझ निश्चित 
रूप से कुछ आशा होती है कि निकट भविष्य में भारतीय नेता साहस के 
साथ यह कह सकेगे कि अब उन्हे किसी सेना की आवश्यकता नहीं। अ्सेनिक 
( आंतरिक ) कार्यों के लिये पुलिस पर्याप्त समर्की जानी चाहिये ।” “हिस्ट्री 
जॉब दि कांग्रेस', प्‌ृ० ७६२, “काँग्रेस का इतिहास', ए० ३६१ । 

१, ह०, २३-१०-३७, प्र० ३०८, सिविल लिबर्टाज़', शीर्पक लेख । 

२. हैं०, ६-६-४६, ४० १७६ | 

३... प्रार्थना प्रवचन”, दूसरा खण्ड, ४० १६७ । 

४. यं० इं०, २४-६-२४ | 
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चाहिद शिसना कि अधिकतम शक्तिशाली ।”* 

पुक्षिस और फ़ौज शआ्ाघुनिक जनत॑त्न में क्रानून के आवश्यक भक्ञ माने 
जाते हैं | गांधीजी सध्याप्रदी राज्म में क़ानून के इन अक्नों के काट देने के पत्ष 
में थे । वह विशेषरूप से फ़ौज के विरुद थे। यद्यपि पुलिस +द्देगो पर डससे 
क्रातिकारी परिवर्तन हो जायगा। यद्यपि गांधीजी बल्ष-प्रथोग के छिये कुछ 
परिस्थितियों में छूट देते थे, यह थाद रखना चाहिए कि बल्ल-प्रगोग का स्थान 
घश्ठभूमि है; उसका प्रयोग तभी होगा जब अहिलक साधनों क। उपयोग नहीं 
हो सकता । हस प्रकार गांधीजी श्रपराघ और धशाति की हिंसा की भ्रपेज्षा 
सुधारक-इणछ को हिंसा को कम हानिकर समझते थे। दरड्ठ के रूप मे बल- 
प्रयोग अहिसा की अपूर्णता का नहीं मानवो अपूर्शावा ८। बिम्ह है। पूर्ण रूप 
से अहिंसक मनुष्य झ्पपनी उच्च नेतिकता के कारण हिसा का प्रयोग न करेगा 
और हिंसा उसके लिये बेकार हो जायगी। उसकी भहिंला सभी परिस्थितियों 
में पर्याप्त होगी ।* गांधीजी अक्पतम अ्रष्चिसा की छूट सो देते थे, किन्तु 
आदशंधादी होने के नाते वह अनुरोधपूर्वंक कहते थे कि “बल्त-प्रयोग किसी 
भी परिमाण में श्रौर किसी भी परिस्थ्रिति में भ्रहुच्चित है |? 

न्याय 

राज्य न्याय सम्बन्धी काय भी करेगा। गांधीरी के अनुसार यथासम्भव 
यह का पंचायतों के--जिनके सद॒श्यों की नियुक्ति साधारण रोति से किसी 
मामख्ते से सम्धन्धित दोनों पक्ष करते हैं--हाथ में दे देना चाहिये। गांधीजी 
दक्षिण अफ्रीका मे श्रोर सारत मे वकालत कर चुके थे और उसको आधुनिक 
स्याय-पद्धति का और उसके दोषों का ब्यक्तिगत अनुभव था। वह हस पद्धति 
के और वकीलों और जजों के कठोर आलोचक थे । वक्रील और जज “'“चेंरे 
भाई हैं” और डनकी वकीलों की बहुत कुछ भालो चना जजों पर भी लागू है ।* 
५ब्रक्कीलों का घंधा ऐसा है जो उन्हे अनोति खिललाता है. वकीक्ष तो 
आाम तौर पर रूगढ़ों को दबाने के बजाय झोर बढ़ाने को सलाह देरो 
वकीलों का स्वार्थ रूगड़े बढ़ाने में ही है |?” उनके अनुसार वकीज्नों को 
साधारण मज़दूरों से अधिक मेहनताना नहीं मिलना चाधिएं। सन्‌ १३०८ में 
उन्होंने बताया था कि वकील भारत को एक और बहुत बड़ी द्वानि पहुँचा रहे 
हैं। “हिन्दू-सस्लिम मगढ़ों के बारे में जिन्हें थोढ़ी-बहुत जानकारी है थे इस 
१. हैं०, ४८-४६, २५२ । 
२, हु०, ६-३-४०, ए० ३१ 
३, हिन्द-सराज्य! ( श्रं ), पृ० ४८ | 
४, हिन्द-खराज्य, पृ० प८ | 
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थात को जानते हैं कि वे अक्सर वकीलों के हस्तक्षेप के कारण ही हुए है।”१ 
उनका सबसे बढ़ा अपराध यद्ध था कि उन्होंने देश को अंप्र ज़ों के बन्धन में 
जकद़ दिया था । बिना वकोल्ों के न तो अदाह्वते क्रायम द्वो सकती थीं भौर 
न वे चल्ञ सकती थीं और न बिना अदालतों के अंग्र ज़ञ राज्य कर सकते थे ।* 

जहाँ तक अदालतों का सम्बन्ध है उनका मत है कि यह समझना भूल 
है कि भ्दाकतें लोगों 4) भज्षाई के लिये क्रायम की गई थीं। “जिन्हें अपनी 
सत्ता क्रायम रखनी हो वे अदालतों को माफ़त ही तो लोगों को अपने बस में 
करते हैं । भ्रगर ल्लोग भरपस मे हो निरटर्ले तो तीसरा आदमी उन पर अपनी 
सत्ता क्रायम नढीं कर सकता ।??? इस प्रकार श्रदालतों का उद्देश्य है उस 
सरकार क्री-- जिसकी वे प्रतिनिधि हैं--सक्ता को स्थायिस्व देना। इसके 
अतिरिक्त, “यह कोन कटद्ट सकता दे कि तीसरे आदमी का फ़ेसला हमेशा ठीक 
ही होता है । सच्ची बात कया दे यद्द तो दोनों पत्चत्राले है जानते हैं। यह 
तो हमारा भोलापन ओर अज्ञान है जो दम यह मान लेते हैं कि हमारे पैसे 
लेकर यह तीसरा भ्रादमी हमारा इन्साफ्र करता है।”" जहाँ तक अदाक्॒तों 
ने अनेतिक (विदेशी ) सरकार की सत्ता को दृढ़ किया, उन्हें राष्ट्र की स्व॒त॑श्रता 
का साधन नहीं, वरन्‌ राष्ट्रीय-भावना के दमन का साधन कहना श्रघ्िक 
डपयुक्त होगा ।* 

गांघीओ की यह झालोचना बहुत-कुछ प्रश्येक आधुनिक राज्य की न्‍्याय- 
पद्धति पर लागू है। व्यावहारिक हांष्ट से प्रायः सभी देशों में मुक़दमेबाज़ी की 
लम्बी वेर और अनिश्चितता उसे एक प्रकार का जुआ बना देती हैं। प्रायः 
सभी देशों में वकील की क्षमता का मापदणड है जज्ञ को भ्रम में दाल देना, 
विधाद-प्रस्त विषय को विक्ृत कर देना, अर्थात्‌ अपने मत्॒क्‍्किल के लाभ के 
लिये ग़लत तर्क को टीक सिद्ध कर देना । प्रायः सनी देशों में न्‍्याय-पद्धति 
निर्धनों के विरुद्ध धनिकों का, जनता के विरुद्ध शासक वर्गों का, पत्चपात करती 
है । पद्धति सत्य के प्रति आदर घटा देती है भर छ्वोगों को मुक़दमा न द्वारने 


१, हिन्द-स्वराज्य?, पृ० ६० | 


२, हिन्द-स्वराज्य!, प्ृर० ६०; “हिन्द-स्व॒राज्या ( श्र ) ए० ४२ | 

३, 'हिन्द-स्वराज्या, पृ० ६१ । 

४, य० इं०, भा० १, ए० ३५४१, एच० जे० लैंस्की के इसी प्रकार के मत के 
लिये देखिये 'दि डेनजस थ्यॉव बीइंग ए जेन्टिलमैनः में 'जूडीशल फंक्शन! 
शीर्षक लेख । 

५. हिन्द-स्वराज्य' प्रृ० ६१-६२ । 


६. यं० इं०, भा० १, १० १४० | 
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के उद्देश्य से शपथ छेकर भी भसस्य-माषणा का प्रक्तोभन देती है । 


गांधीजी के अनुसार स्याय-ध्यवस्था सस्ती होनो चाहिए अधिकतर 
मसुक़दर्मों में दोनों पक्षों को अपना रूगढा पंचायत के हवाले फरने को विषश 
करना चाहिए, और पंचायत का निर्णय, जबतक उसमें अष्टता या क़ानून का 
दुरुपयोग न हो, शन्तिम दोना चाहिए | अपील कई बार नहीं होनी चाहिए । 
नज़ीरों को महत्व नहीं देना चाहिए और अदालतों की साधारण कार्य -प्रशास्ती 
को सुगम बना देना चाहिए |" वकीलों का “कर्तव्य है फ़रीक़िन में पढ़ी खाई 
को पाट देना ।?? आदशंवादी दृष्टिकोश से वकीक्तों को श्रपनी जीविक। के 
लिए किसी प्रकार के शरीर-श्रम पर अ्रवल्लम्बित रहना चाहिए और जनता की 
मुफ़्त सेवा करना चाहिए। यदि पारिश्रक लेना ही हो तो शिक्षक, डाक्टर, 
वकील, ब्यवसायी, मंगी आदि सबके एक दिन के इंमानदारी के साथ किये 
गए कार्य का पारिश्रमिक बराबर ही होना चाहिए । * 

इस प्रकार गांधीजी राज्य के न्‍्याय-सम्बन्धी कार्य में भ्रधिऊ-से-अधिक 
कमी कर देंगे। भश्रहिंसक राज्य में अपराधों भौर दंगों की संख्या बहुत घट 
जायगी। नागरिक प्रायः अदालतों में न जाकर अपने मूगड़े पाःस्परिक 
सममौतों द्वारा या रोरसरकारी पंचायतों द्वारा निपटा लंगे। उन थोढे से 
मुक़दमों मे जो राज्य की अ्रदालतो में भार्वेगे न्याय सस्ता होगा और दक्षता 
झौर शीघ्रता से होगा। 


सामाजिक-आश्थिक व्यवस्था 


अर्टिलक राज्य जनता की आर्थिक स्थिति को इसलिए समान बनाने का 
प्रयत्न करेगा जिससे सामाजिक न्याय और अ्रार्थिक स्वतन्श्रता स्थापित दो 
आय॑। राज्य के कार्यचषेत्र के सम्न्नन्ध में गांधीजी के विचारों को समझने के 
लिए पग्रहिंसक राज्य की सामाजिक झोौर आथथिक व्यत्रस्था का संक्षिप्त व्शन 
अशुपयुक्त न होगा। 

इस चेत्र में अ्रद्विंसक राज्य का साध्य द्ोगा नागरिकों की नेतिक क्षमता 
के अनुसार राज्यरद्वित समाज को सामाजिक और भ्रार्थिक ब्यवस्था और उनके 
आधारभूत सुल्यों की ओर अग्रसर होना झऔर उनको अपनाने का अयस्न 
करना । भ्रद्िंसक राज्य की स्थापना के पहिले ही सामाजिक समता की 
स्थापना हो जायगी, अस्प्ृश्यता का और जाति की रूढ़ियों का क्ोप हो 





१. य० इ०, भा० २, ए० ४३६ | 
२, “आ्ात्म-कथा?, भा० २, श्र० १४, ४० १४६ | 
३, ६०, १६-३-४७, ४० ६७; २३-३-४७, ० ७८ | 
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जायगा, आर्थिक औौम में साकष्गी आ खुकी होगी और घरेलू घल्मे प्रमुख 
रीति से आर्थिक जीवन का आधार होंगे | 

सामाजिक जीवन में वर्गद्रीन सम्राज की संशोधित बर्णां-ब्यवस्था से 
अद्विंसक राज्य क्री एक मिशन्नता यह होगी हि मनुष्य अपनी प्राधमिक 
आवश्यकताओं के किए पर्याप्त शारीरिक श्रम करने के भ्रतिरिक शारीरिक और 
बौद्धिक भ्रम से कमा सकंगे । अद्विसक राज्य में शरी(-अ्रम के निथ्रम का भांशिक 
पालन कठिन न होगा, क्योंकि महुष्य सादगी के जीवन को भपन! चुके दोंगे। 
बह अरहिंसक प्रतिरोध-पद्धति के प्रयोग में दक्ष होंगे, ओर इसलिए वर्तमान 
अबश्यकता से अधिक सम्पत्ति केवल्ष ट्रस्टी य। संरक्षक की तरह ही रखी जा 
सकेगी । गांधीजी के शब्दों में, “प्राकृतिक रीति से, कुछ व्यक्तियों में अधिक 
कमाने की योग्यता होगी, कुछ से कम* * ' ऐसे ब्यक्ति (जो अधिक कमाते हैं ) 
टृस्टी की तरह रहेंगे । त्रिसी भी दूसरी शर्त पर में बुद्धिमान को श्रधिक न 
कमाने दू गा । में उनकी बुद्धि पर रुकावर्टे न लगाऊंगा, लेकिन (श्रावश्यकता 
से) भप्िक कमाई के अधिकांश का डफ्योंग राज्य के हित के लिए करना 
होगा ।!? ट्रस्टीपन के सिद्धान्त का अर्थ यद्द है कि मलुष्य संपत्ति का उत्तर- 
दाथित्व-विहीन स्थामी नहीं दै, बक्कि उसे अपनी संपत्ति और शारीरिक और 
सानसिक शक्ति का उपयोग जन-हित के लिए करना चाहिए। यह सिद्धान्त 
हूल विश्वास पर अ्राधारित दे कि मनुप्य स्वभाव से श्रच्छा और ऊद्धवं गामी 
है। ट्स्टाशिप का सिद्धांत शोषण के श्रन्त करने के श्रहिसक उपायों में से 
एक दै। यह सिद्धांत श्रावश्यकता के अ्रनुसार न्‍्यायपूर्ण क़ानून बनाकर शोषण 
दूर करने के बिरुद्ध नहीं है । गांधीजी का सत था कि राज्य को घनिकों पर 
भारी कर खगाना चाहिए । ट्स्टी का उत्तराधिकारी नियुक्त करने मे द्वस्टो और 
राज्य घोनों का हाथ रहना चाहिए। अधिक कमाने वाल्नों से ट्स्टी का सा 
वर्ताव कराने के लिए गणीजों केवल समकाने-बुझकाने पर ही निर्भर न रहते । 
बह अहिंसक असहयोग का भी प्रयोग करने के पत्त में थे । “कोई भी ध्यक्ति 
बिना सम्बब्धित व्यक्तियों के स्वेष्छा से दिये गए या बलपूर्वक क्षिप गए 
सहयोग के जन संचित नहीं कर सकता ।?* यहाँ यद याद रखना चाहिए कि 
“निरपेक्ष ट्स्टीपन यूक्लिड के बिन्दु की परिभाषा की तरह कहपनात्मक है 
कौर उसी प्रकार अभाप्य है| किन्तु यदि हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो हम 
संसार में समता को स्थिति को स्थापित करने मे किसी दूसरे सार्ग की अपेक्षा 
अधिक आगे बढ़ सकगे ।” * 


१ यं० इ०, २६-११-२१। 
“२, निर्मलकुमार बोस, 'स्टडीक् इम यांधीहल्म', पृ० २०१ | 


अब्सिक राज्य का संगठन 88७ 


शरीर-प्रस और अपरिग्रह के आदुर्शों के आंशिक पालन के कारण 
अहिंसक राज्य में--राज्य-हित समाज के विपरीत जिसकी विशेषता होगी 
सम चित्तरण था अ्रपरिग्रद की समता--धन का गितरण न्याययुक्त ( किन्तु 
असम ) होगा । दूसरे शब्दों में, ब्यक्तियों को घन कमाने को योग्यता में भेद 
होने के कारण उनकी आाथिक अवस्था में भी असमता होगी। फिश्तु यह 
असमता उचित सीमा के श्रन्दर रहेगी, क्योंकि यद्यपि मनुष्य अपनी योग्यता 
के अनुसार कमाते रहेंगे, पर श्रावश्यकता से अधिक सम्पत्ति का उपयोग 
समाज के हित के क्षिण होगा । 

उत्पादन के छोत्र में अ्र्दिसक राज्य और राज्य-रहित समाज में यह 
अन्तर होगा कि अ्रहिसक राज्य में आ्रावश्यक बेन्द्रि३ उत्पादन श्रौर भारी 
यातायात के साधन चालू रहेगे । यद्यपि अर्दिसा का विकास केवल घरलू 
उद्योगों और स्वायत्वम्बी गाँ4ं के आधार पर भो सकता है, गांधीमी :मुख 
ध्यान मनुष्य को देते हैं।* वह विकासरति को ज़बरदस्ती तेज़ ८रने में 
विश्वास नहीं करते । केन्द्रित उत्पादन और यातायात क भारी साधन नेतिक 
जीवन के सद्दाय+ नहीं हैं, उसमे रुकावट डालते हैं | किन्तु गांधीजी इस बात 
को जानते थे कि लोगो को यातायास के आधुनिक साधना को और स्ा्ंजनिक 
उपयोगिता के ऐसे कार्य के लिए, जां मनुष्य के श्रम द्वारा नही हों सकते, भारी 
मशीनो को छोड़ देने में कठिनता मालूम होती दे । इसलिए याद मनुष्य 
“डद्योगोकरण से बचना सीख सके? तो गांधीजी को भाष और बि5,ली के प्रयोग 
में कोई आपत्ति न होगी ।* ““उद्योगीकरण”? से गांधीजी का भर है केन्द्रित 
डह्पादन और सुनाफ़े की भावना | इस प्रकार यद्यपि गांचीजी अछपतम केन्द्रित 
उत्पादन की छूट देते हैं वह उसकी खुमाफ़े को भावना को दूर कर 
देते हैं। 

अहिसक राज्य में भ्रवश्यक केन्द्रीय उत्पादन के साधनों के व्यक्तिगत 
संपत्ति होने में गांधीजी को कोई भापत्ति नही बशर्तेंकि पूँजीपति मज़दूरों को 
झपनी संपत्ति के हिस्सेदार बनालें भौर मज़दूर और प्जोपति दोनों एक 
दूसरे के ट्स्टी की तरह और उपभोक्ताश्रों के ट्स्टो की तरह व्यवहार करें ।रै 
ऐसा न हो सकने पर वह उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामिल्त के पत्ष 
में हैं। उन्होंने सन्‌ १६२४ में कहा था कि हन राज्य के कारख़्ानों को, जिनका 


१. बं० इ०, मा० २, ए० १०२६ | 
२, यं० इं०, मा० २, ६० ११८७ | 
३, यं० ३०, भा० ३, 7० ७३६ ! 
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राष्ट्रीयर ण हो गया है, “अधिकतम आकर्षक और आद्श दशा में, मुनाफ़े 
के ज्षिए नहीं, मनुष्यता के हित के लिए, काम करना चाहिए। '' डहं श्य 
होना चाहिए ब्यक्ति के श्रम को कम करना; और प्रेरक-द्वेतु द्लोभ नहीं 
मानवतावबादी विचार |?" गांधीजी को श्रब यह सिद्धांत मान्य है कि राज्य के 
कारख़ानों के प्रबन्ध में मज़दूरों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भाग 
लेने का अधिकार होना चाहिए श्रौर सरकार और मज़दूरों के प्रतिनिधियों का 
प्रबन्ध मे बराबर भाग होना चाहिए। किन्तु यथासम्भव गांधीजी केन्द्रित 
डस्पादन से और बढ़ी मशीनों के प्रयोग से बचना चाहते हैं क्‍योंकि इनसे 
लाभ की अपेक्षा ख़तरा कहीं भ्रधिक हैं ।* यह भी याद रखना चाहिए कि 
वह खाने और कपड़े की-सो प्राथमिक श्रावश्यकताओं की वस्तुश्रों के बढी 
मशीनों द्वारा उत्पादन के भी विरुद्ध हैं। इनके उत्पादन के साधनों को 
जनसाधारण के नियन्त्रण में होना चाहिए और उन साधनों को उसी प्रकार 
सुप्राप्य होना चाहिए जिस प्रकार पानो और हवा होते हैं या उन्हें होना 
चाहिए ।* हस प्रकार के उध्यादन में भी जहाँतक गाँव स्वाचलम्बी होने का 
डद्द श्प अपने सामने रखते हैं और वस्तुओं का उपभोग के लिए उत्पादन 
करते हैं, न कि ब्यापार के लिए, वहां तक गांधीजी को उन गांवों द्वारा ऐसी 
आधुनिक मशीनों श्लौर ओऔज़ारों के उपयोग मे कोई आपत्ति नहीं हैं जिनको 
वह बना सकते हैं शोर जिनका उपयोग करने के लिए घट्द काफ़ी सम्पन्न हैं । 


१, यं० इं०, भा० २, प्०११३० | 

२. गांधीजी ने मनन १६३६ मे लिग्बा था, “(भाष, बिजली इत्यादि की) शक्ति 
से चलने बाली मशीनों द्वारा बडे पैमाने पर उत्पादन, जब उस पर राज्य 
का भी स्वामित्व होता है, किसी प्र-र लाभप्रद न होगा ।” (ह०, १६-५-३६, 
प० १११) बहुत स पश्चिम के विचारक बड़ी मशीनो के खतरों के सम्बन्ध 
में गाधीजी से सहमत है। बडी मशीनों के पक्ष और विपक्ष के तकों के 
अध्ययन के बाद स्टुअट चज़ इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि मशीनों से 
संसार को सुख की अपेक्षा दुःख अधिक मिलता है। देखिए चेज़, 'मेन ऐंड 
मर्शीन्‍्स', आऋ० १८ और १६। टेक्निक्स ऐंड सिविलीक्षेशन' नाम 
की पुस्तक मे लुई ममफ्ड का मत है कि सामाजिक जीवन की प्रौढ़ता 
का फल होगा मशीनो की बेकारी और पुरानी मशीने का स्थान लेगी 
श्रपेज्षाकृत छोटी और तेज्ञ मशं।नें जो खानी, युद्ध-्ेत्र ओर मिलो के 
प्रयोजन के नहीं जीवन के विधायक वातावरण के प्रयोजन के अनुरूप होंगी | 

है, यं० इ०, भा० ३, प० ६२४। 
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केवल इन उपकरणों का उपयोग दूसरों के शोषण के साधन की तरह नहीं 
होना चाहिए ।' इस प्रकार वह विकेन्द्रित प्राम-उद्योगों के उपयुक्त ग्राधुनिक 
यम्त्र सम्बन्धी सुत्रिधाओं के विरुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए यदि गाँव में 
बिजली उपलब्ध हो और प्राम-मिवासी उसकी सहायता से अपने औज्ञा/ 
चलावें, तो कोई हानि नहीं । “किन्तु उस गजस्था में था तो ग्राम का या राज्य 
का बिजलोी-घरों पर उसी प्रकार स्वामित्व होगा जिस प्रकार चरागाहों पर 
होता है ।?? * 

ज़मीदारी -प्रथा के बारे में गांधोजी केवल 5थी अवस्था में क़ानून द्वारा 
ज़मीदारी छीनने के पक्ष में थे जब ज़र्मीदार किसानों के ट्रस्टी की तरह 
व्यवहार करने में श्रौर अपने और किसानों के बीच असमता को दूर करने में 
असफल हों । गांधीजी का यह भी विश्वास था कि “किसी भी मनुष्य के पास 
उससे अधिक ज़मोन नहीं होनी चाहिए जितनी उसके सम्मानपूर्ण जीवन- 
यापन के लिए ज़रूरी है |”? गांधीजी का मत था कि पशु-पाक्षन और कृषि- 
कार्य व्यक्तिगत प्रयास पर नहीं सहकारी प्रयास पर आधारित होना चाहिए।* 


सैक्षेप में गांधीजी उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामिल्त्र से ब्यक्तियो 
कया स्वेच्छा पर ब्राघारित समुदायों के ग़ेर्मरकारी स्वामित्व को तरजीह देते 
थे, बशर्ते कि ब्यक्ति और समुदाय या तो स्वेच्छा से या अहिसक पध्रपहयोग 
के दबाव से ट्रस्टी का-सा ब्यवहार करें । ह_स तरजीह का कारण है यह भग्र 
कि राज्य आवश्यकता से श्रधिक शरीर-शक्ति का प्रयोग करेगा | किन्तु यदि 
उत्पादन के साधनो के ग़ेएसरकारी स्वामी ट्रस्टी की तरह वर्ताव करन में ग्रसफल 
हों, तो गांधीजी श्रावश्यकतानुसार, संपत्ति की ज़्ती के साथ या उसये, 
“बिना ही, राज्य के स्वामित्व के समर्थक थे। धनिवारय होने पर राज्य को 
मनुष्यों की संपत्ति को कम-से-क्म शरीर-शक्ति के प्रयोग द्वारा लेना 
चाहिए ।" 
अहिसक राज्य के सामाजिक-आर्थिक संगठन से प्रकट है कि इस ज्ेन्र 
में जनता में सामाजिक समता और श्रार्थिक न्याय की स्थापना में राज्य के 
काय की क्‍या महत्ता होगी | राज्य घरेलू डद्योग-धन्धों को प्रोग्साहन देगा । 


१, ह०, २६-८-२६, ४० २२६ । 

२. ह०, २२-६-३*, ४० १४६ | 

है, हू०, १०-४-४०, प्रू० ६£७। 

४, है०, १३-२-४२, ० ३६ | 

४, ऊपर उद्धृत, 'स्ट्डीज़ इन गांधीहज्म?, प्र० २०२ । 
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जनहित की सावना से धद्द जंशलों, खनिज-पदार्थों, शक्ति-साधमं। और 
यातायात के साधनों पर नियन्त्रण रखेगा । हो सकता है कि ज़मींदार भर 
पू'जीपलि टूस्टीपन के आदर्श को अपनाने में असफल रहें और जनता का 
स्वैच्छा पर आधारित प्रयास कारगर न हो, ऐसी द्वा्ञत में राज्य ज़मींदारी की 
विभिन्न पद्धतियों का भरन्‍त कर देगा और मज़दूरों के प्रतिनिधियों के साथ 
अनिवाय केन्द्रित उत्पाठन को नियंत्रण में रखेगा श्रोर उसका प्रबन्ध करेगा ।* 
इस प्रयोजन से राज्य, यदि आवश्यक हुआ तो कम-से-कम हिंसा के प्रयोग 
द्वारा सँ+सि को ज़ब्त करेगा । 

यशपि गांधीजी राज्य को संपत्ति की ज़ब्ती के द्वारा भी आर्थिक न्याय 
की स्थापना का कार्य सोपने के पक्ष में थे, वास्तव में उनको राज्य-्काय की 
डपयोगिता में अधिश्वाप था और वह ट्रस्टोपन को और ग्राम-समुदाय सरीखी 
छोटी इकाइयों के स्वामित्य को तरजीह देते थे । उसका यह भी विचार था कि 
राज्य को दिसा की अ्रपेक्षा रीर-सरकारों स्वामित्व की छ्विंसा कम हानिकारक 
है।' कुद्द भी हो, अ्र्धिपक राज्य को सुदृढ़ स्थापना हो चुकते पर और 
सामाश्षिक-प्रार्थिक संगठन में आवश्यक परिवतंन हो चुकने पर, आर्थिक जोचन 
में स्व-स॑ बालन बढ़ता जायगा और क्रमशः राज्य-कार्य की शआावश्यकता कम 
होती जायगी । 


कर 

गांधीजी कर-पद्धति में इस प्रकार सुधार कर देने के पक्ष में थे कि निर्धन 
मलुच्य का हित्त राज्य का प्राथमिक उद्देश्य हो जाय | ' सभी स्वस्थ टैक्सों को 
टैक्स देनेवाले के पास आवश्यक सेधाझ्रो के रूप में दखगुना होकर क्षलौटना 
चाहिए ।”?”? जिनमें टेक्स देने को कम-से-कम शक्ति है उनपर टेबस का भारी 
शोर नहीं पढ़ना चाहिए। भर न मनुष्य की नेतिक, मानसिक और शारीरिक 
अष्टता पर ही टेक्स लगाना चाहिए । आधुनिक राज्य के प्रतिकूक अरहिंसक 
राज्य की आय का स्त्रोत दुगु ण और श्माचार न होंगे ।” अध्सिक राज्य में 
झाज़ के चलन के प्रतिकूल घुड़-दौढ़ के जुए को क़ानून को रक्षा प्राप्त न होगी 
झौर राज्य को इस आय से कोई सरोकार ण होगा। इसी प्रकार 
गांधीजी राज्य द्वारा अष्टाचार-गृहों को ल्ाहलेंस देकर कर डगाहने के भी 
विरुद्ध थे । ५ जुए और अनाचार-ग्ृहों के ्रति उचित नीति यह है कि राज्य और 


१. है०, २०-४-४०, (० ६७ | 

२. ६०, २२-६-३५, ४० १४६; ऊपर उद्धत, 'स्टडीज़ इन गांधीइज्म', प्ृ० २०२। 
३, ह०, २१-७-२७, पृ० १६६ । 

४. हं०, ४-छ-र२े७ ४० २३४ | 
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दूसरे समुदाय जनमत को +चार-कार्य द्वारा शिक्षित बन.ए जिससे यदद दुगगु य 
दूर हो जाय॑ ।* 
मादक वस्तु-निषेष 

इन्हीं नेतिक सिद्धास्तों के आधार पर राज्य मादक-वस्तु ओके टैक्स को 
बन्द कर देता। देश के ने तिक और आर्थिक द्वित के डद्देश्य से साइक-चस्तु-निषेध 
लगभग २४ वर्ष तक गांघीजी के रचनात्मक कार्य-क्रम के सुर्य भागों में से 
एक था । सन्‌ १६४३७ ई० में जब कांग्रेस ने प्रांतों मे शासन-भार संभाला, 
गांधीजी ने पूर्ण निषेत्र की तीन वर्ष की योजना देश के सामने रखो ।'* लेकिन 
दूसरी बातों की तरह यहाँ भी गांब्ीजी राज्य-कार्य के साथ साथ शेरसरकारी 
प्रयस्नों पर भी ज़ोर देते ये । क़ानून द्वारा निषेध, अथात्‌ शराब और अत्य 
मादक वस्तुओं को दुकानों को बन्द करणा और इस प्रकार प्रलोभन 
को हटाना हुस नीति का निषेधात्मक भाग था। इस नीनि का खिधायक भाग 
था राष्ट्र की एक प्रकार की प्रोद-शिक्षा धश्र्थात्‌ ग़ेरसरकारी समुदायों द्वारा 
मादक वस्तुश्नों के ब्यसन मे फसे ब्यक्तियों के सुघार के उद्देश्य से सक्रिय- 
रूप से प्रचार । प्रचार मे पूर्ण-रूप से शान्तिमय पिकेटिंग और ब्यसन में पढ़े 
हुओं से निकट का व्यक्तिगत संपर्क भी समित्षित हैं (३ 


पहिले कांग्रेसी मंत्रि-संडलों के समय में गांधीजी के निषेध सम्बन्धी 
सिद्ध न्तों की कडी आल्लोचना हुई थी। यह कहा गया था कि पूर्ण 
निषेध अब्ययहाय था, उससे मादक-बस्तुओं की ग़ेरक्रानूनो बिक्री और ख़रीद 
को प्रोस्साइल मिलेगा और सरकार की आय मे बहुत कमी हो ऊने के कारण 
शिक्षा में और दूसरे आवश्यक समाज-सेवा के कार्यों मे रुकावट पढ़ेगी। 
धांधीजी मानते थे कि कुछ लोग क़ानून के उिरुद् मादक वस्तुओं की तैयारी 
में क्षगे रहेंगे, किन्तु हस प्रकार तो चोरियां भी होती रहेंगी । और इस कारण 
यह दो में से एक को भी लाइसेंस देझर क्रानूनी बनाने के विरुद्ध थे। उनके 
इृष्टिकोश से प्रथधमिक मद्दतरवथ घन का नहीं मनुष्य का भर उसके हित का 
है। दूषित घन का डपयोग करने की झपेक्षा वह इसे अधिक भ्रयस्कर 


१, ह०, ४८-२७; एृ० २३६४-३५ | 

२. भारत के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस मंत्रि-मंडरलल ने निषेध की नीति को 
स्वीकार कियाँ है। बम्बई और मद्रास राज्यों में मादक-बम्तुओं के पूर्ण 
निषेघ की नीति कार्यान्वित हो गई है। श्रन्य सज्यों में भी पूर्ण निषेध के शीघ्र 
कार्यान्वित होने की आ्राशा है । 

३. इ०, १-७-३७, ए० १६६ और ६-१०-३७, प० २६१ । 
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मानते है कि शिक्षा-ब्यय में कमी कर दी जाय, शिक्षा को स्वावलंबी बनाया 
जाय, सब प्रकार की मितव्ययिता की जाय, सरकार की आय बढ़ाने के दूसरे 
साधनों का उपयोग किया जाय और अल्पकालीन कर्ज़े भी ले लिये जांय ।" 
हसके ग्रतिरिक्त आ्रा्थिक दृष्टिकोश से भी राष्ट्र को इस नोति से हानिन 
होगी । क्योंकि हस अ्रधःपतनकारी टैक्स को हटा देने से मादक वस्तुओं को 
प्रयोग करनेबाला. अर्थात टेक्‍्स देनेबाला, मादक वस्तुओं पर अ्रपब्यय 
करने से बचेगा, और उसकी धन कमाने और घन का सदुपयोग करने की 
क्मता बढ़ेगी । इस प्रकार राष्ट्र को महान आ्रार्थिकध लाभ होगा। इसके 
अतिरिक्त निषेध के नेतिक, मानसिक और शारीरिक लाभों के महत्व को घन में 
झांकना असंभव दै | 

जहाँ तक टेबर्सो का संबंध है, गांधोजी रपयो क्री श्रपेक्षा श्रम में टेक्स 
देने को अधिक श्रेयस्कर मानते थे । “अ्रम के रूप में टैक्स देमा राष्ट्र कों शक्ति 
देता है। जहाँ मनुष्य स्वेच्छा से समाज-सेवा के लिये श्रम करते हैं, वहाँ घन- 
विनिमय शनात्रश्यक हो जाता दै। टेक्स एऊब्रित करने और हिसाब रखने का 
भ्रम बच जाता है । और परिणाम बराधर ही अच्छे होते हैं ।!* श्रम के रूप 
में टैक्स देने का यह भी अर्थ होता है कि टेक्स का उपयोग उसी स्थान के 
लिए होता दे जहा से वह एकश्रित किया जाता है । 

शिक्षा 

राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण कतंव्य होगा शिक्षा। गांधीजी ७ से १४ वर्ष के 
बच्चों के लिये प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क भोर अनिवाय कर देना चाहते थे । 
सन्‌ १६३७ में उन्होंने प्रारभ्रिक शिक्षा को एक नई योजना बनाई थी। इस 
योजना का स्रोत अरदिंसा है, उसका उद्द श्य है बच्चों को भ्रहिसास्मक सूल्यों को 
शिक्षा देना ओर बह उस श्रद्विसलक जनतंत्रवादी संस्कृति का - जिसको विकसित 
करने का गांधीजी निरंतर प्रयास कर रद्दे थे - आवश्यक भग दे । 

नई योजना की केन्द्रीय विशेषता है बच्चे को किसी उपयोगी उत्पादक 
दस्तकारी द्वारा शिक्षा और यह शरीर-श्रम के आदर्श का शिक्षा में प्रयोग है । 
शिक्षा का माध्यम सातृ-भाषा होना चाहिये। प्रांतीय भाषा के अतिरिक्त 
विद्यार्थी को राष्ट्रीय भाषा की शिक्षा भी मिज्ञषनो चाहिये। मूलभूत नेतिक 
सिद्वान्तों की शिक्षा को भी उचित्त स्थान मिक्तना चाहिये। शिक्षा मे दूसरे सभी 
विषयों और उत्पादक दुम्तकारी का पारस्परिक संबंध होना चाहिए । दस्तकारी 
सीखनेबाले विद्यार्थी के श्रम से बनी वस्तुओं से उसकी शिक्षा का ब्यय घसूल 
१, ह०, १८ ८-३७, ए० २२६ 
२. ह०, २४-३-२६, १० ६५ 
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हो जायगा, श्रौर शिक्षा, जीवन और कार्य ऊा पारस्परिक सप्रयोजस संचंध 
विद्यार्थी के पूर्ण भ्यक्तिस्व को विकसित करेगा; बुनियादी तालीम विद्यार्थियों के 
परिवारों को भी प्रभावित करेगी । डस्पादक दस्तकारी की शिक्षा यन्त्रवत्‌ न 
होकर इस प्रकार दी जायगी कि विद्यार्थी प्रस्येक प्रक्रि] का प्रयोजन जाने । 
पाख्य-क्रम में इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया दे कि विद्यार्थी सकोण, 
निराकरणा-शील्ष राष्ट्रीयवा की भावनाओं से बचे और संयुक्त मानवता के 
आ।दर्श को भ्रपनाएँ । पाव्य-क्रम में मारतीय इतिहास श्रौर भूगोल की संसार 
के इतिहास और भूगोल को प्रष्ठभूमि में शिक्षा की व्यवस्था है। 
गांधीजी के अनुसार बुनियादी शिक्षा जीए्नकला की शिक्षा है। इसकिप 
शिक्षक और विद्यार्थी दोनो को शिक्षण और अध्ययन के कार्य में ही उत्पादन में 
भाग लेना चाहिए और जीवन को शिक्षा के प्रारंभ से ही सपक्ष बनाना 
चाहिये। गांधीजी के श्रनु ला! खात साल की चुनयादी शिक्ष। विद्याथियों को 
जीविका कमाने योग्य बना देगी और समाज से बेकारी दूर कर देगी । राज्य 
विद्यार्थियों के द्वारा बनी हुई चीजों को निश्चित दार्मो में ख़रीदेगा ।' 
हस प्रकार स्कूज्ञ लगभग स्वावलम्बी होंगे और बच्चों के उत्पादक श्रम से 
उनकी शिक्षा का व्यय पूरा दो जायगा, पर राज्य के शिक्षा के सम्बन्ध से व 
महत्वपूर्ण कतंब्य होगे । वह संरक्षकों को बच्चां को स्कूल भेजने को मजबूर 
करेगा। रुइूलों को देख-भाल शौर उनका पथ-प्रदर्शन राज्य का उत्तरदाषित्व 
होगा । थह स्कूल में बनी वस्तुओं की बिक्री का प्रथन्ध भी करेगा । बच्चों द्वारा 
बनी वस्तुओं को आय ज़मोन, स्कूल-घर श्रौर शिक्षा-साधनों के लिए काफ़ी 
न होगी और हनका ख़र्चा राज्य को या म्यूमिसिपल बोर्ड भादि स्थानीय 
संस्थाओं को उठाना होगा। शिक्षा का ख़र्चा भौर भी कम दो सकता है यदि 
सरहधार प्रत्येक नवयुवक के क्षिए नौकरी के पहिले एक साल की शिक्षा-सेवा 
अनिवाय करदे और उसको देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप भरणपोषण के 


स्िए आवश्यक धन दे ।'* 


गांधीजी की योजना के स्वावलंवन सम्धंधी सिद्धांत की कड़ी झाक्तोचना 
को गई है। लेकित आर्थिक बचत के साथ-साथ शिक्षा की उत्तमता भी हस 
योजना की विशेषता है। अगर कुछ स्कूल स्वावलंबी न भी ६ सके, हो 
सकता दै कि शुरू में बहुत से न हो सक, तो भो उन्हें मितब्ययित्ता का ध्यान 
रहेगा ! गांधीजी का भत था कि बुनियादी शक्षा के सात वर्षों का औसत 


१, इ०, ३०-१०-३७, ५० ३२१। 
२. ह०, ३१-७-३७, पृ० १६८ और ३०-१०-३७, (० रेर४। 
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लेकर शिक्षा का आय और ब्यस बराबर होना चाहिए |' इससे भारत-से 
निधेन देश को सहारा मिल्लेगा और यहा शिक्षा को देशब्यापी बनाने का यही 
व्यावहारिक मार्ग है| 


इससे अधिक गंभीर आपसि यह है कि जब यह यौजना देश भर में चल 
जायगी तो श्रार्थिक जीवन का कुछ परिमाण में राष्ट्रीयकरण करना दह्ोगा, 
क्योंकि राज्य पर चौद॒ह साल तक के विद्यार्थियों की बनाई चीज़ों को बेचने 
का उत्तरदायित्व रहेगा | लेकिन यह कार्य जिकेन्द्धित किया जा सकता है ओर 
स्थानीय संस्था »य। को सोपा » सकता है। यद भी याद रखना चाद्विए कि 
यह राष्ट्रीबकरण घरेलू धन्धों से सम्बन्धित होगा न कि केन्द्रित उस्पादन से । 

नई शिक्षा-्योजना ऊा दस्तकारियों में क्षगे हुए परिवारों के द्वित के 
साथ संघर्ष न होगा । नई शिक्षा उनक बच्चों को निकम्मे न बनाकर उनको 
अपने परियार की अल्प आय में वृद्धि करने को क्षमता देगी । शरीर-श्रम को 
मान्यता मिलेगी और इससे शरोर-श्रम करने वालों की हैतियत में सुधार 
होगा। नई शिक्षा द्वारा सिद्धांत और ब्यवद्ार का, घन्धों श्रौर साहित्य का 
ओर कारीगरों श्रौर विद्यार्थियों का अन्तर घटेगा । 


राजनेतिक रृश्टिफोण से नई शिक्षा द्वारा सामाजिक सम्बन्धों में क्रांतिकारी 
पत्िवितंन होंगे । गांधीजी के अश्रनुसार “वह ( नई शिक्षा ) शहर और गांव के 
सम्बंध का स्पस्थ और नेतिक श्राधार बनेगी और इस प्रकार आज की 
सामाजिक अखुरक्षिवता के थौर ज़द्दरीले वर्ग-सम्बंधों के घुरे-से-बुरे दोषों को 
बहुत कुछ निमू ल कर देगी | वह हमारे गांवों के बढ़ते हुए द्वास को रोकेगी 
कर ऐसी न्यायपूर्णा समाज-ब्यवस्था की नींत डालेगी जिसमें अमीरों और 
वारीयों का अ्रस्वाभाविक भेद न होगा ओर प्रत्येक को भरण-पोषण के लिए 
पर्याप्त श्राय और स्वतंत्रता के अधिकार की निश्चितता होगी और यह सब हो 
जायगा बिना वर्गयुद्ध की भयावह घटनाओं के या भारत से बड़े प्रायद्वीप के 
यंत्रीव रण में होने वाले बढ़े पेमाने पर धन-व्यय के । और न उसमे विदेशों से 
शाएं यंत्रों पर और यत्र-शाख्तरियों की दत्तता पर बेब पी से निभर रहना पढ़ेगा । 
अन्त में, बड़े विशेषज्ञों की दक्षता की आव्रश्यकता को घटाकर वह (शिक्षा) 
जनता को ही शझ्पना भाग्य-निर्णायक बना देगी ।”?* स॑च्ेप में, नई योजना 
शोषण और सामाजिक या वर्ग-सम्धंधी द्वषों से मुक्त, स्वावलंयी, अर्टिसक, 
जनतम्त्रवांदी समांज व्यवस्था की ओर महत्वपूर्ण कदम है । 





१. ६०, २५-८-४६, प्‌० रे८र३ । 
२, ६०, ६-१०-१६ ३७, पु० २६३। 
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बुनियादी शिक्षा का प्रयोग पिछुले बारह वर्षों से होता रहा है। भारत 
के बहुत से राज 4 में बह चालू दै। जहां कहीं प्रयोग व्यवस्थित रूप से चलता 
है वहां विद्यार्थियों का व्यक्तिगत रूप में भौर समाज के उपयो:ी सदस्यों की 
हैसियत से स्वस्थ सर्वाद्लीण विकास हुआ है । 


सेवाग्राम भौर कुछ प्रन्य स्थानों के बुनियादी स्कूलों को स्वावल्ग्बी 
बनाने का बडा प्रयत्न किया जा रहा है। सन्‌ १६४२-४६ भे सेवाग्राम के 
बुनियादी स्कूल को कताई, बुनाई और बागबानी से प्राप्त घन शिक्षकों के 
वेतन के जिए काफ़ी था।'* गांधी जी की योजना के बहुत से सिद्धांतों को 
भारत सरकार के केन्द्रीय सलताहकारी शिक्षा बोर्ड ने स्वीकार कर लिया था, 
यथषि उसने योजना! के इस केन्द्रीय सिद्धात »े नहीं माना था कि 
उत्पादक दस्तकारी पर आधारित शिक्षा को स्वावलम्बी होना चाहिए ।* 
बहुत से राज्यों में--जहां गांधीजी की शिक्षा-योजना चानू है. उत्पादक 
दस्तकारी पर ज़ोर तो दिया जाता है पर य7 शिक्षा का आधार नो हैं। 


सन ३१६४४ में गांधीजी के सुझाव के अनुसार बुनियादी शिक्षा का क्षेत्र 
चिस्तृत कर दिया गया । अब हिन्दुस्तानी सालीमी सघ का जिसका कार्य 
प्रथमिक ( प्रायमरी ) शिक्षा तक सीमित था उद्देश्य है. सम्पूर्ण जीवन के 
लिए शरीर-भ्रम ओर दस्तकारी पर श्राघारित शिक्षा-योजना तेयार करना। 
गांधीजी का मत था कि सम्पूर्ण शिक्षा स्वावलम्त्री होनी चाहिए और शिक्षा 
का साभ्यम प्रांतीय भाषा होनी चाहिए जिससे शिक्षा विद्यार्थी के कु दुम्ब को भो 
प्रभावित कर सके । 


गांधीजी उच्च ( विश्वविद्यालयों की ) शिक्षा में क्रांतिकारी परिवतंन के 
पक्त में भी थे । उच्च शिक्षा को भी वातावरण के प्रचुकुल और स्वावर्लयो होना 
चाहिए और उसको उत्पादक दस्तकारियों पर आधारित होता चाी ए | उच्च 
शिक्षा वा उत्तरदायित्व उनके सत से सरकार पर नहीं गेरसरकारी संस्थाओं 
और उ्य क्तियों पर होना चाहिए । इंजीनियरिंग ब्यावसायिक और व्यापारिक 
विद्यज्षमों का भार ब्यापारियों और श्रौद्योगिक संस्थाभ्नों को उठाना चाहिए। 
कृषि, | ज्ञान, चिकित्सा *रौर साहित्य और सामाजिक तिज्ञानों के जिच्च क्यों 
को या तो स्वायक्ंत्री होना चाहिए या दान पर आधारित होना चाहिए । 


१, ६०, २-३-४७, पृ० ४८ । 
२, देखिए सेन्ट्रल ऐडबाइजरी बोई श्रॉव एजुकेशन की रिपोर्ट, 'पोस्टवार एजुकेशनल 
डेवलपमेंट श्रॉव इण्डिया, अऋ० ११ 


श्ष्चध स्वोदय-तच्व-दशं न 


राज्य के विश्वविद्यालय केवल परोक्षाओं का प्रबंध करगे और परीक्षाओं की 
फ़रीस द्वारा स्वावलम्बी रहेंगे ।* 


इस प्रकार राज्य के कार्यों के बारे में गांधीजी “कम-से-कम शासन?” के 
और कम-से-क्त बल्ष-प्रयोग के पक्ष में थे; यद्यपि वह कोरे सिद्धांतवादी नहीं 
थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में वह संपत्ति के राज्य द्वारा ज़ब्त करने के हिंमायती 
थ्रे और देश-ब्यापी शिक्षा के लिए अनिवाय शिक्षा-सेवा, पनिवाये शिक्षा, 
मादक-बस्तु-निषेध भौर श्रावश्यक केन्द्रित उत्पादन के राष्ट्रीयीर " को उचित 
मानते थे | यह बल्ष-प्रयोग इस बात का चिन्ह है कि समाज द्वारा विकसित 
अहिसा तास्कालिक व्यवस्था के लिए श्रयर्याप्त हैं। गांधीजी इस बात का काफ़ी 
बचाव रखने के पक्ष में थे कि राज्य बहुत ज़्यादा हिसा या बल का प्रयोग न करे । 
यह बचाव है विकेन्द्रीकरण, स्वेच्छा पर झाषारित समुदायों का मदस्व, राज्य 
का जनतश्रवादी संगठन और अ्रहिसक प्रतिरोध की दृढ परम्परा । 


गांधी जी की 'कम-से-कम सरकार! का श्रर्थ वह नह्टीं जो पश्चिम में प्रायः 
किया जाता है अर्थात्‌ पुलिस द्वारा श्रान्तरिक और फ्रौज द्वारा बाह् ख़तरों से 
रक्षा का निषेघात्मक काय। श्रद्धिंसक राज्य पश्चिम के बपक्तिवादी विचारकों का 
पुलिस राज्य नहीं है। अर््विंसक राज्य में पुक्षिस ओर फौज का कम-से-फम 
महत्व होगा। इसके प्रतिरिक्त जनद्वित के लिए गांधीजी राज्य द्वारा कुछ ऐसे 
कार्यों के करने के पक्ष में थे जो समाजवादी ओर साम्यवादो सिद्धांतो के श्रनुसार 
युक्तिसंगत है। यह ऐसे कार्य है जिनमे गे रसरकारी व्यक्तियों या समुदायों की 
अपेक्ष| र/ज्य जनहित का श्रधिक अच्छा साधन दे | लेकिन गांधीजी के विचार 
नतो पश्चिम के ब्यक्तिवादियों से मिज्ञत हैंनसमाजवादियों भौर साम्यवादियों 
से, क्योंकि इनके विपरीत गांधीजी अ्रद्दिसक साथनों में, घरेलू धन्धों पर 
आधारित संस्कृत में, जीवन को सादगी सें ओर बिकेन्द्रीकरण में विश्वास 
करते थे । 

कतेव्य ओर अधिकार 

सत्ता के दुरुपयोग से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन दे नागरिकता 
के अधिकार | क्षेकिन गांधीजी अधिकारों की श्रपेक्षा कर्तब्यों को बहुत अधिक 
महत्व देते थे । अधिकार आस्सानुभूति का अवसर हैं। आस्मानुभूति है दूसरों 
के साथ अपनी आध्यात्मिक एकता का उनकी सेवा करके और उनके प्रति 
अपने कर्तत्य का पालन करके अनुभव करना । इस तरह प्रत्येक अधिकार 


१, हैं०, ३१-७-रै७, ४० १६७-६८; ३०-६००३७, पु० ३२१, और 
३-११-४७, 0० रे६ २-६३ | 
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अपने कर्तव्य को पालन करने का अधिकार है। गांधीजी के शब्दों में, 
८ ,, अपने कर्तब्य का पाल्नन करने का अधिकार एकसाशन्र ऐसा मृत्यवान 
अधिकार है >सके लिए मनुष्य जी सकता है श्रौर सर सकता है । उसमें सभी 
उचित अ्रधिकारों का समावेश है ।?' हसके अतिरिक्त यदि कोई अधिकार 
मांगा जाता है या मान लिया जाता है और अधिकार चाहनेबाले स सर्यधित 
कर्तव्य के पानन की क्षमता नहीं होती, तो अधिकार का प्रयोजन खिद्ध नहीं 
होता और अधिकार की रक्षा नहीं हो समझता । गांधीजी श्रप। अ्रयुभव का 
वर्णन हन शब्दों में करते हैं, “युवा सजुप्य की तरह मैने अधिकार जताने का 
प्रयत्न करके रहना प्रारम्भ किया और मेंने »रूद यरर मालूम किया कि मेरा 
कोई भी अधिकार नहीं था मेरी खत्री पर भो नही । हसल्यि मैने अपनो स्त्री. 
अ्रपने बच्चो दोस्तों, साथियों और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का जानना 
और उसका पालन करना शुरू कर दिया और आज मुझे यद्द मालुम होता है 
कि शायद किसी भी जीवित मनुष्य की श्रपेक्षा जिसे मैं जानता हूं मेरे 
अधिकार अधिक हैं। यदि यह दावा बहुत बडा है तो मै कहता हूं कि मैं ऐसे 
किसी भी व्यक्ति को नही जानता जिसको मुझ से अधिक अ्रधिकार प्राप्त हों।”!* 
डनके अनुसार बहुत से जउनतन्त्रवादी राज्यों मे मताधिकार जनता के कल्िए 
भार हो गया है क्योंकि वह अधिकार योग्यता प्राप्त करके नहीं. बल प्रयोग या 
उसकी धमकी के द्वारा प्राप्त किया गया है ।* 

यदि कोई व्यक्ति किसी कर्तव्य के पालन की क्षमता थाप्त करले, तो 
ड «से संलग्न अधिकार अ्रनिवाय-रूप से प्राप्त हो जायगा । सबसे बढ़ा कर्तंव्य 
है. श्रास्मानुभूति, श्र्थात अ्रदिसक मूल्यों का विकास ग्रा वेयक्तिक स्वराज्य 
की प्राप्ति । इस प्रकार गांधीडी के अनुसार, हम केवल स्त्रय॑ कष्ट उठा कर 
ही स्व॒तन्त्र हो सकते हैं! *, और “किसी राष्ट्र का स्वराज्य व्यक्तियों के 
स्वराज्य का योग है।”+ “कोई भी कर्तव्य नही जो प्रनुरूप अधिकारों को 
जन्म न देता हो, और वद्दी ठीक अधिकार है जिनका सृजन क्तेंब्य के डचित 
पालन से होता है। इसलिए सब्यी नागरिकता के अधिकार केवल उनको दी 
मित्तते हैं जो अपने राज्य की सेवा करते हैं। और वहीं प्राप्त अधिकारों का 


», हु०, २७-५-२६, पू० एढर३े। 

२, एच० जी० वेल्स के मनुष्य के अआधकार सम्बन्धी तार का गांधीजी की 
जवाब | ह०, १३-१०-१६४०, ४० ३२० | 

३, हिन्द-स्थराज्य' (अं०), ४० ६१ | 

“हिन्द स्वराज्य” (श्र०), ए० ६४ । 

५, हिन्द-स्वयाज्य! (अं०), ४० ६४ । 


प 


३४८ सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन 


समुचित प्रयोग भी कर सकते दें ।?”' काठियात्राइ राजनेतिक कान्फ्रोंस 
(११२५) के सभापति की दैसियत से अपने भाषण में उन्होंने कहा था, 
“गधिकार क सच्चा स्त्रोत है कतेब्य, . .यदि हम सब अपने कतंब्यों का पालन 
करें तो अधिऊफारों को खोजने की ज़रूरत न पड़ेगी | यदि कठेब्यों की उपेक्षा 
करके, हम अधिकारों के पीछे पड़, तो हमारी खोज स्॒गतृष्णा की तरह ब्यर्थ 
होगं। । जितना अश्रधिक हम श्रधिकारों का पीछा करेंगे उतना ही अदिक वह 
हम से दूर होंगे। इस शिक्षा को कृष्ण ने इन अ्रसर शब्दों मे कट शिया दै: 
(कर्म ही तेरा अ्रधिकार है। फल को तू अलग ही रह्ने दे ! कर्म कतंब्य है; 
फल्न अ्रधिकार है ।?”” एक पन्न मे उन्होंने झिखा था, “सभी श्रधिकार जिनके 
योग्य बनना हैं शोर जिनकी रक्षा करना हैं अच्छी तरह पालन ५ए गए 
कर्तब्य से आते है.. इसो मुलभूत उक्ति से शायद स्त्री-पुरुषों के कतब्यों की 
परिभाषा करना और प्रत्येक अधिकार को किसी ऐसे अनुरूप कतंव्य से-- 
जिसका पहिले पालन होना चाहिए - सम्बन्धित करना काफ़ी झरासान दे |” 

प्रकट है कि गांधीजी, कुछ पश्चिम के राजनेतिक विचारकों के प्रतिकृत्त, 
अधिकार शब्द का प्रग्रोग केवल राज्य के संदूर्भ में छ नहीं, अधिक व्यापक 
भर्थ में, सामाजिक जीवन के प्रश्येक क्षेत्र के संदर्भ में करते हैं। कम-से-कम 
एक बार तो उन्होंने हूस शब्द का प्रयोग शरोर-शक्ति के अर्थ मे भी किया 
था | उन्होंने लिखा था, 'अरस्येक को कछूठ बोलने का और ग्रु'डों की तरह 
ब्यवहार करने था अधिकार हैं। किन्तु इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग 
समाज और प्रयोग करनेवाले दोनों के लिए हानिकर है।”* किन्तु साधारण 
रौति से इस शब्द का प्रयोग वह ब्यक्ति को आत्मानुभूति के क्षिए आवश्यक 
कार्य को स्वतन्त्रता के श्रथ में करते हैं । 

गांधीजी का मत है कि जितना अधिक राज्य अद्िसक होगा उतने ही 
झधि # व्यक्ति के अधिकार होंगे। उनके शब्दों में, अ्रसत्यपूर्ण और हिल 
साधनों का स्थाभात्रिक परिणाम दै विशेध को विरोधियों के बिनाश द्वारा 
हटाना । 'इसस वेयक्तिक स्उ॒तस्त्रता की वृद्धि नद्ी होती। केवल शुद्ध 
अहिंसक व्यवस्था में ही वेयक्तिक स्वतन्त्रता पूर्णरूप ख्रे विकसित हो 
सकतो है |? 


१, ह०, २५-३-र२६, ४० ६४॥। 
२, यं० डूं०, भा० २, ए० ४७६ | 
हे, ह०, ८६-४७, पर० (पड़ | 
४. हं०, २४-३-२६, ४० ६४ । 
४, ६०, २७-४-र३६, ४० १४३ | 
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किन्तु उनके अनुसार अधिकारों का सूजन राज्य या क्सौ दूसरे सभुदाय 
द्वारा नहीं होता। ईसे-जैसे व्यक्ति खत्य और अहिंसा की साधना द्वारा 
झधिकारों के लिए योग्यता का विकास करता है वसे-वैसे उसको अधिकार 
मिलते जाते हैं। राज्य और सरकार केवल अधिकारों फो मान छेते हैं। इस 
का शर्थ यह है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के अधिकारों मे उसकी नेतिक क्षमता 
के अनुसार अनन्‍्तर होता है ।* प्रत्येक श्रघिकार के श्रनुरूप एक कतंब्य तो 
होता ही है जिसके पालन करने से श्रधिकार मिलता है। यदि अधिकार पर 
आक्रमण हो तो बचाव का उचित साधन भी है। यह साधन है अरद्ठिंसक 
असलहयोग । 


गांवीजा के अधिहछ्तार-सम्यन्धी प्िद्धान्त को विशेषता यह है कि वह 
ब्यक्ति को स्वार्थ॑मूलक प्रश्ृत्तियों पर नहीं समाज-सेवा पर ज्ञोर देता है। 
जैसा कवि वह लिखते हैं, “जो ब्यक्ति कर्तव्य-पाज्न के फलस्वरूप अधिकार 
प्राप्त करते हैं, वद्द डनकरा प्रयोग केबल समाज-सेत्रा के क्षिए करते हैं, अपने 
लिए कभी नहीं करते ।?? उनका भलिद्धान्त स्वावत्वम्बन पर भी क्र देता है 
और हस क्षात की शिक्षा देता है कि नागरिकों को परिस्थितियों को अ्नुकूत्ष 
बनाना चाहिये ओर अ्रधिकार न प्राप्त होने का उत्तरदायित्व दूसरों पर नहीं 
स्वय॑ श्पने पर रखना चादहिए। इसके अतिरिक्त यदि नागरिक कतंच्य-पाक्षन 
का महत्व जान लें तो सम्भव॒तः अपने अधिकारों का दुरुपयोग और दूसरों 
का शोषण न करेंगे । 


अद्विसक राष्ट्रीयता 


यश्पपि अ्रहिंसक राज्य स्वतन्त्न होगा और उसकी राजमैतिक हैसियत 


१. “धह अधिकार जिनकी भिन्न-भिन्न व्यक्ति उचित रीति से माग कर सकते हैं 
उनकी अलग-अलग नैतिक प्रतृत्तियों आर क्षमता के श्रनुसार सिन्न-भिन्न 
होगे | इस प्रकार उस मनुप्य का, जिसने अपने प्रयशनों से अपने चरिथ को 
बहुत उच्च बना लिया है, अपने साथी मनुष्यो स इतना सम्मान पाने का 
अधिकार है जितने की उचित माग करने का अ्रधिकार उससे कम ईमानदार 
पड़ोसी को नहीं हैं।” बिलोबी, 'एथिकल बेसिस ऑॉब पालिटिकल श्रथारिटी,, 
प० २४६-४७ | 

२. यं० इं०, २६-३-३१ | 

३. है०, २५-३-३६, ६४ । 
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दूसरे राज्यों के साथ समता की होगी, लेकिन विकेन्द्रीकण पर आधारित 
सस्याप्रही राष्ट्रीयीवा निराकरणशील, भाक्रमणकारी या विनाशक नहीं दो 
सकती । इसके प्रतिकूल वह विधायक और मानवतावादी होगी ।' इसके 
विधायक होने का कारण यह है कि अभिव्यक्ति की परिपूर्णवा की ओर अग्रसर 
होने के उसके साधन शअ्रहिसक होंगे । इसके अतिरिक्त, अ्रहिंसक जनतंत्रवादी 
राष्ट्रीयवा के आदश के अनुसार प्रत्येक देश को दूसरे देशों का शोषण करके 
नहीं, उनकी सेवा ८रके और उनके लिये आत्म-बलिदान करके रहना सीखना 
चाहिए । हस प्रकार श्रहिंसक राष्ट्रीयता स्वस्थ श्रन्तराष्ट्रीयया की आवश्यक 
पूछ्वमान्यता है। सन्‌ १६२४ में गांधीजी ने लिस्वा था, “राष्ट्रीयताबादी हुए 
बिना अन्तर्राष्ट्रीयतावादी होना असम्भव है। . राष्ट्रीयतावाद बुराई नहीं है, 
बुराई है संकी्ंता, स्वाथपरता, निराकरणशीलता जो आधुनिक राष्ट्रों के विष 
हैं. भारतीय राष्ट्रीयता संपूर्ण मानव जाति की सेवा के लिये और लाभ के 
लिये अपने को संगठित करना चाहती है और पूर्ण आत्म-प्रकाशन चाहती है।”“ 
हम अपने देश के लिये स्वतंत्रता चाहते दे किन्तु दूसरो का शोषण करके या 
उनको हानि पहुँचा कर नही। मैं अपने देश की स्वतंत्रता चाहता हैँ 
जिसमे दूसरे देश मेरे स्थ॒र्तश्र देश से कुछ सीख सकें, जिसमे मेरे देश के साधन 
मानव-जाति के हित के लिये काम आ सके। देश को स्पतंत्र होना 
चाहिये जिसमें, श्रगर आवश्यक ही, तो वद्द ससार के लाभ के लिये मर सके । 
राष्ट्रीयसा की मेरी धारणा यह है कि मेरा देश इसलिये मर सके कि 
मानव-जाति ऊोवित रद्द सके | उसमे जाति-द्वंष के लिये स्थान नहीं है ।”” * 


वास्तव में सरय और अ्रहिंसा द्वारा राष्ट्रीयवा की सफल्लता स्वय॑ मानव- 
जाति की मद्दानतम सेवा हैं । वह पराघधीन जातियो को साम्राज्यवाद की 
विनाशक दासता से मुक्त कर देगी। गांधीजी के शब्दों में, “भारत के (अहिंसा 
द्वारा) स्वतंत्र हो जाने का अथ होगा प्रत्येक राष्टू क्रा स्वतंत्र हो जाना ।?”४ 
ग्रदि पराधीनता और शोषण विश्व-शांति के लिये सबसे बड़े संकर हैं, तो 
भारत की भहिसक राष्ट्रीयता शांति-स्थापना में अमूल्य सहायता देगी । सन्‌ १६२८ 
में गांधीजी ने लिखा था, “भारत की स्थतंत्रता द्वारा में खंधार टो तथा- 


यंं० इ०, मा० १, ए० छ७छरे | 


य० ह०, भा० २, प्र» श्८६२ |] 
महादेव देंस।ई, 'गांधीज। इन इंडियन विलिजेज', पृ० ६७० । 
य० इ०, भा० ३, प्र० ५४६; और गाधीजी का १७-४-१६४५ का वक्तव्य | 
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कथित 5:मज़ोर जातियों को पश्चिम के विनाशक शोषण से मुक्त करना चाहता 


हूँ [7१ 
अन्तर्राष्ट्रीयता 


अहिसक राष्ट्रीयता निष्कर्ष है स्वदेशी के सिद्धान्त का जिसके श्रनुसार 
देश घासी मनुष्य के निकटतम पढ़ोसी हैं झर उनको उसको सेवा पर पहिला 
अधिकार हे ।'* अट्सिक राष्ट्रीयटीा आवश्यक रूप से नेति: और केवक्ष प्रसंग 
से राजनेतिक है । वह साध्य नहीं, साधन-मात्र है -साथन भी केवल एक देश 
की ही भलाई का नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करने का और सब का भ्रधिक 
तम हित साधने का भी | 

इस प्रकार राष्ट्रीय स्त्रतंत्रता से गांधीजी का भ्रर्थ उस निरपेक्ष स्वतंत्रता 
से नहीं जो स्वस्थ श्रन्तर।छ्रीयता से मेल नहीं खाती । डनके शब्दों में, मेरी 
पूर्ण स्वराज्य की धारणा सब ( देशों ) से अलग स्वतंत्रता नह्टीं बल्कि स्वस्थ 
ओर सम्मानपूर्ण-रीति से एक ( देशों का ) दूसरे के सहारे रहना है।”?३ 
उनका मत है कि मानवता के जीवित रहने की यह भ्रावश्यक शत है कि 
संसार की ब्यवस्था विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के केन्द्रीय शासक-मण्डल के 
हाथ में हो ।४ 

किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना राष्ट्रो की स्वेच्छा से और उसका 
संचालन भ्रद्दिंसक मर्ग से होना चाहिए। सन्‌ १8३१ में राष्ट्रसंध (लीग 
श्रॉँव नेशन्स) के बारे में साषण देते हुए उन्होंने कहा था, “संघ से यह आशा 


१, य० ३०, भा० रे, प्रृ० *४८। 
५ २, ऊपर अध्याय ४ दखिये। 

३. यं० इं०, २६-३ ३११। गांधीजी के अनुसार स्थवावलबन उसी ग्रकार मनुष्य 
का आदश है जिस प्रकार परस्पर आश्रित होना, क्योकि मनुष्य सामाजिक 
प्राणी है और समाज में परम्पर आश्रित होना उसे विश्व के साथ अपनी 
एकता की अनुभूति मे और अद्तता को दबाने में सद्दायक होता है । 

४, हं०, ८-६-४७, प० १८४। गांधीजी इस बात के विरुद्ध थ कि उन राष्ट्रा 
से--जिनका बल-प्रयोग द्वारा निशस्रीकरण हुआ हो-- अन्तर्राष्ट्रीय सप्र की 
'सशस्त्र शान्ति! स्थापित है । उनके अनुसार सशस्त्र श्रन्तर्राष्ट्रीय पुलिस 
रखना किसी तरह भी शान्ति का चिन्द् नहीं है । राष्ट्री की ममता ओर 
स्वतन्त्रता पर आधारित वाम्तविक विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए युद्ध 
आर हिंसा मे विश्वास का त्याग आवश्यक है । देखिये, गाघीजी का १७ 
अप्रैल, सन्‌ १६४५ का सन फ्रांसिस्को कान्फ़स पर वक्तव्य | 
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की जाती है कि वह ( कंगड़े निपटाने के साधन की तरह ) युद्ध का स्थान क्षे 
लेगी और भपनी शक्ति द्वारा उन राष्ट्रों में मध्यस्थता करेंगी जिनमें झापस में 
ऊंगड़े हों । लेकिन घ्ुके सदा यह क्षगा है कि संघ के पास ( अन्याय करने 
चाज्षों के विरुद्ध ) आवश्यक साधन-्यवस्था नहीं है। . ..मैं अपपको यह 
सुकाव देने का साहस करता हूँ कि वह साधन जिनको हमने भाशत में 
अपनाया है राष्ट्संघ की-सी संस्था का ही नहीं, यक्कि प्िश्वरशांति के महान 
हित को झपनानेवाली किसी भी स्वेच्छा पर आधारित संस्था या समुदाय 
की झावश्पक साघन-व्यवस्था है ।?' अद्विंसक अन्तर्राष्ट्री . संस्था के लिये यह 
आवश्यक है कि शस्त्रों को, और प्रमाणित अधिकारों की रक्षा के लिये भी 
शक्ति प्रयोग को स्थाग दिया जाय । “ प्रमाणित अधिकारों की रक्षा असभ्य 
अथःत्‌ दिसक साधनों के प्रत्रिकूज़् उचित साधनों से होना चाहिए ।? * थटिसक 
अन्रर्राष्ट्रीय संघर्षा पर नियंत्रण रखने के लिये वह्ठ भ्रहिंसक राज्य की पुत्षिस 
या शानित-सेना से मिलते-जुज़्ते भ्रद्िसक पुजिस-दक् का स्वागत करते । 


सब देशों के निशस्श्रीकरण के प्रारम्म होने से पूर्व “किसी राष्ट्र को शस्त्रों 
को स्थागन का और बढ़े जोखिम मे पड़ने का साहस करना होग।। उस राष्ट्र 
में श्रहिंसा का स्तर... स्वाभात्रिक रीति से हतना उच्च होगा कि उसको 
सावंभौस सम्मान श्राप्त होगा । डसके निर्णय अ्रचूक होगे, उसके निश्चय दृढ़ 
होंगे, बीरतापूर्ण आ्रग्म-बलिदान की उसको क्षमता महान्‌ होगी और वबह्द 
( राष्ट 9 उसी परिमाण में दुसरे राष्ट्री के ( हित ) के लिये जीवित रहना 
चाहेगा जिस परिमाण मे अपने ( दित ) के किये ।?” * 


निशस्त्रीकरण झौर अहिंसक अ्न्तर्रा्टरीय संगठन को सफलता के लिए 
साम्राज्यवाद का निराकरण झावश्यक हैँ । अन्तर्राष्ट्रीय संध तभी (स्थापित) 
होगा, जब उसमें सम्सिलित सभी छोटे-बड़े राष्ट्र पूरी तरह स्त्रतंत्र होंगे । 
अहिंसा पर आधारित समाज में छोटे से छोटा राज्य श्रनुभव करेगा कि 
बह ( मदस्व में ) उतना ही बढ़ा है जितना कि बढ़े-से-बढा ।?? हस प्रकार 
गांधीजी स्थायोचित राजनेतिक और भार्थिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को स्थापना 
के भौर एक राज्य के दूसरे पर भाधिपत्य के अन्त करने के पक्ष मे थे । 


१. शारगा, गांधी, ४० रे८६-६० पर जद्धृत। 

२. ह०, १४-१०-३६, छू० ३०१ | 

३, - यंल ह६ं०, भा० २, ए० ८ष्८ | 

४, ह०, ११-२-३६, ए० ८ और १४-१०-३६ , प्ृू० ३०१ । 
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साम्राज्यवाद के निराकरण के लिये यह झ्यावश्थ्क है कि बढ़े राह 
आवश्यकताधों और भौतिक उपकरणों को बृद्धि को इच्छा और प्रतियोगिता 
को छोड दे । 


विदेशी नीति आर गत्षा 


अहिंसक अन्तर्राष्ट्रीय ब्यवस्था के विक्राल में लमय लगेंगा। उसकी 
स्थापना के पहल्ले अन्‍्तर्राष्टीय अन्याय और आक्रमण हो सकते हैं। अ्रहिसक 
राज्य पर आक्रमण की अधिक सम्भावना नहीं और उसके लिये अहिंखक पद्धति 
से श्रपना बचाब करना श्रासान होगा। अ्रहिंसक राज्य की उनतंत्रयादी 
सासाजिक-अआर्थिक व्यवस्था न्याय शौर समता पर आधारित होगी। इसलिये 
हप राज्य से आ्रार्थिक शक्ति-सम्बन्धी उस संघर्ष झा अभाव शोगा जिसका 
परिणाम होता हैं साम्राज्यवाद और क्रांति। राज्य के आंतरिक जीवन की 
अहिंसा उसके बाह्य सम्बन्धों में भी प्रकट होंगी । यदि भारत अद्विंसा को 
अपना सका तो वह अपने पढोतियों के साथ घनिष्टतम मित्रता का सम्बन्ध 
रखने का प्रयत्न करेगा--पडोसी शक्तिशाली हों या छोटे राष्ट्र * यह पूर्ण 
निशस्त्रीकरणा के लिये ओर अहिसक अन्तर्राष्ट्रीय ब्यवस्था की स्थापना के लिये 
प्रयस्न करेगा । उसकी अहिंसा पड़ोसियों की सद्भावना को जगाएगी और रक्षा 
के लिये घह श्रखिल विश्व की सद्धावना पर आश्रित होगा ।* 


यदि श्रडिंलक राज्य पर कभी अश्राक्रमण हुआ भी तो अ्रहिंसक बचाव 
आखान होगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये गांधीजी द्वारा प्रयुक्त सत्याग्रही 
प्रतिरोध-पद्धति का उपयोग आवश्यक परिवर्तनों के साथ बाक्ष भ्राक्रमणों के 
विरुद्ध भी होगा। गांधीजी के शब्दों में, अहिंसक मनुप्य या समाज बाहरी भाक- 
मयों की आशा भर उनके लिने प्रबन्ध नहीं करता। हसके प्रतिकुल ऐसा मनुष्य 
या समाज दृहता से विश्वास करता है कि कोई भी उनके साथ झगड़ा न करेगा। 
यदि घुरी-से-बुरी बात होती (आक्रमण होता) है, तो श्रहिंसा के लिये दो मार्स 
हैं। अधिकार समपंण कर देना लेकिन श्राक्रमणकारी के साथ श्रसहयोग करना। 
इस प्रकार मान लीजिये कि नीरो का झ्ाधुनिक संस्करण भारत पर आकमण 
कर दे. तो शज्य के प्रतिनिधि उसको ( देश के ) अन्दर चले आने देंगे ढोकिन 
डसे बता देंगे कि जनता से ज़रा भी सहायता न मिलेगी | वह ( जनता ) 
आधघीनता मानने की अपेक्षा मौत को तरजोदह़ देगी। दूसरा रास्ता होगा 





१, ह०, २०-४-४०, ४० ६६ | 
२, हू०, ६०-२-४०, ५० ४४१ । 
३. प्राचीन यूरोप का एक अत्याचारी शासक | 
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अहिंसक पद्धति सें शिक्षित जनता द्वारा भहिंसक प्रतिरोध । आक्रमणकारी की 
तोर्पों को जनता निशर्त्र अपने आपको ( ठोपों की ) खाद्य-सामग्री की तरह 
भ्रपँण कर देगी । दोनों द्ाकतों में मूलभूत विश्वास यह दोगा कि नीरों भी 
हृदयहीन नहीं है। ऐसे ख्री-पुरुषों की अनन्त पंक्तियों का अप्रत्याशित दृश्य, 
जो श्राक्रमणकारी की इच्छा को अ्रात्म-समपंण न करके चुपचाप जान दे रहे दे, 
अंत में उसको और उसकी फ्रौज को दृवित कर देगा ।”' 

गांधीजी के श्रनुसार अहिंसक प्रतिरोध में प्रतिपक्षी के भागे बढ़ने मे 
रुकावट डालने के लिए 'भूमि-विदाहक' (स्कॉच्ड अर्थ) नीति के लिए स्थान 
नहीं । युद्ध-विरोधी की दैसियत से उन्हें जीवन या संपत्ति के विनाश में न तो 
वीरता दीखती है न बलिदान । “मेरे अपने कुए में विष घोक् देने में या 
उसे इस प्रकार पाट देने मे कि मेरा भाई जो मुझ से युद्ध कर रहा है, पानी 
का उपयोग न कर सके, कोई वीरता नहीं है ।*' '” न उसमें कोई बलिदान 
ही है, क्योंकि वह मुझे शुद्ध नही करता और बलिदान की, जेसा कि उसके सूद 
श्रर्थ का तास्पय॑ है, पू्र-मान्यता है शुद्धता ।? प्राचीन समय के युद्ध-नियम 
कुओं में विष घोलने की और अनाज की फ़स्ल बरबाद करने की आज्ञा नहों 
देते थे । जब कभी संभव होगा भरहिंसक प्रतिरोधी फसलों भोर भाक्रमणकारियों 
के बीच इस तरद्द खड़े हो जायंगे कि जबतक एक भी प्रतिरोधी जीवित है 
आक्रमणकारी फसल में से कुछ मो न ले सकंगे। यदि प्रतिरोधी व्यवस्थित 
रीति से इस आशा से पीछे हटें कि वह बाद में दूसरी और अधिक भ्रनुकूल 
परिस्थिति मे प्रतिरोध करेंगे, वो भी गांधीजी को राय है कि उनको अनाज 
की फ़स्ल और वैसी ही दूसरी चीज़ों का विनाश न करना चाहिए । थदि 
प्रतिरोधी संपत्ति को डर के कारण नहीं, बल्कि मानथतावादी द्ेतु से अर्थात 
इसलिए अक्षत छोड़ता है कि वह किसी को भी अपना शत्रु मानने से इम्कार 
कर देता है, तो गांधीजी को इसमें तक, वीरता और बल्लिदान दीखता दे । 
विनाश न करने में वीरता! है क्योंकि प्रतिरोधी जाम-बूमकर इस जोखिम में 
पड़ता है कि प्रतिपक्षी प्रतिरोधी को द्वानि पहुँचाकर भोजन करेगा ओऔर उसका 
पीछा करेगा, और उसमें बक्षिदान है क्योंकि प्रतिपक्षी के लिए कुछ छोड़ देने 
की भावना प्रतिरोधी को शुद्धता और नेतिक उच्ता देती है।* 

कभी-कभी गांघीजी के सासने यह प्रश्न रखा गया है कि सत्यापग्रही उस 
हवाई लड़ाई में किसी तरह कारगर हो सकता है जिसमें स्यक्तिगत सम्पर्क का 
१, ह०, १६३-४-१६४०, ए० ६० । 
२, ह०, २१-३-४२, पृ० ८८; १२-४-४२, 7० १०६; १६-४-४२, ९० १४- 

२२; और ३-४-४२, ए० १४० । 
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अभाव होता है। जो मनुष्य ऊपर से झस्यु की वर्षा करता है उसको यह 
जानने का भी अवसर नहों मिलता कि उसने किनकी और कितनों की जान 
ली है। गांधीजी का जवाब यह है कि घातक बम के पीछे उसे चलाने बाला 
मनुष्य का हाथ होता है और उसके भी पीछे हाथ को परिचालित करनेव ला 
मानव-हृदय होता है। और झ्ातंकबादी नीति के पीछे यथ धारणा है कि 
यदि झातंकवाद का उपयोग पर्याप्त परिमाण से किया जाय, तो उसका वांछित 
परिणाम होगा, अर्थात्‌ प्रतिपक्षी अत्याचारी को इच्छा के सामने मुक जायगा। 
लेकिन यदि जनता दृढ़ निश्चय कर ले कि वह न तो कभी श्रस्याचारी की 
हच्छानुसार कार्य करेगी, श्रौर न श्रस्याचारी के साधनों द्वारा उससे बदला 
ज्ैगी, तो अ्रध्याचारी के लिए आरार्यकवाद चालू रखना जाभप्रद न रहेगा । 
यदि श्रस्याचारी की क्र॒रता और हिंसा को पर्याप्त ओोज्न न मिले तो समय 
आ्राएगा जब वह हिंसा और आतंक से ऊब उठेगा।'* 

इस प्रश्न के उत्तर में कि वह अणखुक्रम के विरुद्ध अहिंसा का उपयोग 
कि प्रकार करेंगे उन्होंने कहा था, “मैं उसका सामना प्रार्थनापूर्ण-कार्य द्वारा 
करूँगा. ..में बादर खुले स्थान में श्राजाऊँगा भौर (यान के) चालक को 
यह देखने दू'गा कि उसके विरुद्ध मेरा सुख अशुभ-सूचक नहीं दै। में जानता 
हूँ कि चालक हतनी ऊँचाई पर मेरा मुख न देख सकेगा | किन्तु मेरे €दय की 
यह इच्छा कि उसका चुरा न हो उस तक पहुँच जायगी और उसकी आँखें 
खुल जायंगी । यदि वह हज़ारों ब्यक्ति जिनकी हीरोशीमा में भ्रणुबम ६।रा 
झूत्यु हुईं थी * अपने हृदर्यों मे प्रार्थना के लाथ मरे होते'* तो युद्ध 
का अन्त उस लज्ताजनक रीति से न हुआ धोता जसे वह हुआ है ।”?* 

लेकिन पूछा जा सकता है कि यदि मनुष्य आक्रमणकारी को झात्म- 
समर्पण करने की श्रपेक्षा श्रहिंसक रूप से जान दे दें, तो स्वतंत्रता से लाभ 
उठाने को कौन जीवित रहेगा ! गांधीजी के अलुसार हिसक युद्ध में भी कड़ने- 
वाल्ला सिपाही विजय से लाभ उठाने को ञ्राशा नहीं करता । लेकिन जहाँ 
तक अहिंसा का सम्बन्ध है, प्रस्येक व्यक्ति यह मानकर चलता है कि 
अहिंसक पद्धति को तभी सफल समझना चाहिए जब कम-से-कम स्वयं 
सत्याअही अरद्ठिंसा की सफलता से ल्वाभ उठाने को जीवित रद्दे । यह न तो 
तककसंगत ही है और न न्यायपू्ण । सशख्त्र युद्ध की भ्रपेक्षा सस्याप्रह में यह 


१, ह०, २४-१२-३८, ० ३६४ । 
२, मार्गरेट बोर्क द्वाइट, 'हाक़वे ट॒ फ्रीडम! पृ० २३२ । 


१४६ सर्वोद्य-तत्त्व-दशेन 


कहना अ्रधिक उपयुक्त होगा $ हमें जीवन उसे खोदेने से, बलिदान करने से 
मिखता है ।९ 


यदि आक्रमण का शिकार घरेलू उद्योग-धन्धों और कृषि-प्रधान सम्यता 
में पनपने वाला अहिसक देश है, ठो केन्द्रित उत्पादन को अपनाने वाले देशों 
की अपेक्षा हुस देश को बहुत कम हानि होगी और वह आक्रमण का सामना 
बहुत कारगर तरह से कर सकेगा । घरेलू उद्योग-घन्धों का विनाश करने से 
आक्रमणकारी के हाथ कुछ न लगेगा और उजाडे हुए देश को फिर संभलने 
में बहुत कम्न समय लगेगा। गांधीजी लिखते हैं, “यदि हिटलर का भी ऐसा 
इरादा होता सो बह सात लाख शअ्रष्टिंसक गाँवों का विनाश न कर सकता । 
उस प्रक्रिया में वह स्वयं अहिंसक हो जाता ।?* इस प्रकार देश को अध्िंसक 
आर्थिक व्यवस्था बाह्य आक्रमण के विरुद्ध अधिक-से-अधिक सुददृद बचाव है । 
अहिंसा की कला सीख कर दुर्बल-से-दुबंल राज्य बाह्य आक्रमण से श्रपनी 
रक्षा कर सकता है। किन्तु कोई राज्य--बह युद्ध-साधनों मे चाहे जितना सबल 
हो---बलवान राज्यो के गुट के विरुद्ध स्व॒तन्त्र नहीं रह सकता । 


किसी भी राज्य के जीवन का अ्रहिंसा के सिद्धांस के श्रनुसार संगठन 
होने में शायद बहुत समय लग +।य । गांधीजी उन राज्यों को भी भ्रद्दिंसक 
प्रतिरोध के उपयोग की राय देने हैं जो थ्रवतक हिसा को ही रक्षा का साधन 
समसले रहे हैं । लेकिन कोई भी राज्य अ्रसक पद्चुति का उपयोग तभी कर 
सकता दै जब वह अन्याय को कमाई से छुटकारा पाले वह कमाई पराधीन 
देशों पर आधिपस्य हो या अभ्रन्य किसी प्रकार की | 


अबीसीनिया, 'चेकोस्लोवेकिया, पोलेंड और इंग्लिस्तान के निवासियों 
को गांधीजी की यही सिफ्रारिश थी कि वह पभन्यायी से युद्ध करने से भी 
इन्कार कर दें और उसको आत्म-ससपंण करने ले भी । इस प्रकार चीन के 
सम्बन्ध में उन्होंने एक बार कहा था, “यदि चीनियों के पास मेरी घारणा की 
अहिंसा होती तो विनाश के उन अ्तिझ्राघुनिक यन्त्रों का --जिनका जापान 
स्वामी है--कोई उपयोग ही न रहता । चीनी ऊापान से कद्दते, 'आप अपने 
सब यंत्र ले आएँ, हम अपनी आधी जनसंख्या आपकी भेंट करते हैं। किन्तु 
बाकी १० करोड़ श्रापके सासने घुटने न टेकेंगे !! यदि चीनी यह करते तो 


१, हू०, र८-७-४०, पृ० ररे८ | 
२. ६०, ४-११-३६, पृ० ३११ | 
है, यं० ई०, २७-३१, ह०, ७-१०-३६, प्रृ० २१३। 
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जापान चीन का दास हो जाता।”' उनके अनुसार श्रहिंसक प्रतिरोध के लिए 
यह अआानश्यक था कि घीन-निवासी अपने हृदयों सें जापानियों के लिए प्रेम 
विकसित करें-डउनके गुणों को याद करके नहीं किस्तु उनके दुष्कर्मों के 
बावजूद भी । 

यदि अ्रहिंसक व्यक्ति का देश युद्ध प्रारम्भ करे तो उसको चाहिए कि 
वट्द अपनी सरकार को इस प्रकार दुबंख बनाने के लिए कुछ भी न करे कि 
देश की हार हो जाय । किन्तु इस ढर से उन्तको युद्धों की ब्यर्थता से अपनी 
अटल श्रद्धा प्रदर्शित करने के उच्चित अवसर को न खोना चाहिए । “हसका 
अथे यह दे कि चह (अहिंसक) अपने देश के तथाकथित हित के पहले अ्रपनी 
श्रन्तरास्मा तथा सत्य को रखते हैं। क्योकि ग्रंतरात्मा क लिए सम्मानने 
किसी स्यायपूर्ण उद्देश्य या हित को कभी हानि नहीं पहुचाई थी ।” भ्रहिंसक 
ब्यक्तियों को अ्रपने देश या दूसरे देश को सेना की विजयकामना न करनी चाहिए। 
उनको केवल यह प्रार्थना करनी चाहिए कि सत्य की विजय हो। “जब दोनों 
पक्ष हिंसा के साधनों का उपयोग कर रहे हों तो यह निर्णय करना बहुत 
कठिन है कि उनमें से किस पश्त की विजय होनी चाहिए ।” श्रपने को द्विंसा 
से अलग रखते हुए भी अहिसक व्यक्तियों को ख़तरे से न भागना चाहिए झोर 
अपने जीवन की उपेक्षा करके मित्र और शम्र॒ की एक समान सेवा करनी 
चाहिए ।* 

निष्पन्न अहिंसक देश किसी सेना को पड़ोसी देश का विनाश करने की 
आजा न देगा | डसे आक्रमणकारी सेना को रास्ता और रसद देने से हन्कार 
कर देना चाहिए। उसे स्त्री, पुरुषों और बच्चों क्री जीपित दीवाक श्राकमणकारी 
के सामने कर देना चाहिए ओर अआक्रमणकारी को उनकी लाशों पर होकर 
जाने को निमन्त्रित करता चाहिए. । कहा त्रा सकता है कि आक्रमणकारो फ्रौज 
में हृुसनी पाशविकता हो सकती है कि वह अ्रद्विंसक प्रतिरोधियों पर होकर 
निकल जाय | लेकिन अपना विनाश होने देकर प्रतिरोधी अपना कतब्य 
पालन कर लेंगे। इसके अतिरिक्त, “निर्दोष स्त्री पुरुषों को ज्ञाशों पर होकर 
जानेवादक्दी फ्रौज इस प्रयोग को दोहरा न सकेगी ।?? गांथीजी निष्पक्ष देशों 
द्वारा आक्रमणकारी देश के आर्थिक बहिष्कार के पक्ष में भी हैं ।९ 


१, ह०, २४-१२-ऐ८, ए० रे६४ | 

२. द०, र८-१ ३६; पएृ० ४४२; १४-४-३६ प्रृ० ८६-६० | 

३, यें० इं०, १०१२-३१ | 

४, कुछ चीनी आगन्तुकों के इस प्रश्न के उत्तर में, कि भारत में जापानी माल 
के बहिष्कार की कया आशा थी. गांधीजी ने जवाब दिया, “मेरी इच्छा हे 


श्श्८ सर्वोदय-त त्त्व-इशेन 


गांधीजी का मत है कि हिंसा पर आधारित राज्य के लिए अद्दिसक 
प्रतिरोध का उपयोग ह्लवगभग असम्भव है ।' किन्तु यदि अन्तर्राष्ट्रीय आक्रमण 
से पीढ़ित देश हिंसक प्रतिरोध करने का निश्चय करे तब भी निष्पक्ष राज्य का 
कर्तब्य है कि वह आक्रांत देश को नेतिक सहानुभूति और अद्िसक सहारा दे । 
गांधीजी झाक्रमण और बचाव की हिंसा में भेद करते थे और पिछुले प्रकार 
की हिंसा का भज्ना चाद्वते थे, यद्यपि वह यह भी चाहते थे कि प्रतिरोध अ्दिसक 
हो |* यदि आाक्रांत में उच्चतम वीरता की और निस्वार्थता की क्षमता है और यदि 
वह भपेक्षाकृत बहुत अधिक शक्तिशाली आक्रमणकारी के विरुद्ध, हिंसा से 
असमता का युद्ध लड़ता दै तो गांधीजी के अनुसार वह हिंसा लगभग अ्रहिंसा 
है, क्‍योंकि जब हिंसा सोच-विचार कर नहीं की गई है और जब आलुपातिक 
हिंसा की क्षमता नही दे, तब हिंसक प्रतिरोध का अर्थ है “दब। देने वाली 
हिंसा के सामने यह पूरी तरह जानते हुए भी दबने से इन्कार करना कि उसका 
अर्थ निश्चित मौत है ।” सन्‌ १६३४ का पोलेंड का प्रतिरोध इसी प्रकार का 
इष्टान्त है ।* 

निसंदेह [यदि सभी राज्य मिल्ककर श्राक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध नेतिक 
प्रतिरोध कर सकते, तो युद्धों श्रौर ग्राक्रमणों का ल्लोप हो जाता, लेकिन यह 
तभी सुमकिन है जब विभिश्न देशों मे साधारण ब्यक्ति का नेतिक स्तर बहुत ऊँचा 
हो जाय । प्रन्तर्राष्ट्रीय भाकरमण से पीढ़ित देश दूसरे देशों की नेतिक सहायता 
का स्वागत करेगा, लेकिन उसे स्वयं अपनी अहिंसक शक्ति पर निभर रहने 


कि मैं कह सकता कि इसकी ८ बहिष्कार की ) बहुत आशा थी | हमारी 
सहानुभूति आपके साथ है, किन्तु उसने हमको गंभीर रूप से विज्ञुब्ध नद्दी 
किया है, नहीं तो हमने सभी जापानी माल, विशेष रूप से जापानी कपड़े 
का बहिष्कार किया होता । जापान केवल आपको ही नहीं जीत रहा है, 
हमका अपने सस्ते, तुच्छु, मशीन से बने माल से जीतने का प्रयत्न कर रहा 
है । आपकी तरह हमारा भी बड़ा राष्ट्र है। यदि हम जापानियों से कहते 
कि दम आपकी एक गज छीट भी न मगावेंगे, और न अपनी रुई आपको 
भेजेंगे, ती जापान अपना आक्रमण जारी रखने के पहिलें फिर सोच-विचार 
करता |”? इस उद्धरण मे यद्यपि गांधीजी के मन में स्वदैशी का आधथिक रूप 
भी है, प्रकट है कि उनका जोर आक्रमणकारी के साथ अधिसक असहयोग 
के साधन के रूप मे आर्थिक बहिष्कार पर है | ह०, २८-१-३६, पृ० ४४१। 

१, हु०, १२-४-४६, पृ० श्य८ । 

४, ह०, ६-१२-३६, पृ० २७१; ये० इ०, भा० २, पृ० ४२३ । 

है. ह०, २३-६-३६, प्रृ० २८१; और ८-६-४०, पए्ू० २७४ | 
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और अकेले अदिंसक प्रतिरोध-पद्धति का उपयोग करने को तैयार रहना 
चाहिए । 

युद्ध मलुष्य की जन्मजात प्रवूृक्तियों का नहीं सांस्कृतिक परिस्थिति का 
परिणाम है।' उसकी विभाशकता पहले कभी इतनी अविवेकपर्श और 
सार्वभीम न थी और न उसका व्यय इतना भारी था जिसना श्राज । युद्ध 
के कारण अधिनायक-तन्त्र (डिक्टेटर-प्रणाली) की स्थापना की भी आवश्यकता 
पढती हैं।* इसके अतिरिक्त युद्ध कगद्ों को निपटाने के स्थान में अधिक 


१. माक्संवादियों के अनुसार युद्ध वर्गा की उस आर्थिक प्रतिदन्द्रता से सबन्धित 
है जिसमे दूसरे वर्गों का शोपरण करनेवाला वग प्रमुख भाग लेता है । 
“रिवोल्ट अगेन्स्ट वार! नाम की अपनी पुस्तक मे एच० सी० एगलब्र कट ने 
इस सिद्धान्त के पक्ष मे मनोजेशानिक, ऐतिहासिक ओर मनुष्य-विशन 
( एन्ड्रोपालाजी ) सबंधी प्रसाणु एकत्रित किये हैँ कि “अनुष्य युद्ध नहीं 
है ।!' क्षिन्सी राइट अपनी “ए, स्टडी आँव वार! नाम की पुम्तक में इस 
नतीजे पर पहुने हैं कि युद्ध प्रमुख रीति सम मनोवैज्ञानिक नहीं सामाजिक 
बात है। मनुष्यों मे कोई विशिष्ट युद्ध प्रद्वत्त नहीं है, बल्कि उनमे वहुत-से 
प्रेरक-हैनु ओर रुचिया है जिनके कारण मनुप्य-समुदाय आक्रमण करते है। 
इसी प्रकार समाजशास्त्री स्वर्गाय काले मैन्हाइम हा विश्वास है कि सामा- 
जिक संस्थाओं ओर सामाजिक व्यवम्था द्वारा यह निश्चित दोता है कि जन- 
समुह का चरित्र युद्ध-प्रिय है या शान्तिप्रिय, और मनुध्य-स्वमाव पर युद्ध 
के श्रभाव का हानिकर ग्रभाव नहीं पडता । आर० टी० जिलेसी अमरीवा 
के पश्चिमी तट पर रहने वाली एक रट इड्यिन जाति का हवाला देंगे है। 
इस जाति को युद्ध-सबन्धी बाते बताना अ्रसमत्र है, क्योंकि उनके पास उस 
धारणात्मक आधार का अभाव है जो उनका युद्ध-सबन्धी बातो को समझने 
में सहायक होता । देग्विये राइट, 'ए स्टडी ऑव वार भा० १, 9० २७७, 
भा० २, प्रृ० ११६६-१२००; मैन्द्राइम, 'मैंन एड सोसाइटो?, पृ० १२५३-२४; 
जिलेम्पी, 'साइकोलॉ जिकल एफेक्ट्सू आऑँव वार आन सिर्दज्ञन ऐड सोल्जर' 
पृ० २१६ । 

२, राइट ने अपनी पुस्तक में इस बात का विशद ववेचन किया है. कि विश्व- 
सम्यता के अ्रतिआ्राधुनिक काल मे युद्ध का प्रभाव हुआ हैं अस्थायित्व, 
एकता का विनाश, परिस्थितियें। के अनुकूल ब्नने की क्षमता का ह्वास, 
सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था में ल्चीलेपन का अ्रमाव ओर निरंकुशता | 
उपरोक्त प्रभाव के कारण यह कहना पहले से कठिन हो गया है कि सभ्यता 
की गति किस ओर होगी और सम्यता के आदर्शा को कार्यान्त्रित करने की 


७ सर्वोदिय-तक्त्व- शेशन 


व्यापक और स्थायी बनाता है। दूसरी झोर सत्याग्रह में युद्ध की अपेक्षा 
बहुत कम मलुष्यों को जान से हाथ धोना पढ़ता है और शर्तरों श्रोर क़िले 
हस्यादि बनाने में ठो कोई द़्र्चा ही नहीं होता । यह पहले बताया जा चुका 
है कि किस प्रकार अ्रहिंसा की पर्याप्ता कठोर-से-कठोर हृदय को पिघला देती 
है | राज्य के सच्चे अहिंसक प्रतिरोध से उत्पक्ष नेतिक शक्ति का आक्रमणकारी 
देश की सरकार और जनमत पर बहुत प्रभाव पढ़ेगा और उस सरकार के 
लिए अपने राष्ट्र की जनता से सहानुभूति पाना कढिन हो जायगा । 


गांधीजी यह आशा नहीं करते थे कि बचाव के लिए श्रहिंसक प्रतिरोध 
का उपयोग करनेवाले राज्य का प्रस्येक नागरिक पूरी तरह अहिसावादी 
होगा। युद्धवादी देश का प्रत्येक नागरिक भी्‌ तो युद्ध-विज्ञान का विशेषज्ञ 
नहीं होता । कोई भी देश थोड़े से विशेषज्ञों भौर भ्रच्छे भ्रनुशासनवाली एक 
अहिंसक फ़ौज के द्वारा -- जिसका श्रनुपात जनसंसू्या से वहीं होगा जो हिंसक 
फ्रौज का होता है---आक्रमणकारी का सामना कर सकेगा | 


हस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय आक्रमण के विरुद्ध रक्षा-पद्धति के रूप में अहिंसक 


ओर निरंतर प्रगति की संभावना कम हो गई है। गइट ने अपनी पुस्तक 
में यह दिखाया है कि युद्ध का परिणाम अनिश्चित होता है और उसका 
खर्चा बहुत बढ गया है| पश्चिम में सन्‌ १६४८-१७८६ मे युद्ध पेशेवरों 
का युद्ध हो गया था; सन्‌ १७८६-१६ १४ में युद्ध का रूप पू जीवाडी हो 
गया था; सन्‌ १६१४ के बाद से उसका म्बब्प समग्रतावादी हो गया है । 
एच० डब्ल्यू० स्पेगेल की परिभाषा के अनुसार समग्र युद्ध स्वतन्त्र राज्या 
क॑ बीच ऐसा सशस्त्र संघ है जिसे एक सशख्त्र समाज विपक्षी राष्ट्र का 
विनाश करने के उद्देश्य से प्रास्म्म करता है और चलाता है। ऐसे युद्ध मे 
साधनी पर नियत्रण नहीं होता, वह आधुनिक यत्र-विज्ञान द्वारा आविष्कृत 
सभी शस्त्रों द्वारा और मनोविज्ञान और अथशास्त्र के साधनों द्वारा लडा 
जाता है | इस युद्ध की कुछ बिशेपताएं हैं यत्रीकरण, पहिले की अपेक्षा 
अधिक बडी फ़ौजे, युद्ध-प्रयास की तीक्रता और उसका राष्ट्रीयरण, और 
युद्ध-कार्य मे सैनिको और साधारण नागरिकों में भेद का लोप। आधुनिक 
युद्ध-पडति के विकास का रुख राज्य को युद्धवादी और समग्र जीवन पर 
नियंत्रण रखनेवाला राज्य बनाने की ओर है | देखिये स्पेगेल 'दि इकना- 
मिक्स श्रॉव टोटल वारः, पृ० ३७; पी० सारोकिन, “कन्टेम्पोरेरी सोशियो- 
लाजिकल धियरीज़ञः, अ० ६; और राइट, ऊपर उद्धृत, भा० १, अ० ६ 
१०, १२ और ए० १२६-३१, १६२ और ३२१। 


हा 
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प्रतिरोध की बढ़ी झ्रावश्यकता है और यह निश्चित मालूम दोता है कि पद्धति 
बहुत कारगर होगी। 

इस अध्याय में उस समाज-ब्यवस्था की रूप-रेखा की विवेचना है जिसका 
विकास मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की प्रेम के नियम के अनुसार 
पुनर चना के प्रयास के फलस्वरूप होगा। इस व्यवस्था के सिद्धांद पूर्शरीति से 
निर्धारित नहीं है । समाज-विशेष मे उनका प्रयोग समय और स्थान की विशिष्ट 
मांगों के अनुसार होगा और सविष्य की परिस्थितिविशेष पहिले से नहीं जानी 
जा सकती । सनुष्य अह्िंसक राज्य की स्थापना का प्रयत्न करेंगे या नहीं, यह 
इस बात पर निभेर है कि वह वास्तव « स्वतन्त्रता और शान्ति, पशर्थात्‌ सच्चे 
जनतन्त्र की इच्छा करते हैं या नही। शांति की स्थापन। ्रौर जनतन्त्र की परिपूर्णंता 
समस।नार्थक हैं श्रह्निला - विकास के । केवल अ्रहिंसा ही राष्ट्रीय अ्रस्तित्व और 
श्रन्तर्राष्रीय सहयोग में और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ओर सामाजिक जीवन में 
सामजस्प स्थापित कर सकती है । 

अ्रहिंसक राज्य सच्चा जनतन्त्र होगा क्‍योंकि वह स्वतन्त्रता भर समता 
के श्रधिक से-अधिक संभव परिमाण पर आ्राधारित होगा । उसमें शोषण कम - 
से-क्रम होगा और स्वामी-नौकर और प्‌"जीपति-मज़दूर संबंधों का स्थान लेगी 
ग्रास्य-सभ्य त्ता पर पनपनेवाली नई सहयोग-ब्यवस्था । 

सामाजिक और बहुत कुछ आर्थिक समता और ब्िकेन्द्रीकरण के कारण, 
आराज के प्रतिकूल राजनेंतिक अ्रधिकारों की सम्रता में वास्तविकता होगी । 
व्यक्ति का सामाजिक काय योग्यता से संबंधित होगा और सेवा पर ज़ोर दिया 
जायगा | हस प्रकार समाज में इतनी सादगी होगी कि जीवन साधारण 
« मनुष्य की समझ के आदर न होगा और फिर भी स्वतन्वता और व्यक्तिस्व, 
सेवा और विधायक आलोचना के स्वेतन जीवन के अधसर की प्रचुरता 
होगी । 


उपसंहार 


गांधीजी के सर्वोद्य-तत्त्त-दशेन का ग्राधार है सत्य में श्रद्धा । यही 
सिद्धांत - जिसको गांधीजी ईश्वर, आत्म-शक्ति, नीति-नियम आदि के साथ 
समीकृत करते हैं-- विश्व का झ्ाधार है। यह स्व्रय॑-संचालित शक्ति अपने को 
विश्व में प्रकट करती है भौर उसे मौलिक एकता देती है । 


सवोदिय-तच्त्व-दुर्शन के अनुसार मनुष्य के विकास, आध्माभिष्यक्ति, के 
लिए यह आवश्यक है कि वह सत्य को जाने और उस पर अटल रहे, अर्थात्‌ 
सह्याग्रही हो । महानतम सत्य है सब जीवों की एकता, इसलिए आत्साभिव्यक्ति 
का मार्ग है सबसे प्रेम करता और सबकी सेवा करना, अर्थात्‌ सबके श्रधिकतम 
हित के लिए प्रयत्न करना । सबकी प्रेमयुक्त सेवा ही अहिंसा है। इस प्रकार 
सत्य की साधना भअ्रहिंसाव्सक साधनों द्वारा ही हो सकती है। आध्यात्मिक 
एकता की अजुभूति विभाजक, प्रथककारी साधनों ह्वारा असंभव है । इसलिए 
गांधीजी का आग्रह है कि सबके अधिकतम द्वित की प्राप्ति के लिए साधन 
साध्य के अज्लुकूल् होना चाधिए. और ब्यक्ति और समुदाय दोनो के व्यवहार- 
नियम नीति-संगत होना चाहिए । 
सबके अधिकतम हित को सिद्धि के लिए यह आवश्यक दे कि वेयक्तिक 
और सामाजिक जीवन में सत्य को अभिव्यक्ति हो । सत्याग्रही को सध्य का 
जान प्रत्यक्ष-अनुभूति और श्रद्धा द्वारा हो सकता है। भ्रात्म-शक्ति के विकास 
के लिए और सत्य के ज्ञान के लिए गांधोजी नेतिक अनुशासन को आवश्यक 
सममते हैं। हस अनुशासन का सार दै अहिंसक मूल्यों को साघना द्वारा प्राप्त 
आत्स-संयम । निरपेक्ष सत्य के साज्ञास्कार के लिए सस्याग्रही को चाहिए कि 
अपनी जानकारी के सत्य -सापेक्ष सत्य --के अनुसार श्राचरण करे। उसे 
अ्रदिसक होना चाहिए, क्योंकि हिंसा मद्दानतम सत्य. सब जीवों की एकता 
ओर पवित्रता, के विरुद्ध है। इसलिए हिंसा असस्य है । भ्रहिंसा का अर्थ है 
अधिक-से-अधिक व्यापक प्रेम, अम्यायी के प्रति भी प्रेम । अहिंसा का प्रयत्न 
होता है अ्रशुभ को सत्य से जीतना, शरीर-शक्ति का आत्म-शक्ति द्वारा प्रति- 
रोध, भर्थात्‌ अन्यायी का कष्ट-सहन द्वारा हृदय-परिवतन । गांधीजी दो प्रकार 
की अहिंसा में भेद करते हैं--अन्‍्तरिक विश्वास के कारण सिद्धान्त की तरह 
स्वीकार को हुई घीरों की भरहिंसा, और हिंसा के उपयोग को भक्षमता के 


रे६२ 
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कारण काम बनाने के क्षिप स्वीकार की हुई दु्बलों की अर्दिंसा। पहले प्रकार 
की अहिंसा ही भ्रजेय है। 
यीरों की अहिंसा को विकसित करने के लिए सध्याप्रद्दो को निभय और 
नज़र होना चाहिए । इसके लिए उसे व्रह्मसये का पालन करना चाहिए, भर्थात्‌ 
भन, वचन ओर कर्म से सब इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए । निडर होने 
के लिए सत्याग्रही का श्रार्थिक प्रश्नों की ओर रुख़ अस्तेय, अ्परिभ्रह और 
शरीर-अ्रम के आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए । गांधीजी का विश्वास है 
कि जैसे-जैसे सस्याग्रही की आध्यात्मिक उन्नत होती है वेसे-बेसे वह अपने झीवन 
को सादा बनाता है जिससे यह निम्पतम तथा अधिक-से-श्रधिक निधेत 
मलनुप्यो की तरद्र जीवन-निर्वाह कर सके । उसे चाहिए कि घन भर अस्य 
भौतिक साधनों पर निर्भर रहना छोड़ दे। आध्यात्मिक जीवन में इनका 
बहुत महत्व नहीं होता । एक परिमाण में शारीरिक मार्गों को पूरा करना 
आवश्यक हैं किन्तु यह उचित मर्यादा में हो होना चाहिए । सबके अधिकतम 
हित की सिद्धि स्वदेशी के सिद्धान्त के अनुसार ही हो सकती दै। स्वदेशी 
का सिद्धान्त सृजनाव्मक देश-प्रेस का सूचक है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
सब्याग्रही को अधिक वूरबर्ती वातावरण की अपेक्षा अपने निकट के वातावरण 
की सेवा भर उसका उपयोग करना चाहिए । 
अहिसा के विकास के लिए आ्रावश्यक इस अनुशासन में मलुष्य-स्वभावष 
की निम्न-कोटि की भ्रवृत्तियों विशेष रूप से, प्रजनन, स॑चयशीलता, और 
लड़ने-रगबने सम्बन्धी प्रवृत्तियो और डर और घृणा की भावनाझरों के 
नियन्त्रण का समावेश है। यह अनुशासन प्रवृत्तियों को बल-पूथंक दबा देने 
पर नहीं युक्ति-संगत आस्म-संयम पर ज़ोर देता है । इस अनुशासन के औचित्य 
का विवेचन अध्याय ३, ४, और ९ में किया गया है। यद्द सिद्धान्त आत्म-शक्ति, 
चरम ध्येय तथा अ्षिसक साधन-सम्बन्धी गांधीजी की प्राथमिक मान्यताओं- 
के निष्कर्ष हैं और उनके साथ मिलकर अहिंसा का परिपूर्ण आदर्श उपस्थित 
करते हैं | यदि मानव-उद्देश्य हो अहिंसक साधनों द्वारा सत्य की साधना, 
तो सबोद्य-तत्त्य-दु्शन की मांग है कि हम प्रचलित आादुर्शों का फिर से 
मूल्यांकन करें और जीवन में आंतरिक सामंजस्य को स्थापना का प्रयस्न करें । 
अहिंसक समाज के विकास में अहिंसक अनुशासन सत्याम्ोही 
नेताओं के लिए अनिवाय है । अनुशासन की मॉँग सत्याप्रही अनुगामियों से 
भी होती है लेकिन उनसे सस्याप्रही नेता को सो नेतिक झुद्धता के उच्च-स्तर 
को श्ाशा नहीं को जाती । 
सत्याप्रही, जिसने अनुशासन का अम्याल किया है, योग्य, अत्म- 
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विश्वासयुक्त नेसा होता है। वह अपने अनगामियों की स्वेच्छा और उनके 
विवेक पर भाधारित श्राज्ञाकारिता पर निर्भर रहता है और सामुदायिक मामलों 
में जनमत तथा जनतंत्र का सम्मान करता है। मूलभूत सिद्धान्त की बातों में 
उसका पथ-प्रदर्शन उसकी श्रन्तरात्मा की प्रेरणा द्वारा होता है। नेता का 
उहे श्य होता है जनता को सत्याग्रह की शिक्षा देना जिसमें समाज का इस 
प्रकार पिकास हो कि वर्ग और राज्य की संस्थाश्रों के अस्तिस्व के कारण दूर 
हो जाय। बह जनता <। संगठन करता दै। अहिंसक समुदाय ऐसा झादश 
जनत॑त्र शोने का प्रयस्त करता है जिसमे केवल साधारण सामलों मे बहुमत 
हारा निर्णय होते हैं किन्तु श्रल्पमत के विशिष्ट हित से सम्बन्धित बातों मे 
अरहृपमस के विरोध को अ्रधिकन्‍से-अधिक ध्यान में रखा जाता हैं। इस 
प्रकार को संस्था में सत्तावादी राजनीति के बल्विए और सस्था के सगठन को 
हथियाने के लिए राजनेतिक पेंतरेबाज़ी के लिए कोई स्थान नहीं । अन्याय का 
प्रतिरोध करने के अचसर पर संस्था अट्विसलक फौज बन जाती है और उसमें 
जन्तंत्रवादी रीति से चुने हुए नेता का केन्द्रित निय॑त्रण साधारण जनतंत्रवादी 
कार्य प्रणाली का स्थान ले लेता दै । 
सस्याग्रह अहिंसास्मक साधनों द्वारा सस्यपूर्ण साध्य की निरंतर साधना 
है और उसमें अहिसात्मक प्रतिरोध के साथ-साथ सब विधायक कार्यों का भी 
समावेश है । इस प्रकार सध्याग्रह केवल सामूहिक प्रतिरोघ-पद्धति नहीं हं । 
वास्तव से सामूहिक प्रतिरोध-पद्धति के रूप में भ्रज्ञेव होने के क्षिए यढ 
आवश्यक है कि सत्याग्रह का अभ्यास देनिक जीवन के प्रस्येक कार्य में हो | 
विधायक तथा प्रतिरोधकारी रूपों मे सत्याग्रह सामाजिक प्रगति का 
साधन हैं । विधायक सत्याग्रह जनता की नेतिकत शक्ति बढ़ाता दे श्ौर उसे 
अदिसक प्रतिरोध के उपयोग के जल़िए श्रावश्यक अ्रजुशासन देता हे । वह 
राजनैतिक सत्ता और राउप-च्यवस्था के सस्याग्रही समुदाय के दवाथ में आने के 
पहले ही वर्तमान सामाजिक संगठन में अहिंसा के सिद्धान्तों के अनुसार 
झामूल परिवतन करने की पद्धति है । 
सल्याग्रद्दी नेता प्रचार के हरएक उचित साधन का डपयोग करता है। 
उसके निकट प्रचार का अर्थ यह नहीं कि जनमत का शोषण किया जाय या 
डसके ऊपर अनुचित नियंत्रण स्थापित किया जाय. बल्छ यह है कि जनमत 
को सत्यपूर्ण और अदिंसास्मक साधनों द्वारा शिक्षा दी जाय । अर्दिसक प्रचार 
इतना लिस्े या बोले हुए शब्दों द्वारा नहीं जितना सेवा और कष्ट-सहन द्वारा 
होता है। रचनास्मक कारयक्रम, जो सामूदिक शुद्धकारी प्रयास” है सत्याग्रह का 
सबसे श्रषछ्ा प्रखर दे । 
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प्रतिशेधकारी रूप में सत्याग्रह अन्याय का विरोध करने झौर ऋणकों 
का निपटारा करने की पद्धति है। सत्याप्रही का डह्ं श्य होता है विरोधी का 
हृदय-परिवतन करणा और उसमें स्याय को भावना जागृत करना । बग्रदि 
सत्याग्रही प्रतिपक्षी की बुद्धि को प्रभावित करने मे असफल होता है, तो बह 
स्वेच्छा से कष्ट लहकः विरोधी के द्वृदय को पिघज्ा देने का प्रयत्न करता है । 
गांधीजी को यद आशा नहीं कि सब तरह के रूगड़े दूर किये जा सकते है। 
लेकिन खनका ठहश्य है रकगडे को विनाशक भौतिक सल से डस विधायक 
नेतिक रतर पर उठा देना जहां भराड़ों का शान्तिपूर्ण रीति से निपटारा हो 
सकता है और उरोध, तिरोधी नहीं, दूर किया जा समता है । 

सश्याग्रह उचित सेदों को दबाता नहीं, उनमे सामझस्य स्थापित 
करता है, इसलिए उससे क्रास्ति-विरोषी प्रतिक्रिया का ख़तरा कम-सं-कम 
होता है और उसके ल्ञास के स्थायी होने की संभावना होती है । प्रतिरोध, 
जब अप्ठिसक होता हैं, तब निषेधात्मक नहीं रह जाता और विधायक रूप से, 
आर्मब्शन्दि के उपयोग के फलस्वरूप, सामाजिक ब्यवस्था को नेतिक आदर्श 
की ओर अग्रसर करता दै। सत्याग्रह में न्‍्याय और सहयोग पर आधारित 
अ्रद्िंसक समाज-व्यवस्था की रचना और शोषण पर आधारित अन्यायपूण 
सामाजिक संगठन का विनाश साथ-साथ चल्नते है। गांधीजी के अनुसार, 
अठिसा का आधार यह विश्वास हि सभी मलुष्पों का अ्रस्तीम नतिक 
मूल्य हैं ओर उनक साथ इस तरद बताव करना चाहिए कि वह स्वयं साध्य 
हैं और केवल साधनमात्र नहीं हैं; इसलिए श्रहिंसा ही स्वतंत्रता की वह 
जनतन्त्रवादी पद्धति हैं जो जनता के वास्तविक स्व-शासन की स्थापना कर 
सकती है । सत्याग्रह दमन परुफलता-फूलता है । स्वेच्छा से सहा हुआ कष्ट 
उसकी सफलता का साधन हैँ, इसन्गिए उसमे हार ऐसी कोई चीज़ हो दी 
नहीं सकतो । 

गांधीजी का सामाजिक आदर्श हैं वह चर्गहीन और राज्यहीन समाज, 
बह स्त्रय-सश्लालित बोधपूर्ण प्राजकता की दशा जिसमे सामाजिक एकता 
की रक्षा आन्‍न्तरिक शौर बल-प्रयोग के अतिरिक्त अन्य बाढ़ा साधर्नों द्वारा 
होगी । लेकिन यह आदश पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो सकता, इसलिए 
गांधीजी एक ब्यवहायं, मध्यम मार्गीय सामाजिक झादशो भी डपस्थित करते 
हैं। यह दै प्रमुख रीति से अ्िंसक राज्य । इस द्वितीय सामाजिक आदर्श 
में राज्य को रखना माजुषी अपूर्शाता के साथ समझौता है। गांघीजी राज्य को 
झविश्वास की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वह हिंसा पर आधारित है। उनका 
विश्वास है कि राज्य के जमतन्त्रवादी होने के क्षिप यह आवश्यक दै कि 
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नागरिकों में सत्ता के दुरुपयोग का अहिंसक प्रतिरोध करने की चमता हो । 
अहिसक राज्य सुवय॑ ध्येय नहीं हैं; वह सबके अधिकतम हिल की सिद्धि के 
साधनों में से एक है । अहिंसक राज्य सर्वोच्च सत्ता रखनेवाला राज्य नहीं 
जनता की सेवा में ज्षगा राज्य होगा। राज्य विकेन्द्रित जनतन्श्रवादी ग्रामीण 
ससयाग्रही समुदायों का संघ होगा। वह समुदाय स्वेच्छा से अपनायी हुई 
सादगी, निधेनता और धीमेपन पर भ्राधारित होंगे, श्रर्थात्‌ बह जान-बूफकर 
जीवन की रफ़्तार धीमी कर देंगे और उनमें शक्ति और घन की खोज की 
अपेक्ता आत्माभिश्यक्ति को अधिक महर्व दिया जायगा। 

अध्हिंसक राज्य सीमित कार्य करेमा भर कम-ले-कम हिंसक-शक्ति का 
उपयोग करेगा। अभ्रहिंसक राज्य में समाज की विशेषता होगी सामाजिक 
समता और बहुत कुछ आर्थिक समता । आर्थिक जीवन का आधार होगा 
खेती भ्रौर घरेलू धन्धे, यद्यपि अ्निवाय केन्द्रित उत्पादन भी रहेगा । केन्द्रित 
उत्पादन का संगठन या तो पूजीपतियों द्वारा होगा और उस द्वालत में 
पू'न्लीपति और भज़दूर एक दूसरे के टस्टी की तरह और उपभोक्ताओरों के द्ूस्टी 
की तरह वर्ताव करेंगे; या हस ध्यवस्था के श्रभाव में उत्पादन के साधनों का 
स्वामिष्व राज्य के हाथ में होगा भर उस्पादन का प्रबन्ध राज्य और मजदूरों 
के प्रतिनिधियों के मत से होगा। अ्रहिंसक राज्य के आथिक जीवन की एक 
महत्वपूर्ण विशेषता होगी छोटे-छोटे भूभागों का क्षगभग पूर्ण स्वावलम्बन । 

उत्पादक घरेलू धंधों द्वारा स्वावक्षम्बी शिक्षा की गांधीजी को योजना 
शिक्षा और जीवन में निकटतम सम्बन्ध स्थापित करेगी और विशार्थी के संपूर्ण 
जीवन को विकसित करके ठसे अहिसक समाजु-ब्यवस्था का साहसी, जागरुक 
और सक्रिय सदस्य बनाएगी । 


आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विघटन, राज्य की भद्दत्ता में और 
कार्यों में कमी, स्वेच्छा पर आधारित समुदायों की थरृद्धि, मनुष्यता से गिराने 
वाली नि्धेनता भौर विज्ासिता से छुटकारा, नई ताज्नीम भौर भन्याय के 
बिरुद्ध श्रदिंसक प्रतिरोध की परम्परा--इन सबके कारण मनुष्य जीवन को 
समझ सकेगा झौर समाज और राज्य जनतन्त्रवादी बनेंगे । 

अहिसक राज्य अहिसक श्रम्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग करेगा । 
शान्ति की स्थापना केवल्ल संस्थाओं के बाह्य रूप में परिवतंन करने से नहीं हो 
सकती | डसके लिए आवश्यकता दै उन आदर्शों भौर मनोदृत्तियों को सुधारने 
की-मिनकी अभिव्यक्ति युद्ध, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद आदि में दोती है। 


सस्याग्रह-दर्शन सा्मजस्यपूर्ण मानवबजीवन का दशा न है। गांधीजी के 


उपसंहार ३३६७ 


अमुसार आत्मा हो मल॒ुष्य की वास्तविकता है। सबकी आत्मा एक है भौर 
लीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज-सेवा हस सत्य की अनुभूति का मार्ग है। 
गांधीजी मनुष्य की शारीरिक माँगों की उपेक्षा नहीं करते, किन्तु उनका 
विश्वास है कि हन माँगों को सनुप्य की आत्मानुभूति की सेतिक और 
आ्राध्यात्मिक अवश्यकताश्रों के अजुकृल्त द्वोना चाहिए। 2ल प्रकार सध्याग्रह 
आत्म-शक्ति द्वारा संचालित सामंजस्यपूर्ण जीवन का दशन है। सवोदय- 
तस्व-दर्शन आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में, आदर्श और व्यवहार मे, 
व्यक्ति श्रौर समाज में एकता स्थापित करता है। गांधीजी एक ओर तो सत्य 
को दशंन और सामाजिक जीवन का आधार बनाते हैं श्रौर दूलरी श्रोर सत्य 
को बहुमुखी जीवन की अचुरता से युक्त करते है । 


गांधीजी के राजनैतिक सिद्धान्त उनके जीवन-दर्शन के श्रवयव रूप है । 
विज्ञान या वास्तविकता के साम पर राननीति को नेतिक सिद्धान्तों से अलग 
रखना उनके निकट आध्यात्मिक विकास के लिए घातक है। अिंसक प्रतिरोध 
क्रांति की पद्धति और उसके दर्शन को उनकी बड़ी देन दै। राजनीति-दर्शन 
के इतिहास मे किसी भो श्रन्य विचारक को अपेक्षा उन्होंने अधिक स्पष्ट भौर 
निश्चित रूप से बताया है कि भ्रहिंसा श्रौर जनतन्त्र एक दूसरे के अधिभाज्य 
श्रक्ष हैं भर इनमें से प्रत्येक दूसरे के साथ ही सफलतापूबेंक कार्य कर सकता 
है । उनको ऐसे जनतस्त्र की घारणा-- जिसमें व्यक्ति ने सत्ता के दुरुपयोग के 
अहिंसक प्रतिरोध की क्मता प्राप्त कर लिया है, जिसमे अरुपमत के विरोध का 
अधिक-से-अधिक ध्यान रखा जाता है और जिसकी विशेषता दै बहुमत की 
जवारता--जनतन्त्र की पश्चिसीय घारणा से बहुत आगे हैं। पश्चिम के जनतंत्रों 
मैं अहिंसा जीवन का नियामक सिद्धान्त नहीं माना जाता, इस/क्षप्‌ गांधीजी 
उनके नेतिकता के दावे को ठीक नहीं मानते श्र उनको शोषण का साधन 
समझते हैं । 

इसी प्रकार गांधीजी को पश्चिम के कुछ अध॑-शाश्ियों का यह मत 
माम्य नहीं कि अर्थ-शास्त्र को नेतिक मूल्यांकन ले अलग रखना चाहिए । उनके 
अनुसार नीति-शासत्र और अथे-शास्र में कोई निश्चित भेद नहीं। आशिक 
प्रश्नों पर उनका मत उनके इस विश्वास की भ्रभिव्यक्ति है कि मलुष्य के 
नैतिक द्वित को मुनाफ़े की भावना ओर घन-प्रियता के आधीन नहीं करना 
चाहिए झौर शेष मानव-श्यवहार की तरह झार्थिक का को व्यवस्था भी इस 
प्रकार की होना चाहिए कि वद्द नेतिक हित को दानिकर नहीं सहायक हो । 

क्षेकिन जैसा कि गांधीजी हमें याद दिल्लाते कभी नहीं यकते थे, इनका 
दर्श म पूर्ण या भरन्तिम सत्य नहीं है। वह कहते थे कि वह सत्य को खोजते 


३६८ सर्वोद्य-तक्त्व-द्शन 


थे, उसके प्रयोग करते थे । उनका जीवन सस्याग्रह-विज्ञान के निर्माण की 
कथा है। उसकी विकास-प्रक्रि। आज भो चालू दै। अपने आदर्श के मूलभूत 
सिद्धान्तों के बारे मे भी वह मानते थे कि उनके निरपेक्ष होने का दावा करना 
तक-संगत नहीं । किन्तु यह होते हुए भो उनके अनुसार एक प्रकार की सापेक्ष 
नैतिकता अपूर्ण मानव के क्षिए निरपेत्ष सी ही है ।* उनके जीवन के अन्तिम 
भाग में उनके प्रयोग आदर्श की बुनियादी घारणाओ की अपेक्षा उपयोग के 
ब्योरे से अधिक सम्बन्धित थे, यद्यपि अ्रहिसा के उपयोग के बार मे कुछ 
महत्वपूर्ण प्रश्नो का हल अभी धोना हैं। लेकिन यदि हम युद्च-कला के दीघंकालीन 
इतिहास को ध्यान में रखें, तो ऐसा लगता है कि छः दशाब्दियाँ-- 
जिनमें गांधीजी ने अहिंसा के प्रयोग सामुदाधिक मामकों भे किए सत्याग्रह 
के शान्ति के परिपूर्ण विज्ञान के रूप में विकथित हो जाने क लिए बहुत ही 
थोड़ा समय है । 


हि 


जहां तक मौलिकता का प्रश्न है गांधीजी रचय॑ कहते हैं, ''- मैं 
कोई नया सस्य प्रदर्शित नहीं करता। में बहुत से पुराने सत्यों पर नया प्रकाश 
डाकने का दावा अवश्य करता हूँ |!" “मैंने पद्चिा मौलिक सत्याग्रही होने 
का दावा कभी नहीं किया । जिसका मेने दावा किया है वह है उस सिद्धांत 
का लगभग सावेभौस पैसाने पर उपयोग ।!?? उनके सम के पद्दिल्े अद्विंसा 
ऋषियों और सन्‍्यासियों की विशेषता मानी जाती थी । श्रहिसा 
में वह अर्थ को परिपूणता, प्रयोग की वब्यापकता और उत्कृष्ट प्रभावशीलता न 
थी जो गांधीजी के निरन्तर प्रयास के फलम्वरूप आज़ उसे प्राप्त है । गांधीजी 
ने यद्द दिखाया है # अहिंसा का उपयोग जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में 
हो सकता हैँ | उन्होंव आज के पर्वितित जीवन के शब्दों में श्रद्धिसा की 
नव-ब्याख्या की है । उनके दर्शन में भ्रहिंसा को विकास और नवजीवन मिला 
है । जहां तक मानव-जाति को रक्षा और विकास जीवन के नियम अ्रहिसा पर 
आधारित हैं, सामाजिक ओर राजनेतिक दर्शन को आधुनिक संसार में अहिंस। 
के अधिकतम प्रामाणिक ब्याख्याता गांधीजी की देन जितनी बहुमृत्य है 
उतनी अन्य किसी विश्वारक की नहीं ।४ 


« हैं० २३-१२-३६, प्ृ० रे८७। 
« येंगे ०, भा० १, ४० ४६७ | 
« यँं० इं०, भा० ३, पृ० ३६७ | 
स्वर्गीय सी० एफ० एन्ड्रयूज़ ने एक बार लिखा था, “'ं नहीं समझता कि 
हमारी पीढ़ी मै नैतिक सत्य के क्षेत्र मे अ््दिंसा के व्यवहार में मि० गांधी के भय- 


सती ७ 


हो हि नहर 
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सर्वोदय-तत्व-दशेन मानव-द्वित को श्राघुनिक संसार की सर्वश्रेष्ट देन 
इस कारथा है कि गांधीजी का व्यक्तित्व केवल रॉजनीतिज़ मा विचारक 
के व्यक्तित्व से कहीं अधिक महान था। वह दृष्टा थे, असाधारण खसूजनास्मक 
प्रतिभा के नेतिक सहापुरुष थे जिनका लगभग छुः दशाबिदियों निरन्तर 
प्रयास था सत्य के ज्ञान के लिए भारतीय परम्परा के अनुसार आवश्यक नेतिक 
श्रनुशासन की साधना। उनके दर्शन का आधार है सत्य का खार, उसमा 
प्रौदतम फल, श्रहिंसा, जो उनके अनुसार जीवन और उसके विकास का 
नियम हैं! गांधोजी यह भी महसूस करते थे कि अहिंसा उनका ईश्यर-दुत्त 
जीवन-कार्य है। बह लिखते है, “मुझे विश्वास हैं कि ईश्वर ने मुझे अधिक 
श्रच्छा रास्ता दिखाने का साधन बनाया है।”? “ईश्वर ने भारत के सामने 
अद्विसा को उपस्थित करने को मुझे अपना साधन चुना है. ।”* “मेरा 
जीवनोदेश दे पारस्परिक सम्बन्धों की - चाहे वद राजनेतिक हो, चाहे आ्राथिक, 
घार्मिक या सामाजिक व्यवस्था के लिए अहिंसा को अ्रपनाने के लिए प्रत्येक 
मारतवासी * और अन्त में संसार का मत-परिवर्तन ।? * 


कम-से-कम उपयोगिता के विचार से मानवता को *क्षा श्रौर 
विकास के लिए अ्रहिंसा को श्रपनाना ही चाहिए। लेकिन क्‍या आज 
जब श्रन्याय और लोभ का बोलयाला है, लोग गांधीजी के संदेश को 
स्वीकार करेंगे ? निस्सन्देद्द सस्याग्रह-विज्ञान का अ्रभी विकास हो रहा है 
कौर जिनके रहित स्वार्थ हैं या जिनको 'आधुनिक सभ्यता भोर उसके 
अमपूर्ण मूल्यों के कारण चकाचोध हो गया है उनके लिए सत्याग्रह के 
संदेश को समझना कठिन है। इसलिए हो सकता द कि श्रविद्या या 
स्वार्थपरता के कारण सनुष्य नेतिक उद्चता के श्रावश्यक स्वर पर पहुँचने 
में अ्रसफल रहे । शायद घन ओर शक्ति की पागलो की सी खोज में 
खोया सामंजस्यद्टीन संसार स्वार्थपूर्ण अमानुषिक मार्ग को बदलने से इन्कार 
कर दे । उस दशा में सत्याग्रह अपने समय से पहले की बात हैं। लेकिन 
मलुष्य नैतिक नियमों को तोड़ नहीं सकता । उनकी उपेक्षा से बच्च अपना 
ही विनाश कर बैठता है। गांधीजी कहते हैं, “कोई मी ब्यक्ति या राष्ट्र दंड-सुक्त 


रहित तक की अपेक्षा कोई अधिक महंत्वपूण और प्रेरक देन हुई हैं ।” 
स्पीचेज!, इन्ट्रोडक्शन, ए० १४। 

१, ६०, २६-६-४०, ए० २०२ । 

२, है०, २३-७- ३८, पृ० श१६३। 

३, ह०, १३-७-४०, प० ड४श्०। 
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दे रो ल्‍ रे अहिं 
रहकर नंतिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता ।”' यवि अहिंसा ही 
एकमान्र ठीक मार्ग है तो या तो मानवता को उसे अपनाना होगा आा उसका 
विनाश निश्चित दे । 


किन्तु गांघीजी अहिंसा के भविष्य के सम्बन्ध में ज़रा भी निराश 
नहीं थे। उनके शब्दो में, “में केवल यह कह सकता हूं कि अहिंसक काय के 
संगठन का मेरा अधे-शताब्दी का अनुभव मुझे भविष्य के बारे में आशा 
दिलाता है ।??* “कल का संसार आवश्यक रूप से अहिसा पर आधारित 
समाज होगा ।? 3 हें अपने हृदय के अधिकतस आंतरिक भाग में महसूस 
करता हूँ... .. कि संसार रुधिर-पातसे बहुत दुखी है। संसार उससे बचना 
चाहता है और मेरा यह विश्वास है कि यह भारत की प्राचीन भूमि का 
सौभाग्य होगा कि वह संसार को बचाव का 'रास्ता दिखाए |? 


इसमें संन्देह नहीं कि अहिंसा मनुष्य को अधिक्रतम शक्तिशाली 
प्रवृत्तियों से मेल स्वाती है--सच्चा और अच्छा बनने की और दूसरों 
से प्रेम करने और उनके लिए कष्ट सहने की प्रज्गत्तियों से। इसके अतिरिक्त 
भीषण असमता, अन्याय, आर्थिक श्रनिश्चितता, हिंसा, छणा और डर, जो 
आज के संसार में इतने व्यापक हैं सत्याग्रह की अपील को जोरदार बनाने 
हैं। अरु-बम के अन्वेषण के पहले द्वी गांधीजी की शिक्षा और आंदोलनों का 
संसार के विचारकों पर और जनता पर गहरा प्रभाव पढ़ा था । 
गांधीजी महसूस करते थे कि अ्रहिसा का भविष्य उसके भारत में 
सफल होने पर निर्भर है और श्रहिसा की अ्रहूट परम्परा के कारण यह भारत 
का निर्दिष्ट ऐतिहासिक कार्य हैं कि वह मनुष्य जाति को सत्याग्रह का संदेश 
दे । सन १६४४ में उन्होंने क्षिखा था, “उसके (अहिसा के) फलप्रद द्वोने में 
बहुत समय लग सकता है; लेकिन जहाँ तक में समक सकता हूँ कोई अन्य 
देश इस सन्देश को उससे (भारत थे) पूर्व परिपूर्ण न कर सकेगा ।?। 
१. शिथिकल रेलिजन', प्ू० ४८ । 
२. ह०, ११-८-४०, प्रू० २४१ । 
३. केटलिन, “इन दि पाथ आँब महात्मा गाधी', प्ृ० ३२२ पर उद्ध त। 
४. आर० के० प्रभु ऐंड यू० के० राव, 'दि माइड आऑॉवब महात्मा गाधी?, ए० 
१४४ पर उद्धत। 
४, ह०, १२-१२-३५ | लेकिन वह सदा अहिसा की सार्वभौस व्यावहारिकता मे 
विश्वास करते थे। कमी-कभी वह यह भी महसूस करते थे कि यद्यपि 
" अहिंसा के संदेश का भारत में फलप्रद होना उनको बहुत स्वाभाविक और 


उपसं हार ३७९ 


भारत में अहिंसा का भविष्य अहिंसा में विश्वास करनेवाक्षों की 
सच्चाई पर निभर है, चाहे उनकी संख्या बहुत कम ही क्यों न हो, जैसा कि 
उसके होने की सम्भावना भी है। अ्रहिंसा में इन विश्वास करनेवालों को 
गांधीजी का संदेश है कि, “वह, जिन्हें विश्वास है कि श्रद्धिंसा ही वास्तविक 
स्वतन्श्नता प्राप्त करने की एकमात्र पद्धति है, अहिंसा के दीपक को श्राज के 
घोर अन्धकार मे प्रज्वलित रखें। थोड़े से व्यक्तियों का सत्य असर दिखाएगा, 
लाखों का श्रसत्य हवा के मोंके के सामने भूसे की तरह उड़ जायगा ।””' झनत्ता 
का मत-परिवरतेन केवल्ल आदश द्वारा नहीं, बल्कि उन थोढ़े से व्यत्तियों के 
समुदाय द्वारा होगा जो स्वाथरहित होकर, निश्चयपूवंक, साहस के साथ आदर्श 
को अपने जीवन में उतार लेंगे और घोर संकट में भी मार्ग से विश्रल्नित न 
होंगे । 

दृढ निश्चयवाले इन थोड़े से सत्याग्रहियों को नेता से प्रेरणा मिलेगी । 
एक बार गांधीजी ने कहा था, 'मेरी रूत्यु के बाद यदि अहिंसा का नाश हो 
जाय तो मान लेना चाहिए कि भ्ुुरूमें श्रहिंसा थी ही नहीं ।??* 

यह गांधीजी का आत्म-परीक्षण ही नहीं है बल्कि उन लोगों के लिये 
कसौटी है जिनकी मान्यता है कि उन्होंने गांधीजी के मार्ग को स्वीकार किया 
है । किन्तु उनकी अ्रटल आस्था थी कि अहिंसक मार्ग से ही मानव-समाज की 
पुनरंचना सम्भव है। वह लिखते हैं, “अहिंसा संसार के मह्टान सिद्धान्तों में 
से एक है जिसका संसार की कोई भी शक्ति विनाश नद्दी कर सकती। मेरे 
समान सहस्रों की (अहिंसा के) आदर्श को सिद्ध करने में झन्‍्यु हो सकती है, 
किन्तु अहिसा का कभी विनाश न होगा। और अद्िसा के संदेश का प्रचार 
क्रेंचल विश्वास करनेवालों के हस आदर्श के लिए जान देने से हो सकती है।” ? 


मुगम मालूम पडता था किन्तु यह भी सम्मव था कि अ्रहिसा भारत की 
निष्किय जनता की अ्रपेक्षा योरोप की सक्रिय जनता को अधिक शीघ्र 
प्रभावित कर सके [| य० इ०, १२-६-२५, प्र० ३०४ । उनके महाप्रम्धान 
के बाद उनके बहुत से देशवासी गाधीजी का इस देश से जो थआ्राशा थी 
उसके पूर्ण होने के बारे मे निराशापूर्ण हैं । 

१, य० इं०, भा० २, ४० ११४३ | 

२. घनश्यामदास बिड़ला, “बापू”, ४० ३६। 

३, ह०, १५-४-४६, ४० १४० । 
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